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रामभद्रो हि जानाति रामभद्रसरस्वतीम्‌। 
रामभद्रो हि जानाति रामभद्रसरस्वतीम्‌॥ 
तत्कृपयेव जानाति नित्यानन्दः कचित्कचित्‌॥ 
८८ ४€ा11४, [011४] ‰९.111201182015८01-8 104€5101105 {11८ 5[€९८|॥ 
2 {1€ वाशदाठतऽ दक्वा. ४€ा1[४, [0111४] 11€ वञद0तऽ 
रित्वा पातला-ऽता1त5 {11€ 8€९८॥ ग रिता1120101त८व1-98. 3४ 11€ 
01116 &1८€ ग 7011, व्पात्रा1वा108 पातला-ऽ1व11त5 [11८ 5€€८॥ ण 
रित्रा181112015८81| [1€€ 8116 {1€1€. % 


वा ता1व108 14151 
प्राव, ^ पह 22 2015 
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11 ता वातात $ व1€7] ता वव षएदतााता्‌ = क1ा1व15211 
(1211511; €10€ा.व7011 07 1101-7 कावा 54९८5 71 {17 4401/त17व 
1₹त110}/वा1व) 15 8 (नगादाला51ण€ 6 वात] €85वए (1100141) 171 
वा0पा1त्‌ 50,000 ए्ठातऽ, धपा110160 1 1981 7 71 उताात्‌टए०, ^(ता2 
अ1110118121518 11578 एव] घा्डाा (तातठण्ला 171 1113 लाला ^€ा-वा18 
25 42208 िक्वा0110110८व1 ऽणत्रा17 रित1180114015८1-8). 11€ 
0] ४०5 5{0011211607151४ 41619160 0४ उपारतटएते 0ण्ल' गा1[ष४ {[1ट्ला 
08४5 1 1981. ^ त1361701€ ग (जातत ए2, [8501711818 72811060, 
५२5 111€ 5€10€ ४५10 100 ताला वा0ा) पा) @उप्ात€ ०२. {1€ €ा1111€ 
01 (25 8711101€त 0 छउपाततटरद फारत वाङ 0001९ 01 1ललि-ला1९९8, 
५111) 21116 {€ 01 4411)/क1114 1२ता110)/वा1व, 4510411)/2/7, 1441000051/व 
8110 7ावा1ए 0€ा छ गर्ऽ 171 1€ 710. (((वा1110517व) 210 211 11€ 
एत्वा ता [7वात)/व-ऽ 17 116 71111 (ववा). ^1 {€ €ा1त 2 1116 
0], जपात€एत 5ऽ$5-- 

बुच्या श्रीगुरुपादपद्मरजसा संशुद्धया सादरं 
कृत्वा लेखकमाप्तरीटयशसं दिष्यं शिरं राघवम्‌। 
बालो नष्टविटोचनो गिरिधरः शब्दान्‌ विभाव्याऽत्मना 
बधाति स्म निबन्धमेतममटं तोषाय सीतापतेः॥ 

< 1181118 {16 171 ति (रतरा118, 1115 01517016 €1040 ५५८ एग] 11011 
00प८{ 874 वि71€, 25 {11€ 51108€, 111€ 1114 (11011418, त€ ण्ठा 
र [001४5181 ७151011, व< 1€डट्लापिाङ द्वा 0105 01111 1115 
111€1[द्८॑ एणा ५25 7112त4€ €] [पाट 0४ 1116 गाला गिनि 
111€ 10्5-ट्लि 2 11€ 1€ग्लालत छपा, (द०ा1008€त 11115 फार ए {1€ 
71€85्1€ 2 111€ 1010 ग अ. 


परिचयः 


{11€ 01९ ५25 111ल€ा) {$€ कत [1€8ल€ा11€त 85 8 40८10181 1116515 
(6041व7व0वावा7व) 21 1€ ऽ वापा व11त 5 वा151ता11 11 र्लाऽ11क, 0 
“11111 {11€ ५८६॥"€€ ग नव्‌/क,काावाणं (11.1.) ५३5 (07लि1€त पका 
(गात 1) 1981. [11€ {16515 ५६5 1€ण€ रत 0४ 1116 हशावााावा वा 
(कवा)/कात्कावाव) वात 1८ -0ला कावाकत्काण्ं) 1दव]11तव025842 ऽपात्‌2, 
110 “01016 1€ 0110 एणह ४€'ऽ€ 11 111€ (वऽवाा(वा71तवतत 71€[1€ 10 
0€510€ 11-- 

शोधप्रबन्धपरिशीलनतः समन्तात्सञ्जायते मतमिदं मम युक्तियुक्तम्‌। 
शोधप्रबन्धमकरन्दमधुत्रतोऽयं विद्वद्धिमग्यविरुदं लभतामिदानीम्‌॥ 

<° ($ 1081८81 (०1101, [ता वा13€5 101 1५118 110101४ 
€ 1111160 1{1€ 0155€ा1811071, 15 1{11व{ [1€ (11011918 14151) 135 
1{71€ पा101€)€ 07 17€ द्टावाः ग [लावा (गा1[005111015 णि 
पा107८8110. वष 16 10 [€ा0ि11€881४] ० 11€ [01व15€ वा1त 
वि11€ 0111८11 15 €5{0€८1811४ 50811 गीला 0४ {€ 1€व1€0. 

{71€ छण 15 ध1४14€त 1110 प्रा [वाऽ--7-व51त/वा1त, ऽवारवाण- 
{तावव5वा11कऽ व व्वा वावा, (त वववाा(वृएावावावावा)1, 2110 17त/1- 
[ववा वावा1. 

ए-वऽतिर्वातेः {11€ 1710तत्लल©ा 0€हा15 01111 ॥वला7ह 11€ 
{12011101 ° (/वप्वावाव. ^ ४५1५८ 10118€ र {00105 व< 7151 ८0१्ला€त 
11 र्वा ग द्वव, छशा ग दवत, कवा 5९)/वातवं ग वत, 
1,€वव-व)/7 2 1८वव८वा151व}/7, 51 82110 ८वव, (वालवााव त प्रवाण वात्‌ 
115९4114, 1€1 81101 € ट्टा प 2110 शआ, 0४८ ऽकाएु71वरवत)/व-ऽ 025९0 
01 7-3, 7४८ 1 ु0€ऽ ग वा$ऽवा'व 0त05वात-ऽ, ८टवता।व, 7 -ताव, 
1111050, एपा टला ("व्‌/व-ऽ 1161182 517 वावा -ऽ, 11166 1१ {€ऽ भा 
वा110-5 8110 1५0 {€ ग 11का९व-5, 8110 111€ 513 1दवका९व-5--11€ 
लारा वा1101ह5 0111८ 15 ए/वाल्वाःवााव. पिट {€ 1ाकताताद्ट णा 
(/कातवा-वााव 15 5175860. 116 1116 1//वातवावाव-ऽ 21€ 116111101€0, 
10110111 “11111 501€ प्रा11व€ 880€ाऽ 01111175 हातात 21€ 
015058९0. {111€ {लऽ क?व 210 ॐ5{व 21€ त4€0711€त, 21018 "५1111 
2€ा1€ा1 4€011110115 र 551व]71व/28व 811 50404111, ५111८} 81€ 10 € 
०110५५८५ [४ /तावा( वाव वा1त 101 111€ गाला फरवर (छात्‌. 5तवा7111/व 15 
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111€ा1 1€0€716€0 11 111€ (नाट ग [1८ वातात 2 एतरा1111115 हातात. 
0€€ल€ 15121175 20118 0€01त {€ ॥टवा7 ग शा-वााा11" व1-€ 211४९ 
81 0] ऽ011€ ऽपव-ऽ 2 एक्वा11111. 11€ €ऽ5़ {1 ५९1४८६5 011 ऽवा व 
2110 [4८5वा7व ° 513 [€ र ऽव -ऽ वा10 ताला 171ला018 ४ 15 €ृ012116त 
४५11] {11८ (ना€[1ला151४८ €द्वा1[01€ ग 1५0 /वाव्ला (ऽ 6.1.777). {1115 
15 ०110५५८6 0४ {1€ 00511107) ग (01९ऽ गा (तावे वा18 816 एवाव] 211 11 
111€ \/कावा-वा1व {120411101. 1441001051/व 2110 115 {0811101 15 06561860 
171 021] 0111 €वा11101€5. 7011018 11113, [वातत 8110 ववावाव-- 
111€ 1\0 €$€ऽ 9 11€ /क्वावाव 11-4411101--81€ 4€5110६त ४0111 
111€ 00९ऽ ग 00111, वात्‌ 111€ 1110507४ ग /वाल्वावाव [वता 
15 (गावात पणता तठ ग गालः ववाईवाव-5. 500व00व70व 2110 वाता 
21€ 1[€ा] €्1211€त 25 € 1/कवा-वाा7व. ¶111€ 1€ा€णका1८€ ग 21111113 
21811111181 15 013९0585€0 171 {1€ (गा{टिश्  10€ (रका1त)/वा7व 11411101), 
11611 11€ 4 वा1)/त(7177व ररता7त्‌)/वाव. = 60111€ 1118518 1115 1110 11€ 
1₹त110}/वा1व 2011101 ता एत्वा)111115 ह21वा71111- 81-€ 015८0580, 8110 
21] (€ एप्रातट्ला ज्व ऽद्व-5 21९ €) [7ाल7ला€त 17 पर€ (गाल 
2 ^ता110्‌/वा7व. {11€ वपटडलाा ग ऽल्लाा11६1 101-0व्ा111117 11588९5 
171 ॐ5ऽ{वा77व)/22व-5, 111९८ 1056 111 4411/व/111व ॥२ता110्‌/वा7व, 15 12150. 
(गात 5वेएऽ 1181 1 15 गला ला [0551016 10 टश्च) 2॥ 
551वा77-41/08व-5 [ए 71111115 शावा वा. = ^1ला ९2191111 111 {€ 
1€1821101) [€[फट्ला 1/केप्वा-वा7व 2116 4401/त॥11व 1रता1द्‌/वा7व, {€ 1व€ा 
01 15 06561106 171 5016 धा9।. 44711/त771व 7रता7त्‌}/वा1475 01171, 
70116 ट्वापा-€ऽ, 7वऽव-ऽ, 110)/वव 811 115 1€]€फक्ा1९€ 216 1311८85 
11 111 (गालव ज {1८ (रकाात्‌)/वा7व 11401110 15 01501580. 11€ 
व11101 5{1€586€5 [व 511८८ 00 ए्वा1111/5 हा-वाााठा" 2116 44011/त71व 
एकाक्‌+व्ातठ (ग {ण 1.गत 51, तला.€ पडा € ल्गाऽंडलात्फ 
(९छ10101/८1त) € शट्ला {1€ 1{\%0. = © पाततलएत 505 11181 171 11€ 
4011/07110 1२व110/वा7व, 111€-€ 91 7700-0 ८५९९5 {181 “2[0{0€81 10 
€ 101-0111111811.” ^101त 141 01 {16€8€ 15885 91€ € वा11€0 2114 
€[01211€त ८518 {11८ एत्रा117110ा1 1-वा€फता]ए (011€ाऽ 0€1118& 51111101 10 
1110856 €श्)121€0). 
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1. ऽवााताा11ताावऽवा125वव्वाःवाावाः (116 17151 तागा 
15 51111 1110 1\५0 वाऽ वत्‌ €ष्वा1116€5 140 5ल्वृ्ला11121 "588९ 
11 {1€ 4411/का771व 1रत1द्‌/वा7व € 10111118 10 ऽवावाीं, ((ता(वव 21त 
57050. 11 0€हा15 01111 ता1 131 हा{पि] हावा1181181 €श्ु01वा181101) 
11€ (८0ाा1]0पा1त 4401/त(ा7व (रता1त्‌)/वा7व. @11€ गीला 1४५0 01 1111८€ 
501111015, 810 51161165 प70 ऽ 01 ऽ€्ला 5011105 11 11€ 
एत्वा ता 1-वा1€८०1 816 हशंण्ला 0 {16 ऽद्ला011ह्‌1$ 101-एत111711वा1 
71115. 

1. दारता वुवात्याकवाोठााः 116 ऽददात्‌ दावल 15 150 
50111 1110 {५० [काऽ वत्‌ €्वा11165 90 8€वृ्ला11181 ॥548९€5 11 {€ 
4011/07110 1₹त110}/वा1व €ा12111118 10 ल 2114 (ववर्वाप(व 2775€8. 28111, 
71111701 एत्वा11711त0ा1 €्01011211015 2176 01€1€त 0 नावा) 152९5. 

ना. 7व्पुावप्क्ाःसााकाः 111€ [117त दीवा दपुल5ऽ 135 
71121 (वाव ८५९९ऽ 11 {11€ 4401/त(7177व 1रका71द/वा7व 11101 81€ 
36711118 1 1011-8 17111811. 10511 01€ 8110 ऽजगाा1ल[1711€5 {४0 01" 1111८€ 
€्[01वा1211015 81€ रलिटत 11 {€ एत्र वा नि ता1€एएतठा-। 0 1168८ 
1528९85. 


एवा -€5 
90116 पाावु् ट्वा. €ऽ ग {€ पठ 11८।त८-- 


1. 1111111 €शु01्ा19110115 0 365 ऽद्ला11181४ 1011-0 11111101 ०५९९७ 
15112 ४1015 71111181 5/4 -5, 1वा-11604-5, (ता716त0-5, 77/74 -5, 
00110005 0-5, 8110 17क2वतव-5, 171 2८८01तवा1८€ एणा] {120111012॥ 
(९ा7771€ा1121165. 


2. 1/01€ 111व71 1500 €{व00115 {ना ४५0ारऽ ° त41€5€ 7€45, 82104 
7 वा1४ 11016 छा) 0181 1100111018. 01 17लापता7ह 11€ €0110175 
1001015 20 01४11015 11 {€ {1111 €ध111011, {1€7€ 81€ 11016 
11181 6500 11911015 {जा1 वा0ता1त 175 फणा. 


3. अव ऽद्रव-5 दशत 171 1€ (गाद ग ्रक्वाद्‌)/काव, पणता 2 
1२011014 -८ला1111 1[711ला 12110 9 €८॥ ऽद्य-व. 1115 5101 
2 {1€ शठा दछा[001€5 ८1111 1116 चिवावा॥९5वा-व 17516. 
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4. 


प्राता ग एतावता [7वात)/व-5, 50116 201108€त 8116 50111€ 
06121160. [1 1€ 5€८01त 20411101, 11प्1त1€त5 9 (गा1{01€[€ 
एत्वा ता) तला1४011015 81€ हृाएला 11 111€ €त11017ऽ 00110165, 
€011€5001101118 {0 {11€ 201148९ वा1त ५€181€व तला ५1015 [ष 
111€ वप्ा110. 


5. [लात दपुक्ा2105 ग दगा हाःकवाा121161 ८01८लु015. 


10. 


. \/101त (65८11015 171 00116 51€, एग] ऽ०गा1€ ववारववव- 


ऽ1$1€ 50ा11050-5 07166 ता 3ऽ€्ला३| [1प्1त1€05 ° ५0105 
€01[00प्ा)५€५ {0हला लाः. 


. 0102८11८ गु0व्ट॥ 01111 वाशा (छपाला-वृट5{105ऽ 8116 ५०715 


12156 [४ 1701714, 114 (व, € (ललाप, 814 |] ° ॥ला1 1€5019६त 1 
विष्णा 2 {€ [0100080 5011015. 


. ‰¶}/त)/व-51$1€0 [4८5वा7व-ऽ त 7ा1वा1ए @01९€]015, 0011 &वा111911८2॥ 


2110 7101-शिा-वा1111811९81. 


. ए८वा)/कावा-वाव 500400040व-ऽ 9 (गा [लाा05ऽ (51, 1,८वव, 


वा1115क5वा1व, 1/केवा-वा1व, € दल€ा8) व11त 11४०ण्८त्‌ शाकााा1211081 
15282९5 (काकवत व, (वा11वा711व6व5वा110वा14074, 5011050, ऽवा ऽ7८व- 
50517, {व1वा0॥ 15426, ॥ववा/व क८वा-वं 15826, ॥7वा11व प५8९८ 01 
8 0८वव)/ववा11व01710वा1(व 1का1वव4व/4, 7 वा11व 15026, 51/ता-17व- 
वाव 1588९, वा वातावऽकाप?)/व ८५३९९, € (लाला). 


(1111681 1518217115 1110 वान 01181 ए€.5€ऽ ग 4 411)/वा7व 
1₹0110}/वा7व 15118 11201101] 71161005 ग [लाद 101. 11€ 
01 118 € {110प्हा{ ज 85 8 ा7ा1-ललाााालाविष 0 11€ 
4011)/0711 र₹ता110्‌/वा7व. 


2९81065 5115118  310वाऽ 9 ८/काल्वा-वाव 21104 1116 


€01110158€प्रा-ऽ 2 4411/त/111व (रका71त}/वा1व, {11€ 0011९ 13 टा 0ऽटयपि] णि 


5{त€ा1{5 1€वा1118 71111115 /कवलवा-वाव. = पिदणा1ह वद्वा 21] पा 


1111116 1€वावा771ह 171 ऽवाऽति हावााााठा' ९दष्टाप्ण्टष 70) ऽऽ परत 


(51/00111/0/ध), 1 ८वा) {€50118 11४ 21151 10 111€ €[व0ाता1वा-ए 0€1€015 


111€ ष्ठा रिऽ 0 हवा ऽ[तला1{5, €8]€८1811४ 11086 अपरत 118£ 
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$ 51व4711/त्‌/व. वाऽ [1८ 8 [लापा-€ 15 एठा] 8 त्ातऽवात्‌। एतत, 
711111४  [7व)/त 15 एका] 11€ पातला.ऽ वा1त11ह ग [लऽ र ऽव -5, 
8 ह1वा11111811८8] 11518111 15 शका] [लऽ 2 ऽप] 7वात)/त-5, 211 2 
00407044 15 0111 1ला15 ग ऽ्लाी हा-वा11011८81 11818118. {1116 
0[-ट्‌[21€€ एग [व)/त-5, 11511115 21 50044004110-5--0{ 5 
8 181€ 5ऽ0प्८€ ग [€वा7118 णि ऽप्रतला{ऽ वा1त 5101875 ° एव्वा1111111 
6 (१1१111८8 

1 गा 8 वप्ता वा818$5 09 1055101, 810 ^[7711€0 
9121151165 15 01€ ग ष 285 ग एठा. गिला) 11€ एं€प्णुगा 
2 91{411511९5, 71 ऽ€€ 111€ एत्रा711711ता1 शा-वा777181 85 8 01811101111005 
5{411511८81710त€¡ एगा1€॥ एत्र्र171 एता प र€त4 10 ल्श {€ एवात वाजा 
11 {€ [77111 नाशा $ [1व)/2व-5 ४111८11 0171166 [1115 0818861. 
पि0 52115111 710त€| एण11 ¶ि7111€ [ष्ट्वाल0ाःऽ (वा द्यवा 211 
111€ ४1181107) 11 वा1 1101111€1 141द€ 0218861. 81111115 1100€] ५85 
11€ 7€5 10त€] €ण्लाः 7711181 णि {7115 [पा{08€, 1716 (८०पात 
8८८०पा1{ छः 8 एला 141द€ 4६६1८ ग फव11811011. छवा-ताला 5 1का 1116-5 
210 ?21]211/5 007व$/व €ंलातलव {1€ 17104€] 0४ 11110ताला1ह 
20411101181 1710त€] (०ाा[1€क्वा क, वात टूल लाः एवात वाजा 
11 {1€ ५818 ग ऽ$[व 01व्‌/0९व-ऽ. ^11 ग 11€8€ &1€वा हशावा1वा18115 
ग१€ा€ 11111€ा7111618125, 210 [ ऽ€€ [ला] 25 511151118105 5100€ 11९ 
91115115, 5वा15[ता11 हशा-वा111101" 8150 (01011165 1718111€1121105 214 
7111050[00$-11€ {0 €€ऽ ग ऽवाऽतित11 हा वा1व1 €] [वान्‌)/त 
(1182111€ा7121168]1 4€ा1४11015) 216 ववाःऽवाव (11105001). 1115 ४४0 
15 2150 1व1ए€]़ 1171811८] 111 परवाा-€, 17 ला€ा11ह£ 0 €तंलात11ह 
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ग्रन्थकतृ जीवनवृत्तम्‌ 


लेखको - वाचस्पतिमिश्रः, तुसीदासपरौहा 
(सम्पादकः - नित्यानन्द्मिश्ः) 


संस्कृतसाहित्यजगति प्रथितकीतंयो विलक्षणप्रतिभावन्तः पदवाक्यप्रमाण- 
पारावारीणाः पद्मविभूषणसाहित्याकादमीराष्टियपुरस्कारादिपुरस्कृताः कविकुलरल्ानि 
मध्यप्रदेशस्य सतनामण्डलवतिनि मन्दाकिनीसलिरविमरसलिलासक्ते चित्रकूटे 
कृतनिवासा अहोरात्रं काव्यरचनाव्याजेन सुरभारतीसमचने समपितजीवनास्तथा च 
विकलाङ्गजनतोपासनायां सततं संलमाः शतावधानिकवयः स्वामिरामभद्राचायाः केन न 
ज्ञायन्ते। 
वद्नं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः। 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्दयाः॥ 
इति यद्धतृंहरिणा साकूतं समान्वभाणि तदेतदोषं समञ्जसं प्रस्तुतग्रन्थरलस्य प्रणेतुषु 
धर्मचक्वरतिषु महामहोपाध्यायेषु वाचस्पतिषु महाकविषु सवतन््रस्वतन्रेषु प्रस्थानत्रयी- 
भाष्यकारेषु सवाभ्नायश्रीचित्रकूटतुलसीपीठाधीश्वरेषु श्रीमनगहुरुश्रीरामानन्दाचायास्पद्‌- 
स्वामिश्रीरामभद्राचा्यचरणेषु। 
जन्म॒ - स्वामिरामभद्राचार्याणां जनिरुत्तरप्रदेरो जोनपुरजनपदान्तर्व्तिनि 
शाण्डिखुद॑नामके ग्रामे द्विसहस्राधिकष्े वेकरमेऽब्दे माघकृष्णेकादरुयां तदनुसारं 
पञ्चारादुत्तरेकोनविंशतिरात इईसवीयाब्दे मकरसङ्कान्तो (१४ जनवरी १९५०) वैवस्वत- 
वासरे निरि निक्ञीथामिमुख्यां मकरराशिगते सवितरि वसिष्ठगोत्रीयसरयूपारीणविप्रामले 
कुले विश्वविश्ुतब्राह्मणकुलालङ्कारस्य श्रीराजदेवमिश्रस्य चतुर्थापत्यरूपेणाखण्ड- 
सोभाग्यवत्याः श्रीमत्याः ₹इचीदेव्या दक्षिणकुक्षितः समभवत्‌। एतेषां नामकरणं 
गिरिधरलाल इति कृत्वा पितरो मोद्मावहन्तौ मासद्वयावधिमेव यापितवन्तो हा हन्त 
तदानीमेव देवदुविपाकात्‌ रोहआरुजाप्रकोपाद्रालकस्य बाह्यटृष्टिगता। वस्तुतस्त्वसारमेतं 
संसारं नावलोकयितुकामेनानेन नवजातशिशुनैव द्विमासेन भोतिके चक्षुषी निमीलिते 


इत्युत्ेक्षामदे। एतान्‌ दृष्टिवाधितान्‌ विज्ञाय महदुःखमनुभवन्तः पितामहाः श्रीसू्यबलि- 


ग्रन्थकतृजीवनवृत्तम्‌ 


मिश्रमहोदयास्तान्‌ श्रीमद्धगवद्रीतां वारं वारं श्रावितवन्तः। तेन पञ्चवष॑स्यावस्थायामेव 
जन्मान्तरीयप्रतिभाप्रागल्भ्यभगवद्धजनसाधनधना विलक्षणप्रतिभाशीलाः प्रज्ञाचक्ुष्मन्तो 
गिरिधरनामानोऽशेषां गीतां कण्ठस्थीकृतवन्तः। 

रिक्षाजनम्‌ - बाल्ये गिरिधरलालामभिधेयानां जगदुरुरामभद्राचार्याणां 
प्राथमिकी शिक्षा पितामहसन्निधावेव सम्पन्ना। एते जानकीजीवनलीलालालित्य- 
टुब्धधियो पितामहचरणेभ्यो गोस्वामितुरसीदासप्रणीतं श्रीमद्रामचरितमानसं 
साद्गोपाङ्गं॑सानुपूर्वीकं पङ्किसह्यासहितं दभ्यामेव मासाभ्यां कण्टस्थीकृत्याष्टम एव 
वर्षे रामनवम्यामश्रावयन्‌। एतेषां विशिषं प्रज्ञां टोच॑॑ रोच पितामहाः सू्य॑बलि- 
महोदयाः पितरौ च संस्कृतस्य पारम्परिकरिक्षां दापयितुं निकटवतिनं सुजानपुरस्थं 
श्रीगोरीशङ्करसंस्कृतमहाविद्यार्यमेतान्‌ प्रेषयन्‌। कुशाग्रवुद्धिसम्पन्ना एकश्रुता' 
गिरिधरमिश्रास्तत्र प्रारम्भिकव्याकरणशिक्षां तत्रत्यव्याकरणविभागाष्यक्षेभ्यः श्रीरीतला- 
प्रसादमिश्रेभ्यः सम्माप्तवन्तः शोकसंस्काररचनां च समधिगतवन्तः तत्रत्यसाहित्य- 
विभागा्यक्षेभ्यः श्रीराममनोरथत्रिपाटिमहाभागेभ्यः। श्रीगोरीरशङ्करसंस्कृतमहाविद्यालये 
नव्यव्याकरणं मुख्यविषयत्वेन स्वीकृत्य प्रथमातो मध्यमाश्रेणीपर्यन्तं सवः परीक्षा 
सविषेशाड सवंप्राथम्येन प्रथमश्रेण्या समुक्तीर्योचरिक्षाथं वाराणस्यां सम्पृणानन्द्‌- 
संस्कृतविश्वविद्ालयं प्रविष्टवन्तः। तत्कालीनव्याकरणविभागाष्यक्षाणां श्रीभूपेन्द्रपति- 
त्रिपाठिनां शीतलस्नेहच्छायायां वेयाकरणभूषणसारम्‌ एवं शाब्दिकरिरोमणिश्रीपण्डित- 
कालिकाप्रसादशुक्कमहाभागानां श्रीचरणकमलसन्निधावन्यांश्च व्याकरणटीकायन्थान्‌ 
समधीत्य पुनश्चातिरिक्तसमये प्रतिदिनं सायं षड्ोरावधिंः समुपविरय शब्दसागर- 
मन्द्रमतिव्याकरणविभागाष्यक्षचराणानामभिनवपाणिनीनां ईो°रामप्रसादत्रिपाठिनां 
सन्निधो भाष्यान्तव्याकरणग्रन्थानामन्येषां नव्यव्याकरणस्य पदवाक्यप्रमाणग्रन्थानां 
सपरिष्कारं निगूढतत््वबोधपुरःसरं विदोषमध्ययनं विधिवत्कुवाणाः शास्िकक्षामीसवीयाब्दे 
चतुःसपतत्युत्तरेकोनविंशतिङते विश्वविद्यालये स्वोत्तमाङ्कः सह समुत्तीय प्रथमं स्थानं 
लब्धवन्तः। आचायकक्षायामधीयानाः सन्तो भारतसवेकारट्वारा प्रायोजितास्वखिल- 
भारतीयप्रतियोगितासु सवानपि प्रतियोगिनः प्रतिभया परिभाव्य वादविवादान्त्याक्षरी 
समस्यापूतिव्याकरणसाह्येतिपञ्चप्रतियोगितासु प्रथमं स्थानं कब्धवन्तः। तत्र पुरस्कतुं स्वयं 
समागता तत्कालीना प्रधानमन्निणी श्रीमतीन्दिरागान्धी पञ्चपुरस्कारेः सहोत्तरप्रदेशस्य 
कृते विशाररजतपद्टिकारूपं चर्वेजयन्तीपुरस्कारमपि ससाधुवाद्मदात्‌। ईसवीयाब्दे 
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षद्वप्तत्युत्तरकनावशतशत जाचायकक्षा वश्चावद्यार्यस्य सवष्वाप वभागषु सवाघकाङ्ख 


£ एकपाठिन एकसन्धिय्राहिणो वा। 
२ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (पा०स्‌० २.३.५) इत्यनेन द्वितीया। 


२० 


ग्रन्थकतृंजीवनवृत्तम्‌ 


समुत्तीयं (^ ~ (~ न 


सह समुत्तीयं विशिष्टं कीतिंमाभजग्यः स्वामिवर्येभ्यो गिरिधरलालाभिधेयेभ्यः सप्तस्व्णं- 
पदकानि कुलाधिपतिस्वर्णपदकं चामिटन्‌। सम्पूणानन्दसस्कृतावश्चावद्यारुयस्पव 


पीएतच्‌न्डी° (विद्यावारिधिः) इत्युपाधये अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणां विमरौः 
इति विषये शोधप्रबन्धमपि लिखितवन्तोऽनुसन्धानविधया केवठेखयोद्‌श्भिरेव दिवसेः। 


^ ^ 


तथा च पाणिनीयाष्टाध्याय्याः प्रतिसूत्रं शाब्द्बोधसमीक्षा इति विषये द्विसहस्रपृषटात्मकं 
शोधप्रबन्धं प्रणीय तस्मादेव विश्वविद्यालयतो डी°लिट्‌० (वाचस्पतिः) इत्युपाधिमप्यलभन्त। 

विरक्तदीक्षोत्तरजीवनम्‌ - १९८२ ईसवीयाब्दे कात्तिकरुङ्कपो्णमास्यां श्रीरामानन्द्‌- 
वेष्णवसम्प्रदाये विरक्तवेषो गृहीतो गिरिधरलाटमिश्रचरणः श्रीमदलर्कपुरीप्रयागनिवासिभ्यः 
फलाहारिसञ्ज्ञया प्रसिद्धेभ्यः श्रीश्रीरामचरणदासमहाभागेभ्यः। यद्यपि मिश्रचरणेः 
श्रीराममन्त्रो विरक्तवेष्णवसम्प्रदायदीक्षा च गृहीते जीवनस्याष्टम एव वर्षं श्रीमद्रामवलभा- 
शारणमहाराजचरणारविन्दप्रमुखकृपापात्रेभ्यः श्रीमदीश्वरदासमहाभागेभ्यो विरक्तवेष- 
समकालमेव पञ्चसंस्कारविधिनाऽमीषां पूाश्रमोपचारिकताऽपीतिहासपृषं समधिरिश्रिये। 
अतोऽच्युतगोत्राणामेषां महात्मनां रामभद्रदासः इति नाम ख्यातिमगमत्‌। रामभद्रदासाः 
समष्टिमङ्गलाय १९८७ ईसवीये तुलसीजयन्त्यां मन्दाकिनीविमरलसलिलासक्त आमोदवने 
श्रीतुलसीपीठस्य प्रामाणिकं प्रतिष्ठां विधाय श्रीचित्रकूटतुलसीपीटाधीश्वरपदालङ्कता जाताः। 
नारदभक्तिसूत्र ईशादेकादशोपनिषत्सु श्रीमद्धगवद्रीतायां बह्यसूत्रे च श्रीराघवकृपाभाष्यं 
विलिख्य प्रस्थानत्रयीभाष्यकारत्वेन प्रथितय्लसः सारस्वत्या प्रतिभया योग्यतया 
स्वामिवयान श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्य जगदुरुपदे काीविद्टत्परिषत्सम्मत्याऽखाडा- 
परिषन्महान्तो मनीषिणो गण्यमान्या विद्वांसो जगहुरवश्च समवेतघोषणेन ससम्मानं 
प्रतष्ठापितवन्तोऽभिषेचितवन्तश्च। एव॑ हि स्वामिव्याः श्रीचित्रकूटतुलसीपीटाधीश्चर- 
प्रस्थानत्रयीभाष्यकारजगहुरुरामानन्दाचार्यस्वामिरामभद्राचायां इत्याख्येन मुवि 
ठब्धयश्ोरारायः सततमेव विकलाङ्गजनतोपासनायां समष्टिहिताय रषटूसेवाये च 
समर्पितजीवना राजमाना जाताः 

विदोषः - निगूढानां शाख्विषयाणामवगमनं नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा- 
कल्पनाकमनीयता तर्क॑कर्कशमस्तिष्कं प्रोटपाण्डित्यं गुरुजने विनम्रता नैष्ठिकं ब्रह्मचर्य 
श्रीरामोपासनारुचिश्चामीषां देशिकवर्याणां निसर्गसिद्धा विरोषता। काव्यरचनापाटवं 
त्वमीषां साधत्रिवषौवस्थायामेव सुस्पष्टमुद्धूतम्‌। रटभाषासंस्कृतभाषयोरप्याशुकवित्वं 
सहजसिद्धम। एभिः श्रीचित्रकूटे नव॒ पयोव्रतान्यापि विशालानि षण्मासपर्यन्तानि 
विहितानि। शरीरस्य वसिष्ठगोत्रीयत्वादिमे रिुरूपराघवमेव समुपासते लाल्यन्ति च 
वात्सल्यभावनया। देवतुल्यसमाराध्या अस्माकं सहुरवः जगटरुरुस्वामिरामभद्राचाय- 


[का ३ 


महाराजाः शाश्वतं भासन्तामह रुक यावचन्द्रादवाकरावात मर्द कामयमानास्तषा 


4; 
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चरणकमलयोरप॑यन्तश्च प्रणतीः कथयन्त इदं विरमामः - 
रामभद्रो हि जानाति रामभद्रसरस्वतीम्‌। 
रामभद्रो हि जानाति रामभद्रसरस्वतीम्‌॥ 


= ~ (~ 


गरन्थसूची - जगहुरुरामभद्राचार्यप्रणी ताः प्रमुखम्रन्था अधोलिखिताः सन्ति 
° पद्यकृतयः 
- महाकाव्यानि 
* अरुन्धती (१९९४) हिन्याम्‌। 
* श्रीभागवराघवीयम्‌ (२००२)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* अष्टावक्र (२०१०) हिन्याम्‌। 
* गीतरामायणम्‌ (२०११) संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
- खण्डकाव्यानि 
* काका विदुर (१९८०)। हिन्याम्‌। 
* मोँ शबरी (१९८२) हिन्याम्‌। 
* आजादचन्द्ररोखरचरितम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
* लघुरघुवरम्‌ (२००१)। संस्कृते। हिन्दीपदयगद्यानुवादसहितम्‌। 
* श्रीसरयूलहरी (२००१)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहिता। 
* भृद्वटूतम्‌ (२००४)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम। 
* अवध कै अँजोरिया (२०१९)। अवध्याम्‌। 


(~ ^ 


* श्रीसीतासुधानिधिः (२०११)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितः। 


- पत्रकाव्यम्‌ 
* कुजापत्रम्‌ (२००३) संस्कृते। हिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
- मीतकाव्यानि 


* राघवगीतरुञ्जन (१९९१)। हिन्याम्‌। 
* भक्तिगीतसुधा (१९९३) हिन्याम्‌। 


- रीतिकाव्यम्‌ 
* श्रीसीतारामकेलिकोमुदी (२००८)। बजभाषायाम्‌। हिन्यनुवादसहिता। 
- शातककाव्यानि 


शु 


ग्रन्थकतृंजीवनवृत्तम 


* आर्याशतकम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीगणपतिशतकम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीचण्डीशतकम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीराघवेन्द्रशतकम्‌ (१९९६) संस्कृते। हिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
* श्रीरामभक्तिसर्वस्वम्‌ (१९९७)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीराघवचरणचिह्वशतकम्‌ (२००१) संस्कृते। हिन्यतुवादसहितम्‌। 
* श्रीजानकीचरणचिह्शतकम्‌ (२००१)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* मन्मथारिडशतकम्‌ (२००७)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीरघुनाथशतकम्‌ (२०११)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
- स्तोत्रकाव्यानि 
* श्रीहनुमचत्वारिशिका (१९८३)। संस्कृते। हिन्यतुवादसहिता। 
* शोकमोक्तिकम्‌ (१९८३) संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम। 
* मुकुन्दस्मरणम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीजानकीकृपाकटाक्षस्तोत्रम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यतुवादसहितम्‌। 
* भक्तिसारसर्वस्वम्‌ (१९९७)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
* श्रीगङ्गामहिख्नःस्तोत्रम्‌ (१९९८) संस्कृते। हिन्यनुवादसदहितम। 
* नमोराघवाया्टकम्‌ (२००१)। संस्कृते। हिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
* श्रीचित्रकूटविहार्य॑ष्टकम्‌ (२००९) संस्कृते। हिन्यनुवादसदहितम्‌। 
* श्रीरामवह्छभास्तोत्रम्‌ (२००१) संस्कृते। हिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
* श्रीराघवभावदशनम्‌ (२००२) संस्कृते। दिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
* चरणपीडाहराष्टकम्‌ (२००८) संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम। 
* स्वरोगहराष्टकम्‌ (२०१०)। संस्कृते। दिन्यनुवाद्सदहितम्‌। 


- सुप्रभातकाव्यम्‌ 
* श्रीसीतारामसुप्रभातम्‌ (२००९) संस्कृते। हिन्यनुवाद्सहितम्‌। 
- वृत्तिकाव्यम्‌ 


* अष्टाध्याय्याः प्रतिसूत्रं शाब्दबोधसमीक्षा (१९९७)। संस्कृते। 
° नारके 
- उत्साह (१९९६) । हिन्याम्‌। 
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- श्रीराघवाभ्युदयम्‌ (१९९६)। संस्कृते। हिन्यनुवादसहितम्‌। 
° ग्यकृतयः 


-- प्रस्थानत्रय्यां श्रीराघवकृपाभाष्याणि 
* श्रीबह्यसूत्रेषु श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 
* श्रीमद्धगवद्रीतासु श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 
* कटोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 


^~ [> 


* केनोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 


* माण्डक्योपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 


ईंशावास्योपनिषदि [> 


* ईशावास्योपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८) संस्कृते हिन्यां च। 


^ [> 


* प्रश्चोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 


तेत्तिरीयं री = _ (~ _ 


* तत्तिरीयोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 


^ [®> 


* एेतरेयोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८) संस्कृते हिल्यां च। 

* श्वेताश्चतरोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८) संस्कृते हिल्यां च। 

* छान्दोग्योपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८) संस्कृते हिल्यां च। 

* बृहदारण्यकोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 

* मुण्डकोपनिषदि श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९८)। संस्कृते हिन्यां च। 
- अन्ये श्रीराघवकृपाभाष्ये 

* श्रीनारदभक्तिसत्रषु श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (१९९१) संस्कृते हिन्यां च। 

* श्रीरामस्तवराजस्तोत्रे श्रीराघवकृपाभाष्यम्‌ (२०००) संस्कृते हिन्यां च। 
- हिन्दीभाष्याणि 

* श्रीहनुमानचाटीसायां महावीरी टीका (१९८३) हिन्याम्‌। 


थवोधिनी = (- 


* श्रीरामचरितमानसे भावा टीका (२००५)। हिन्याम्‌। 
* श्रीभक्तमाटे मूला्थवबोधिनी टीका (२०९४), हिन्याम्‌। 
- विमो 
* अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगानां विमश्चः (१९८१)। संस्कृते। 
* श्रीरासपच्चाध्यायीविमशः (२००७), हिन्दाम्‌। 
~ प्रवचनसङ्गहाः 
* मानस में तापस प्रसंग (१९८२)। हिन्याम्‌। 
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र विभीषण 


* सुग्रीव का अघ ओर विभीषण की करतूति (१९८५) हिल्याम्‌। 
* श्रीगीतातात्प्यं (१९८५)। हिन्याम्‌। 

* सनातनधमं की विग्रहस्वरूप गोमाता (१९८८) हिन्याम्‌। 
* श्रीतुसीसाहित्य में कृष्णकथा (१९८८)। हिन्याम्‌। 

* मानस में सुमित्रा (१९८९)। हिन्याम्‌। 

* सीता निवासन नहीं (१९९०) हिन्याम्‌। 

* प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्दी (१९९२)। हिन्याम्‌। 

* परम बड्भागी जटायु (१९९३) हिन्याम्‌। 

* श्रीसीताराम विवाह दशेन (२००९) हिन्याम्‌। 

* तुम पावक मेह करहु निवासा (२००४)। हिन्याम्‌। 

* अहल्योद्धार (२००६) हिन्याम्‌। 

* हर ते भे हनुमान (२००८) हिन्याम्‌। 

* सत्य रामप्रेमी श्रीदशरथ (२००९) हिन्याम्‌। 

* वेणुगीत (२०११)। हिन्दयाम्‌। 


९६ 


आचायचरणानां विरुदावटी 


॥ श्रीसीतारामपदपद्ममकरन्दमधुत्रतश्रीसम्प्रदायप्रवतंकसकटलशास्राथमहाणवमन्द्रमति- 
श्रीमदायजगहुरुरामानन्दाचार्यचरणारविन्दचञ्चरीकाः समस्तवेष्णवालङ्कारभूता 
आषवाञ्ययनिगमागमपुराणेतिदाससन्निहितगम्भीरतत््वान्वेषणतत्पराः 
पद्वाक्यप्रमाणपारावारीणाः साह्ययोगन्यायवेरोषिकपूवंमीमांसावेदान्तनारदशाण्डिल्य- 
भक्तिसूत्रमीतावाल्मीकीयरामायणभागवतादिसिद्धान्तबोधपुरःसरसमधिकृताशेष- 
तुलसीदाससाहित्यसोहित्यस्वाध्यायप्रवचनव्याख्यानपरमप्रवीणाः 
सनातनधर्मसंरक्षणघुरीणाश्चतुराश्रमचातुरवण्यमयोदासंरक्षणविचक्षणा 
अनायविच्छिन्नसटुरुपरम्पराप्राप्तश्रीमत्सीतारामभक्तिभागीरथीविगाहनविमलीकृतमानसाः 
श्रीमद्रामचरि्रमानसराजमरालाः सततं शिशुराघवलाटनतत्परा 
समस्तप्राच्यप्रतीच्यविद्याविनोदितविपश्चितो राष्टमाषागीवाणगिरामहाकवयो विदन्मूधन्याः 
श्रीमद्रामप्रेमसाधनाधनधन्याः श्रोत्रियनह्यनिष्ठाः प्रस्थानत्रयीभाष्यकारा महामहोपाध्याय 
वाचस्पतयो जगदुरुरामभद्राचायविकलाङ्गविश्वविद्यालयस्य जीवनपर्यन्तकुलाधिपतयः 
श्रीचित्रकूटस्थमन्दाकिनीविमटपुलिननिवासिनः श्रीतुलसीपीठाधीश्वरा धर्मचक्रवर्तिनः 
श्रीमजगद्रुरुरामानन्दाचाया अनन्तश्रीसमलङ्कतस्वामिरामभद्राचार्यमहाराजा 
विजयन्तेतराम्‌ ॥ 


प्ररास्तिवाचः 


नवीना संशोधनदिक्‌ 


- प्राचायां माधवशमणो देशपाण्डे इत्युपाहाः 


१९८१ ईसवीसंवत्सरे सम्पृणानन्दसंस्कृतविश्चविद्याख्ये विदयावारिधिउपाधिप्रप्तये 


(~ ~, चार्येर्टि [> 


महापण्डिते रामभद्राचायेटिखितः प्रबन्धः अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणां विमरशः 
इति नाम्ना सम्प्रति तच्छिष्येण पण्डितनित्यानन्दमिश्रेण संस्कृत्य प्राकारयं नीयत इति ज्ञात्वा 


नितरां मोदते मे चेतः। व्यासवाल्मीकिप्रभृतिभिम॑निभिर्विरचितेषु महाभारतरामायणादि- 


^ 


महाकाव्येषु सवंत्रापाणिनीयाः प्रयोगा दृश्यन्त इति नाविदितं विदुषाम्‌। तेषामुपपत्तिः कथं 
दशयितव्येति चिन्तां कृवद्धिः प्राचीनेरेते प्रयोगा यद्यप्यपाणिनीयास्तथाऽपि तेषामाषत्वात्तेषु 
दोषो नारोपणीयः किन्तु तेषां यद्यप्याषत्वात्साधुत्वं तथाऽपि न देवचरितं चरेत्‌ इतिवत्‌ 


लोकिकेना ( 


न ऋषिचरितं चरेत्‌ इति नियमेनाषप्रयोगाणां केनानुकरणं कतव्यमित्यमिप्रायो 
दरितः। अन्ये तु - 
यान्युलहार माहेन्द्राव्यासो व्याकरणा्ण॑वात्‌। 


(~, ^+ 


पद्रलान कं तान सान्त पाणानगाष्पद्‌ ॥ 
इत्यूचुः। अनया दिश्चा पाणिनीयव्याकरणादपि प्राचीनतराणि माहेन्द्रादिव्याकरणान्यासन्‌ 


^~ ^. 


यान्यनुसृत्य व्यासादिभिः कृताः शब्दप्रयोगा अपाणिनीया अपि साधव एव तेषां च 
साधुत्वं पाणिनिं प्रमाणीकृत्य न परीक्षितव्यमिति केषाच्चिन्मतम्‌। अध्यात्मरामायण- 
स्थानीयानपाणिनीयप्रयोगानधिकृत्य रामभद्राचायैँटिंखितोऽयमधुना प्रकारयमानः प्रबन्ध 
स्वीयं वेरिष्यमावहति। अस्य ग्रन्थस्यानया दिशा परीक्षणं न केनापि कृतपूवेम्‌। काव्येषु 
कोमरुधियो वयमेव नान्ये तर्केषु कर्कराधियो वयमेव नान्ये इति पण्डितराजजगन्नाथ- 
सरणिमनुकुवद्धी रामभद्राचारयैः काव्यविषये शाखविषये च बहु पराकरान्तम। अस्मिन्‌ 
प्रबन्धे ते सर्वत्र प्राचीनां निरुक्तव्याकरणादिशाख्रपरम्परामनुसृत्य शब्दव्युत्पत्त्यादिप्रदशनं 
©^ 


कुवन्ति यथा तैः स्वीयप्रबन्धप्रस्तावनायाम्‌ अथवंशब्द्‌ः अथशब्देन अवंशब्दं संयोज्य 
व्युत्पादितः। नवीने विषये प्राचीना शास्रसरणिः कथमुपयुज्येतेत्यस्यायं प्रबन्धः परमं 


प्ररास्तिवाचः 


निदर्च॑नम्‌। आपाततोऽपाणिनीयत्वेन प्रतीयमानानां प्रयोगाणामेते रीत्यन्तरेण पाणिनीयत्वं 
साधयन्ति तदेतेषां सर्व॑तन््रस्वतन्नत्वं प्रमाणयति। एतद्रन्धरलं प्रणीय रामभद्राचार्यव्याकरण- 


6 ~ 


शाखस्य नवीना संसोधनदिगुद्धाटिता । अतस्तं सवथा वन्यवादानहन्त। इात शम्‌। 


माधवरमां देशपाण्डे इत्युपाहः 
३१/०८/२०१४ 

प्राचार्यः, मिरिगनविश्वविद्याखयः 
न्‌ आबेर्‌, मिरिगन, यूएस ए. 


अभिनन्दनवाचः 


- देवषिकलानाथरास्िणः 


सकटशाख्रपारगेः संस्कृतवाञ्ययवारिधिमन्दरायमाणेः पदवाक्यप्रमाणपताका- 
वाहकः सरस्वतीपुत्रस्तुलसीपीठाधिपतिभिजंगदरुरुरामानन्दाचायमहाल्कारमूतेमहा- 
महोपाघ्यायेः श्री१०<स्वामिश्रीरामभद्राचा्येः पूवाश्रमे विलिखितं शोधप्रबन्धं वीक्ष्य 
सुमहान्तं प्रमोदमन्वभवम। यद्यपि शोधप्रबन्धस्यास्य प्रधानविषयत्वेन तेरध्यात्म- 
रामायणीयास्ते प्रयोगा गहनविमशेदशा परीक्षिता ये अपाणिनीयाः इति व्यपदिश्यन्ते 
किन्त्वेतेन विमह्व्याजेन तेः पाणिनीयस्य बहवः सिद्धान्ताः सृक्ष्मरशा विवेचितास्तेषु तेषु 
च प्रसद्घेष्वनेके संस्कृतग्रन्थाः श्रीतुलसीदासमग्रन्था अन्ये च शाखविधयोऽटोकिकविश्येषण- 
पद्धत्याऽनुरीलिता इति व्यापकस्य शोधप्रबन्धस्य फलकं संवृत्तम्‌। 
बहुमूल्यस्यास्य विमर्ग्रन्थस्य बहोः कालादनन्तरं ससम्पादनमुपस्थापनं 
कुवाणो बहायामिप्रतिभाधनः श्रीनित्यानन्दमिश्रोऽस्माकं रतरः साधुवाचां पात्रमिति 
श्रीरामभद्राचार्यचरणान्‌ सप्रश्रयं प्रणमन्‌ सभाजयामि श्रीनित्यानन्दमिश्रं धन्यवादेः। 
अध्यात्मरामायणवाक्पमयोगानाधाररूपेण सवृद्रहीत्वा। 
यो व्यापकं पाणिनिरशब्दशाखरं ममन्थ साधुत्वपरीक्षणाय॥ 
स्थले स्थले प्रातिभरष्टिशोधेः प्रातिष्ठिपन्नूतनराख्युक्तीः। 
गभीरमन्वेषणकृत्यमित्थं शोधप्रबन्धे निबबन्ध सम्यक्‌॥ 
खोधोपाधिं गिरिधरवरो मिश्रलक्ष्मा गृहीत्वा 
सन््यस्तोऽभूद्‌थ च तुलसीपीठकं चित्रकूटे । 


पीटाधीरो विमलधिषणो रामभद्रेति नाम्ना 
सम्भृष्यात्र प्रथयति नवं विश्वविद्यालयं तम्‌॥ 


२० 


प्ररास्तिवाचः 


= शोटीनिबद्धं 


शोधम्रन्थं तमिह गहनप्रोढ शेटीनिबद्ध 
नित्यानन्दः कुशख्धिषणः साघु सम्पाद्य घत्ते। 
सम्प्क्षायै सकटविदुषां सन्निधो देववाणी - 
ग्रन्थस्यास्य प्रमुदितहदा स्वागतं व्याहरामः॥ 


देवषिकलानाथशास्री 

१४/१०/२०१४ 

अष्यक्षचरः, राजस्थानसंस्कृताकादमी 

निदेशकः, संस्कृतदिक्षाभाषाविभागः, राजस्थानसर्वकारः 
प्रधानसम्पादकः, भारती (संस्कृतमासिकपत्रिका) 

सदस्यः, संस्कृतायोगः, भारतसर्वकारः 

अध्यक्षः, आधुनिकसंस्कृतपीठम्‌, ज०रा०रा०संस्कृतविश्वविद्यालयः 
जयपुरम्‌, भारतम्‌ 


प्ररास्तिपयानि 


- रातावधानिनो रा.गणेराः 


इयमिह मदुपज्ञा काचिल्पीयसी तथाऽपि भक्तिमकरन्दभरनम्रा सुवणमयी 
च प्रशास्तिपद्यसुमनोमालिका। अनया प्रज्ञाविलोकनवतां तत्र॒ भवतां महतां सतां 
श्रीश्रीरामभद्राचार्यमस्करिणां मत्परतया वरिवस्या भवेदित्याशासे। चित्रावहा खलु 
श्रीचरणानां सारस्वतसाधना शास्रे काव्ये च। अतो हि चित्रकवितेव विहिताऽत्र मया। 
ईटशानां वेरल्येन च साम्प्रतिके युगे प्रायेण कामपि प्रतिनवां सुषमामर्हतीयं मम 
वागुपक्रमप्रक्रियेति मन्ये। अन्यच्च कवितह्छजा नैके ध्वन्यध्वन्यध्वनीनाः खलु कुर्युरन्यया 
चान्यया रसमयरीत्या पद्यानीति मत्वा मदीयमिदं तातींयकं वत्मं समादतम्‌। 

गोमूतरिकाबन्धः-- 


याचटुकीकृतवाग्विधि 3 


रामभद्रयतिजीं :| 


धीमद्धद्रकृति्भुयाद्याटुकीकृतवारिधिः॥ 


३१ 


प्ररास्तिवाचः 


गतप्रत्यागतम्‌-- 
जय हे यजने ध्याने भजनेऽजभणेक्षणे। 
महिमन हिमहस्तोह स्तवनावस्त शस्त्यरा॥ 


पद्मबन्धः-- 
नमस्ते मनसा भासा नव्यकाव्यनयप्रिय। 
नभरुशोभनसत्तवास नन्दनन्दनवहटव ॥ 


मृदर्खबन्यः-- 
भजे महितमादर बजेम परमादरम। 
विन्देम गरिमागल्भं वन्देमहि तमागमम्‌॥ 


३२ 


प्ररास्तिवाचः 


@ 00 
१.29. 


पुष्पगुच्छबन्धः-- 
अलोकलोक्यटोकनं दयाऽभयास्मयाग्रहं वचोरूचोऽधिचोदनं कवित्ववित्ववियरहम्‌। 
श्रयाम्ययाम्ययाजनं नमामि मापमास्पृहं भवेऽभवेङ्यवेतनं जनावनात्मना महम्‌॥ 


रातावधानी रा.गणेशः 


२६/१०/२०१४ 
बेद्गटूरुनगरम्‌, भारतम्‌ 


३३ 


प्ररास्तिवाचः 


अपि अपि रक्षति डुकृञ्करणे 


- पोटोपाख्या हिमांशावः 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। 
सम्प्राप्ते सन्निहिते काटे नहि नहि रक्षति इकृञ्करणे॥ 

- चपटपञ्जरिकास्तोत्रे १ 

आदिशङ्कराचायं उद्धोषयति नहि नदि रक्षति इकृञ्करणे इति। अस्मिन्‌ ग्रन्थे 

जगहुरुरामभद्राचायं उद्धोषयति अपि अपि रक्षति इकृञ्करणे इति। अस्मिन्‌ अन्थे 

जगहुरुरामभद्राचार्यः शुष्कं व्याकरणं रामरसेनोतप्रोतं कृत्वा पाटकायोपहरति। एकेकः 

राब्दो रामरसेन लिक्तोऽस्ति। व्याकरणव्याजेन जगदुरूरामभद्राचार्यो रामचन्द्रेणास्मान्मुक्ति 
प्रदापयति। अपि अपि रक्षति डकृञ्करणे। 

संस्कृतज्ञानां गोविन्दलालमेहतामहाराजानां दौहित्र 
दिमांशयुः पोटा 
१२/८/२०१५ 


प्राचार्यः, अभियान्निकीसूचनाप्रोद्योगिकीविद्याखयः 
अओस्टिलियारक्षाबलाकाद्मी 
न्यूसाऊूथवेल्सिविश्वविद्यालयः 

केनवेरा, ओस्टिलिया 


लोकोपकारकोऽनुसन्धानग्रन्थः 


- बलदेवानन्दसागराः 


कतिपयदिवसेभ्यः प्राक्‌ स्वसुहृदा हिमांशुपोटावर्येण साधं वेदयुतान्तजौलमाध्यमेन 
सम्भाषमाणोऽहं जगहुरुवर्याणां श्रीमतां रामानन्दाचार्याणां रामभद्राचा्यस्वामिपादानां 
विषये श्रीमद्धगवद्रीताया दशमाध्यायस्य शोकमिमम्‌. 
यद्यद्धिभूतिमत्सच््ं श्रीमदूजिंतमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोँऽरासम्भवम्‌॥ 
- भ०्गी० १०.४१ 
उद्धरल्यगादिषं यदेता विभूतयः मानवसमाजस्य कल्याणार्थं समुद्धाराथञ्च जगती- 
तलेऽवतरन्ति। 


३४ 


प्ररास्तिवाचः 


^ 


अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणां विमं: इति महतो लोकोपकारस्यानुसन्धान- 

ग्रन्थस्य रचनायां प्रकाशने च गुरुरिष्ययोः परिनिष्ठितप्रयासा नूनं वर्तमानानां भाविनाञ्च 
जनानां कृते प्ररणास्पदीभूताः सेत्स्यन्तीति मे द्रदीयान्‌ विश्वासः। 

अनयोः सवविधानामयहेतोः भगवन्तं राघवं प्रा्थये। 

विदुषां वरांवद्‌ः 

बलदेवानन्दसागरः 

२१/८८/२०१५ 

महासचिवः, भारतीयसंस्कृतपत्रकारसद्ः 

देहटीनगरम, भारतम्‌ 


३५ 


प्ररांसा 


शोधप्रबन्धपरिशीलनतः समन्तात्‌ 
सञ्जायते मतमिदं मम युक्तियुक्तम। 
शोधप्रबन्धमकरन्दमधुत्रतोऽयं 

विद्वद्विमृग्यविरुदं लभतामिदानीम्‌॥ 

कालिकाप्रसादशुङ्खः 

१४/ १०/८१ 

आचार्योऽध्यक्षश्च 

व्याकरणविभागः 

सम्पणानन्दसंस्कृतविश्वविदययाख्यः 

वाराणसी 


आलोकनम्‌ 


सम्पृणानन्दसंस्कृतविश्वविद्ारये विद्यावारिधिः (पी-एच्‌.डी.) इत्युपाधिप्राप्तये 
गिरिधरलालमिश्रः प्रज्ञाचक्षुः) अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणां विमरौः 
इति विषयमधिकृत्य मम निर्देशने शोधप्रबन्धं प्रस्तुतवान। रोधप्रबन्धोऽयं मया 


= = 


सम्यगालोकितः। परीक्षणाहौऽयमिति संस्तोति - 
दिनाङ्कः २४/९/८१ 
भूपेन्दरपतित्रिपाटी 
भूतपूरवव्याकरणविभागाष्यक्षः 
सम्पणानन्दसंस्कृतविश्वविद्ाखयस्य 


आभारप्रदशनम्‌ 


(१) 
उवी गुवीं प्रकु्व॑न्निजपदकमलान्मेखलां यज्ञसूत्रं 
बिभ्राणः शिक्षमाणः सनियमनिगमां बाणविदयां वसिष्टात्‌। 
कन्द्श्यामोऽभिरामो विहितजनमनस्सद्मवासो वसानः 
पातु श्रीरामचन्दरस्त्वचमथ रुचिरां रोरवीं रोरवान्माम्‌॥ 
(२) 
साकार जगदाधार कृष्ण कृष्णाजिनाम्बर। 
तुष्टसान्दीपने चित्तं ज्ञानदीपेन दीपय ॥ 

(३) 

मन्दरो भवपाथोधेः काशीकेलासमन्दिरो। 
रातां रामे रतिं रम्यां भवानीभूतभावनो॥ 

(४) 
भागीरथीविमलवीचिविलासरम्या 
वृन्दारकाविबुधवन्दिवरपमणम्या। 

श्रीविश्वनाथपदपङ्जपूतरेणु- 
वाराणसी विजयते जनकामधेनुः॥ 

(५) 
दिव्योह्छसद्विरिधरान्वितगाङ्खधारा 
चण्डांशुजासितजराभ्रितचारुगीता। 
बिभ्रत्सुगुप्तसलिला जनरञ्जना सा 
धारात्रयी ठसति पूतमनःप्रयागे॥ 

[> ( | [७ 
रयामप्रिया ख्याममुखप्रसूता जगत्कृते पाथमिषेण भूता। 
श्यामावदाता धृतशाख्रजाता मन्मानसे सा विचकास्तु मीता॥ 


आभारप्रदरनम्‌ 


(७) 
मुखात्सूज्यगोस्वामिनः सम्मरवृत्ते भवानीपतेः काकवर्यस्य वित्ते। 
लसद्रामसीतायश्ोवारिपरे मनो राजहंसो भवेन्मानसे मे॥ 
(८) 
यत्मेरणा समभवन्मम जीवनाय 
पीयूषयूषविटसन्नवचन्द्रटेखा। 
तां रामचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीकां 
गीतां भजे बहुमतां भगिनीं स्वकीयाम्‌॥ 
(९) 
श्रीराजदेवं पितरं शचीं तथा स्वां मातरं पूज्यपितामहं तथा। 
स्वभ्रातरं ज्येष्ठमहं रमापतिं नमामि पृष्टोऽस्मि शिशु्यदारिषा॥ 
(१०) 
श्रीचन्द्रकान्तः सशशाङ्रोखरो हिमांशुरम्यो महितो मनीषया। 
सदोम्भकाशः भवतात्मसन्नधी्य॑त्सेवयाऽहं विपदो न्यवारयम्‌॥ 
(११) 
पिण्डीजनिं सजनरिष्यवरयं विद्टदररं शाब्दिकपूज्यपादम्‌। 
चरित्रमूरतिं स्वगुरुं सुशीठं त्रिपाठिभूपिन्द्रपतिं प्रपये॥ 
(१२) 
अध्यात्मरामायणाब्दजातमपाणिनीयं यदनुग्रहेण। 
व्यमयं स्वीयनिदेराकं तं सदेव भूपेन्द्रपतिं स्मरामि॥ 
(१) 
यदारिषा नष्टविलोचनोऽप्यहं शोधप्रबन्धाव्धिमहोऽवतीर्णवान्‌। 
निर्देशकं स्वं सरटं त्रिपाठिनं नमामि भपेन्द्रपतिं समाद्रात्‌॥ 
(१४) 
रशाब्दाट वीसिंहमदभ्रवुद्धिं दिष्यप्रियं मञ्जुटभाषणच्। 
त्रिपाठिनं शाख्रसुपाठिनं तं रामप्रसाद गुरुमानतोऽस्मि॥ 
(१५) 
नव्यप्राच्यसुराब्दश्ासनविघाप्रारब्धसङ्काययो- 
राघ्यक्ष्यं कठ्यन्सुदा सुरगवीश्रीविश्चविद्याटये। 
श्रीराधाचरणारविन्दमघुपो वेदुष्यभूषान्वितो 
नित्यं शुक्कवरो गुरु्विजयते वात्सल्यरल्लाकरः॥ 


८२ 


आभारप्रदरानम्‌ 


(१६) 
शब्दाटवीकेसरिणं महामतिं छाच्प्रियं शिष्यदयावशंवदम्‌। 
कविं च शङ प्रणमामि कालिकाप्रसादमार्य स्वगुरुं मुहुर्महुः ॥ 

(१७) 
दोषाः शोधप्रबन्धे चेन्ममेते नष्टचक्षुषः। 
गुणाश्चेत्परिखोक्येरन्मटरूणां च ते स्फुटम्‌॥ 
(१८) 
प्रायः प्रबन्धेऽत्र विमृश्य बुद्या मयेव भावा निहिताः समग्राः। 
नुिर्य॑दि स्यान्मनुजस्वभावान्मत्वा शिं तां सुधियः क्षमन्ताम्‌॥ 
(१९) 
हिन्दुदाहरणं दत्तं मोलिकत्वान्मया क्रचित्‌। 
तद्वा चापलं क्षान्त्वा भावं गृह्णन्तु साघवः॥ 
(२०) 
अध्यायत्रितये चास्मिन्‌ बहिभूताश्च पाणिनेः। 
शब्दाः स्वीयोपपत्त्या च यथाबुद्धि समाहिताः॥ 
(२१) 
गतदक्स्वल्पबुद्धिश्च शाखसाधनवर्जितः। 
प्रयासमाचरं चैनं दृष्टा नन्दन्तु सजननाः॥ 
(२२) 
निरीक्ष्य भावुका बन्धं परीक्षन्तां परीक्षकाः। 
सकृन्मां करुणादृष्या रामभद्रोऽपि वीक्षताम्‌॥ 
(२३) 
मद्धावान्‌ परिधाप्य वणवसनं शोधप्रबन्धेऽत्र हि 
संस्थाप्य प्रगुणान्स्म संवितनुते रम्या च यद्धेखनी। 
सेवाभावपरायणं कृतधियं वात्सल्यभाजं मुदा 
स्वासीभिः परिलाल्यामि सततं रिष्यं दयाशङ्करम्‌॥ 
(२४) 
नीलनीरजसङ्ाशकान्तये दिव्यकान्तये। 
रामाय पूणकामाय जानकीजानये नमः॥ 
(गिरिधरलालमिश्चः प्रज्ञाचक्षुः) 


८३ 


मर््गलवस्णम्‌ 


(क) 
कोसल्यास्तनपानलारसमना मन्दस्मितोऽव्यक्तवा- 
गेकं ब्रह्म गुडालकावृतमुखाम्भोजो घनरयामलः। 
खेलन्पङ्किरथाजिरे रघुपतिबालानुजेः सुन्द्रो 
देवो धूलिविधूसरो विजयते रामो मुकुन्दः शिशुः ॥ 
(ख) 
श्रीजानकीनयननीरजनीरजेशो 
बिभ्रद्धनुनवतमारुतनुनरेशः। 


~र ^ 


सामत्रमारुतनुता भर्ताय्मजन्मा 


अस्मन्मनोवियति राजतु रामचन्द्रः ॥ 
(ग्‌) 
श्रीरामचन्द्रमुखचन्द्रमसश्चकोरी 
भूनन्दिनी च मिथिलानृपतेः किंशोरी। 
श्रीह सवंशवरवेभववेजयन्ती 
सा जानकी जयति मे जननी च सीता॥ 
(घ) 
वाणीं गोरिगिरीश्चरो गणपतिं गङ्गां च कारं गुरुन्‌ 
पाणिन्यादिमुनीन्स्वकीयपितरो देवोपमो सादरम। 
नत्वा सङ्कट मोचनं कपिपतिं मिश्रो वसिष्ठान्वय 


(^^. 


सानन्दं कुरुते शिशुगिरिधरः शोधं सतां तुष्ये ॥ 
0 
शवाण्ये गिरिदोन सन्निगदिते अध्यात्मरामायणे 
शब्दाः पाणिनिशासनादहिरथो ये वे प्रयुक्ताः श्रुताः। 
तानेवात्र विमर॑ये गुरुकृपासंरुब्धया मेधया 
दोषं मे परिशोधयन्तु सुधियः रोधप्रबन्धे कृतम्‌॥ 


प्रस्तावना 


[> ^. (~ ^ 


वेदो वे विगलितविभेदो विखातखेदो विच्छिन्नदोषच्छेदो निरस्तारोषभ्रमप्रमाद- 
विप्रलिप्साकरणापाटवादिपुंदोषशङ्ापडकलङावकारो विलसितभगवट्धीटाविलासो 
विकसति लीलागृहीतदिव्यविग्रहस्य विहितखलगणनियरहस्य निखिलविभूतिसद्गहस्य सीता- 
परिग्रहस्य नारायणादिसहस्रपरनामलक्ष्यतावच्छेदकतया सम्रतीतस्य दाशरथेः सन्निहित- 
सचिदानन्दशरमणो ध्मवर्मणो व्यापकबह्यणः परन्रह्मणो निदश्वासभूतो लोकाभिरामस्य 
श्रीरामस्येति निखिकताकिंकविपश्चिद्पश्चिममनस्विमानिता मान्यता। अतो यस्य निदश्वसितं 


= 


वेदाः (ऋणवे०सं° सान्भा० उण०प्र० २) इत्यभियुक्तोक्तिः। भाषाविद्ांसोऽपि तुलसीदासप्रभृति- 

मनीषिणः कवयो मान्यतामिमां नतमस्तका मानयन्तो महीयन्ते। यथा रामचरितमानस 
श्रीतुटसीदासः कथयति - 

जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पद्‌ यह कौतुक भारी॥ ' 

- राण्च०मा० १,२०४.५ 

अस्यापौरुषेयताऽपि निर्विवादा। यद्यपि वेयाकरणधोरेयाः शब्दं ब्रह्येत्यामनन्ति 

तथा च पातञ्जलमहाभाष्यपस्पदाहिके प्राञ्जलिः पतञ्जलिः राब्दनित्यत्वं प्रतिपादयन्‌ 

वात्तिकमाह सिद्धे राब्दाथसम्बन्धे (भाण्प०) इति तथाऽपि शब्दयोजनाकमोह्ट्ननधिया 

वेदातिरिक्तवाञ्रयस्य पोरुषेयता। अथाद्धगवतो वेदस्य शब्दकरमोऽपि सनातनः। यथा 


(~ 


पूव मच्राणा पाटठस्तथाऽस्मन्‌ कल्प तहत्पश्चाद्धावान कलत्पञपि। कल्पाद्‌ जीवेः सह 
स्वास्मन्नवापसहृतपूवा वदाञप यथाऽऽनुपत्या भगवता ब्रह्मणा हृद्य समुद्भासता भगवता 


^. १०. 


नारायणन। तथा चास्य राद्धान्तस्य पुटा गतबुद्धघ्त्यवसानाथशन्द्कमाकमकाणामाण कता 
सणा (पान्स्‌० १.४.५२) इत सूत्रस्य प्रयागद्ग्द्रानावसर कारकप्रकरण वयाकरणसद्धान्त- 
कोमुयां श्रीभट्रोजिदीक्षितोऽपि लिखति यत्‌ - 

£ एतदरूपान्तरम्‌-यस्य स्वाभाविकः श्वासश्चतखः श्रुतयो मताः। स हरिः पटतीत्येतत्परमं कोतुकं स्थि- 
तम्‌॥ (मा०्भा० १.२०४.५)। 


प्रस्तावना 


रात्ूनगमयत्स्वगं वेदार्थ स्वानवेद्यत्‌। 
आरायच्चामृतं देवान्वेद्मघ्यापयद्विधिम॥ 
आसयत्सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः। 
- वे°सि०्को० ५४० 
इति। एवं च पुराणेष्वपि समाख्यायत इयमाख्यायिका। कल्पक्षये सलिलसम्छव- 
परि्विते सागरीभूते निखिटेऽवनितके चराचरे च निम्ने टये च निद्रायां भगवति 
विष्णो शोषशायिनि देत्य एको बह्यमुखच्युतं वेद्राशिमहाषींत्‌। ततो निरीक्ष्य वेदापहरणं 
मत्स्यरूपेण समवतीयं हत्वा दितिसुतं पृथ्वीं श्रद्बद्धनोकामारोप्य समुपदिश्य बह्यविदयां 
वैवस्वतमनवे प्रत्यरपयामास भूयो वेदं विधात्रे भगवान्‌ वासुदेवः। तथा च भागवते - 
प्रखयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा। 
दितिजमकथयद्यो बह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्यमीनं नतोऽस्मि ॥ 
- भा०पु० ८.२४.६१ 


(~, ~^ = न = _ = _ म, (~ (~ 


अनुमानरीत्याऽपि वेदिक्यपोरुषेयताऽवगन्तुं शक्यते। यथा वेदोऽपोरुषेयोऽविच्छिन्न- 
गुरुपरम्परापाठक्रमत्वात्‌। यन्नैवं तन्नेवमेष व्यतिरेकिव्याप्तिमूलकानुमानप्रकारः। अस्य 
माहात्म्यं सकरराब्दिकरिरोमणिदारौनिककुञ्जरहरिः श्रीभवहरिः पाणिनीयव्याकरण- 
दाशनिकसंस्करणमूते स्वकीयवाक्यपदीयनामके ग्रन्थे बह्यकाण्डे शाब्दब्रह्प्रा्िमुख्य- 
माध्यमतया शोकषद्वैन मुक्तकण्ठं सञ्जगो। यथा - 
प्रप्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः। 
एकोऽप्यनेकवर्त्मव समाम्नातः पृथक्पृथक्‌ ॥ 
मेदानां बहुमारगत्वं कर्मण्येकत्र चाङ्गता। 
शब्दानां यतशक्तित्वं तस्य शाखासु दश्यते॥ 
स्मृतयो बहुरूपाश्च टृष्टादष्प्रयोजनाः। 
तमेवाभित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्धिः प्रकारिताः॥ 
तस्याथवादृरूपाणि निरिताः स्वविकल्पजाः। 
एकत्विनां देतिनां च प्रवादा बहुधा मताः॥ 
सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विदयवेकपदागमा। 
युक्ता प्रणवरूपेण सवंवादाविरोधिना॥ 
विधातुस्तस्य लोकानामद्गोपाद्गनिबन्धनाः। 
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः॥ 
- वा०प० १.५-१० 
^ (^~ ४9 ^> 


पव नखलज्ञानव्रादभूतस्थानमाखरूदशनानयवान स्वगापवगसापान चतुवगसाघन 


८ 


प्रस्तावना 


भागवतपरमधनं वणाश्रमधर्मसदनं सकल्कलिकटुषकदनं वदनं कमल्वद्नस्य वेदमिमं 
चतुधा व्याचकिरे वेदव्यासवयां ऋग्यजुःसामाथरवभेदेन। यथा भागवते - 
ऋग्यजुःसामाथववाख्या वेदाश्चत्वार उद्धूताः। 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद्‌ उच्यते॥ 
तत्र्गवेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामभूत्‌॥ 
अथवाद्गिरसामासीत्सुमन्तुदारुणो मुनिः। 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः॥ 
त एत ऋषयो वेद्‌ स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकघा। 
रिष्यैः प्ररिष्येस्तच्छिष्येवेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌॥ 
तथैव वेदा दुर्मेेधायन्ते पुरुषे्यथा। 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥ 
- भा०्पु° १.४.२०-२४ 
तत्र्ग्वेद्‌ ऋचां सङ्गह एवं च यसुर्वेदे याज्ञिकप्रयोगाणां समुपग्रह एवं सामवेदे ललित- 
स्तोत्रहमारा भगवद्यशोगानपरिग्रहस्तथाऽथर्ववेदे सामरिकरास््रसम्प्रतिग्रहः। यदवा मुख्या वेद्‌- 
त्रयी। अत एव शिवमदिञ्नःस्तोत्रादौ त्रयीत्वेन चचां। तद्यथा - 
त्रयी साह्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुन्चीनां वेचित्यारजुकुटिलनानापथसुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 
= रिन्मण्स्तो० 9 
एवं च महर्षिवाल्मीकिप्रणीत आदिकाव्ये श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे किष्किन्धा- 
काण्डस्य तृतीयसर्गे भगवदशंनेन शङ्कमानेन सुग्रीवेण प्रेषितं परिचयमनीषया पृष्टवन्तं 
धीमन्तं हनुमन्तं प्रशंसता लक्ष्मणं प्रति वदमानेनः विगतमानेन भगवता राघवेन्द्रेण 
श्रीरामचन्द्रेण त्रयाणामेव वेदानां चचां समचचिं।* यथा - 


२ वद्मानेन इत्यत्र भासनोपसम्भाषाज्ञानयलविमत्युपमच्रणेषु वदः (पा०सू० १.३.४७) इत्यनेन भासने 
(भासमानेन वदता) यन्ञे (उत्साहं प्रकटयता वदता) उपमन्रणे (लक्ष्मणं प्रति रहसि वदता) वाऽऽत्मनेपदम्‌। 

२ चचां समचचि इति कर्मणि प्रयोगः। षिद्धिदादिभ्योऽङ् (पा०्सु० ३.३.१०४) इत्यनेन चिन्ति- 
पृनिकथिकुम्बिचच॑श्च (पा०सु० ३.३.१०५) इत्यनेन वा निष्पन्नस्य चचां राब्द्स्य कर्मत्वं यतोऽनुजीविना 
पराधिकारचचां सर्वथा न कर्तव्या (हि० २.३१) मम नियोगस्य चचां त्वया न कतंव्या (हि० २.३२) 
स्वनियोगचचां क्रियताम्‌ (हि० २.३५) इतिवत्‌। 


८९ 


प्रस्तावना 


नानृग्वेद्विनीतस्य नायलुर्वेदधारिणः। 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌॥ 
- वा०रा० ४.३.२८ 
मार्कण्डयपुराणान्तभूतायाः स्तोत्ररलदुगांसप्तशत्याश्चतुथाध्याये ₹शकोऽपि 
त्रयीमयीमेव भगवतीं स्तोति यथा - 
राब्दात्मिका सुविमटग्य॑लुषां निधानमुद्रीथरम्यपदपाठवतां च सा्नाम्‌। 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वातां च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥ 
- दुनग्सन्डा० ४.१० 
श्रीमद्धागवतेऽपि श्रीकृष्णवाललीलाप्रसद्गे मृद्धक्षणलीलायां भगवन्मुखे निखिल- 
ब्रह्माण्डमवलोक्य स्तब्धा योदा पुनस्तत्कृपया प्राप्तभगवदेश्वयविस्मृतिवात्सल्यधिया 
श्रीकृष्णमुखकमलं ार्यन्ती साश्चयं शुकाचार्येणाऽक्षिप्ता। अत्रापि च त्रयीशब्देनैव चचां 
चकार भगवान्‌ बाद्रायणिः। यथा 
त्रय्या चोपनिषद्धिश्च साद्ययोगेश्च सात्वतेः। 
उपगीयमानमाहात्म्यं हरि साऽमन्यतात्मजम्‌॥ 
- भा०पु० १०.८.४५ 
एवमेव श्रीमद्धगवद्रीतायामपि श्रीकृष्णचन्द्रखरयीमिमां सानुरागं समगायद्यथा - 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्वा स्वगतिं प्राथयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्न्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ 
- भन्गी० ९.२० 
गद्यकाव्यनिष्णातो महाकविर्बाणोऽपि कादम्बयां मङ्गलाचरणे प्रथमश्ोके भगवन्तं 
त्रयीमयमेव तुष्टाव। यथा - 
रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रख्ये तमःस्पृो। 
अजाय सर्गस्थितिनाराहेतवे जयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः॥ 
- का० १.१ 
उपवृंहणेनेतेन वेदानां त्रेविध्यं सुस्पष्टम। तथा च ज्ञानसिद्धान्तवणनप्रधान ऋग्वेदो 
यज्ञनिदंशकतया कमकाण्डप्राधान्यप्रतिपादनपरो यजुवेदः स्तवनगानपरायणतयोपासना- 
सिद्धान्तसङ्कीतंनतत्परः सामवेद्‌ः। अथववेदस्निष्वत्रान्तभ॑वति यद्यप्यस्मिन्‌ युदधविदययाया 
प्राधान्येन वणनमवलोक्यते। यतो ह्यथरवशाब्दः शब्दद्वयस्य संहितरूपः। अवशब्दो 
घोटकपरः। अवेणस्रसावनजः (पा०सू्‌० ६.४.१२७) इति सूत्रमपि प्रमाणम्‌। अथ- 
राब्दोऽधिकारवाची यथा पातञ्जरमहाभाष्ये अथेत्ययं शब्दोऽधिकारा्थः प्रयुज्यते। 
राब्दानुशासनं नाम शासख्मधिकृतं वेदितव्यम्‌ (भा०प०) इति। इत्थमधिकारवाचकाथ- 


० 


प्रस्तावना 


रब्देन सहार्वशब्दस्य सन्धिः। तत्राकृतिगणत्वादथवंशब्दः शकन्ध्वादिगण आकृत्या 
गण्यते मनीषादिवत्‌। एवं शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९१) इति 


(~© 


वात्तकसहकारण अचाऽन्त्याद्‌ 1र (पास्‌ १.१.६०) इत टसञ्ज्ञयाः पररूपम्‌। 
इत्थमथवेशब्द्स्य सिद्धिः। अन्यथाऽथाब्दघटकाकारेण सहावंशब्दघटकाकारस्य सन्धो 
दीघः स्यात्‌। अताजघकृताऽववद्‌ इत सरखाथः। सङ्घपत ऋग्वद्‌ मन्रद्वताघ्यानं युवद 


यज्ञोपयोगिदेवतानामाह्वानं सामवेदे भगवद्विभूतिभूतदेवानां भगवतश्च यश्ोगानमथववेदे 


(~ ^. 


रणप्रयाणं वणितं पयवसीयते। इमे वेदा ख निखिलज्ञानविज्ञानकलाकोशलसकल- 
सृष्टिसमुद्धवस्थानानि । भगवानपि सवतन््रस्वतन्रः सवद्रष्टा सवान्तयामी सत्यकाम 
सत्यसङ्कल्पः सत्यसन्धः स्वाघष्ठानस्वरूपः कतुमकतुमन्यधाकतुं समधाऽपष कदाजप 


स्वेच्छया जगदिद॒न्तनं सिसृक्षति। सोऽपि वेदूप्रतिपादनपकारमेवानुकरोति। किं बहुना 
परमात्मनः प्रामाण्यमपि वेदमेवाधिरोते। अत एव वेदमान्यताबहिभूतमीश्वरोक्तं वयमास्तिका 


विनिहीषेय ^. 


नाद्रियामहे यथा बुद्धोक्तम्‌। ईश्वरोऽपि कदाचिद्धमसमुदिधीरषया भक्तहदयविजिहीषयाऽसुर- 
दर्पापजिहीषया चिकीषया च सुरकार्यस्य समवतीर्णोऽवनितठे विडम्बयन्मनुजलोकं 


मानवोचितच्छलप्रपञ्चादिकमद्गीकरोति। अस्यां युक्तो जाटन्धरवधप्रसङ्गः प्रमाणम। किन्तु 


>. >. 


वेद्‌: कदाचिदपि भ्रमप्रमादविप्रलिप्साकरणापाट वादिपंदोषान्दूरतो न परामृशाति। अत एव 
वेदानां स्वतः प्रामाण्यमिति मीमांसकसिद्धान्तः सन्नपि सकठपण्डितसम्मतः। वेदाः स्वतः 
प्रमाणम्‌। ततः पूर्वं कस्यापि ग्रन्थस्यानुपलब्धत्वाद्वेदस्य स्वतः प्रामाण्यमपरडाख्राणां 
च परतः प्रामाण्यम्‌। इमे वेदाः परम्परयेतरदेवताः प्रतिपादयन्तोऽपि परमात्मानमेव 
प्रतिपादयन्ति यथा काचित्कुलाङ्गना परिवारजनाज्चुश्रुप्रभृतीच्छुशूषमाणाऽपि साक्षात्पतिमेव 
परिचरति तथेव वेदापरनामधेयाः श्रुतयोऽपि परिवारजनानिवेतरदेवान्‌ गायन्त्योऽपि 
साक्षान्महातात्पर्यतया स्वकीयं पतिं परमेश्वरमेव प्रतिपद्न्ते। इयं भगवती श्रुतिरेव 
समेषां माता परमात्मा च परापराणां पिता। यथा च पुत्रस्य कृते पितुः सत्तायां माता 
प्रमाणं तथेव परमेश्वरसत्तायामस्मत्कृते श्रुतिः प्रमाणम्‌। अतोऽभियुक्ता आमनन्ति 
सवं वेदा यत्पदमामनन्ति (कण्ड० १.२.१५) भगवती श्रुतिरपि श्रावयति अमृतस्य 
पुत्राः (शुण्यण्वा०्मा० ११.५, श्चे°उ० २.५) तमेव विजिज्ञासस्व (ते०ड० ३.१.९१) तमेव 
ब्राह्मणाः व्रतेन तपसाऽनाशकेन च विविदिषन्ति (बृ०ड० ४.४.२२) सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म 
(ते०उ० २.१.९१) इदं विष्णुविं चकमे (ऋण्वे०सं० १.२२.१७, शुण्यण्वा°्मा० ५.१५) खं ब्रह्य 
(शुण्यग्वा०्मा० ४०.१७, वृण्ड० ५.१.१९) इत्यादिमन्रेः। गीताऽपि परमात्मन एव वेद्वेद्यत्व 
तस्यैव च वेदवे्तृत्वं गायति। यथा - 

५ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌।“ तच्च टेः (वे०सिण्को० ७९)। राकन्ध्वादित्वात्‌ अथवंशब्दसिद्धौ 
टिसञ्ज्ञाया उपयोगिता नास्ति परन्तु मनीषा पतञ्जलि इत्यादिषु टिसञ्ज्ञया विना शब्द्सिद्धिन। 


+: 


प्रस्तावना 


सवस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 


वेदेश्च सवेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धेदविदेव चाहम्‌॥ 
- भग्गी० १५.१५ 
श्रुतिरब्दः श्रवणार्थकश्रुघातोरनिष्पद्यते (श्रु श्रवणे धाण्पा० ९४२)। एवं च श्रूयत 


^ , 


आनुपूल्यानादकालहुरूपरम्परया या सा ज्ुतः इत व्दुत्पत्ता कमण क्तन्प्रत्ययञनुबन्ध- 


लोपे कृत्मत्ययान्तत्वाद्िभक्तिकायं प्रथमेकवचने श्रुतिः। इत्थं हि अस्मदभिन्नकतृक- 
वतमानकालिकश्रवणानुकूव्यापारविरि्टनिःसीमशब्दकमकश्रवणकमरूपं फलम्‌ इति 


(~ भ 


फलमुख्यविरोष्यकः शाब्द्बोधः। यद्वा श्रूयते परमात्मा यया सा श्रुतिः इति व्युत्पत्तौ खियां 
क्तिन्‌ (पा०सू० ३.३.९४) इति सूत्रेण करणे क्तिन्‌। एवं वतमानकालिकश्रवणानुकूल- 
व्यापारावच्छिन्नश्रवणकमत्वाभिन्नफलरत्वनिषटप्रकारतानिरूपितफलनिष्ठविशेष्यताशाटिफल- 
करणम्‌ एव श्रुतिः। अथवा श्रावयति परमात्मानं पितरं पुत्रैः परिचाययति या सा श्रुतिः 
इति व्युत्पत्तावन्तभांवितण्य्थतावच्छेदकधातुत्वावच्छिन्नश्रुधातोबाहुककक्तिन प्रत्ययः। 
एवं च वतंमानकालावच्छिन्नबह्यविषयकश्चवणानुकूलव्यापारानुकूखव्यापाराश्रयः श्रुतिरिति 
दिक्‌। एवमेव वेदशब्दोऽपि चतुभिधातुभिनिष्पादयितुं शक्यते। तत्र विदँ सत्तायाम्‌ 
(धा०्पा० ११७१) इत्यस्मात्सत्ताथकधातोः विद्यते निरन्तरं वतते यद्रह्यविषयक ज्ञानं तदेव 
वेद इति कर्तरि घञप्रत्ययेऽचि वा गुणे कृते सति वेदशब्दः सिध्यति। एवं वतंमान- 
कालावच्छिन्नभवनफलानुकूलव्यापाराश्रयः इति शाब्द्बोधः। द्वितीयस्मिन्‌ कल्पे विदं 
विचारणे (धा०पा० १४५०) इत्यस्माद्धातोः विन्ते ब्रह्मतत्त्वं विचारयति जनो यस्मिन्‌ 
स वेदः इति विग्रहे हलश्च (पा०सु० ३.३.१२१) इत्यनेनाधिकरणे घजप्रत्ययः। तथा 
चानुबन्धकार्य पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन गुणे निष्पन्नो वेद्शाब्द्‌ः। 
तथा च विचारकाभिन्नकतैकवतंमानकालावच्छिन्नमनोबुद्धिसंयोगानुकूखव्यापाराधिकरणं 
वेदः इति निर्गलितोऽथः। तृतीयस्मिन्‌ कल्पे विदँ ज्ञाने (धाण्पा० १०६७) इत्यस्माद्धातोः 
वेत्ति जानाति सनातनं परमं ब्रह्म निरञ्जनं निगुणं निराकारं निष्रकारं निर्टपं निमानं 
निर्मोह सच्चिदानन्दसन्दोदं निर्विकल्पं तथा चानन्दकन्दमुकुन्दसततमुनिजनपरिपीत- 
चरणारविन्दामन्द्मकरन्दसचचिदानन्दचिन्मयसमलङतप्रणयिहृदयकोसटेन्द्रसरयूतरल- 
तरङ्गभ्िविक्षालितचरणसरोजमनोजवेरिवन्दितपादपयोजकोशरवीचिविघुर्णधूटिधूसर- 
सरसशिरोजकपोटावटम्बिरोरम्बनिन्दककुटिकुन्तलसंस्मारितपाटलकोशविहारिभूद्ध- 
सोभगकोसल्याकोडवत्तिदरशरथनयनवतिवतुमुखमृगाङ्संत्रीडितशारदशशाङ्परम- 
करुणनीरुतरुणतामरसशरीरपरमरणधीररघुवीरपूर्णचन्द्रनिभानननिहतदशाननर्याम- 
सुन्द्रपरह्यसगुणविग्रहसाकारभगवन्तं श्रीरामचन्द्रं वा येन स वेदः। अथ साधकाभिन्न- 


कतुकवतमानकारवाच्छन्नज्ञानानुकूरव्यापारवश्टनगसुणसगयुणब्रह्यावषयकन्ञानरूपफट- 


५५२ 
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मुख्यव्यापाराख्यं करणं वेदः इति फलितार्थः। चतुथकल्पे विदं लाभे (धा०्पा० १४३२) इति 
लाभाथकधातोः विन्दति लभते सगुणब्रह्य श्रीरामचन्द्रं येन स वेदः इति व्युत्पत्तौ करणे 
घञ्यनुबन्धकार्ये गुणे च सति वेदशब्दस्य सिद्धिः। एं वर्त॑मानकालावच्छिन्नलाभानुकूल- 
व्यापारविशिष्टफलकरणं वेद्‌:। निरयणं सगुणं वा बह्म वेदप्रतिपादैरुपायेरेवानुभवितुं द्र 
वा शक्यते। तत्र वेदे त्रय उपायास्रिभिः काण्डे प्रतिपादिताः। कम उपासना ज्ञानं चेति। 
कर्मकाण्डं कर्मप्रतिपादकमसीतिसहस्रमन्रात्मकम्‌। उपासनाकाण्डमुपासनां बोधयति। 
तच षोडरासहस्रमन्रात्मकम्‌। ज्ञानकाण्ड ज्ञाननिरूपणपरम्‌। तच चतुस्सहस्रमन्नात्मकम्‌। 
तत्र वेदप्रणिहितो धर्म॑: (भाग्पु० ६.१.४०) इति वचनेन वेदप्रतिपाद्यमेव कर्म। तच्च द्विविधं 
नित्यं नैमित्तिकञ्च। नित्यत्वं नाम कृते सत्यदृष्टफलाजनकत्वेऽपि न कृते पापजनकत्वम्‌ । 
नमित्तिकत्वं नाम निमित्ते विधीयमानत्वे सति पुण्यजनकतावच्छेदकत्वम्‌ । नित्यं कमं 
सन्ध्यादिकं श्रोतं स्मार्तं च। तस्यावदयं करणीयता यथा गीतायामदोषविरोषातीतोऽतसी- 
कुसुमोपमेयकान्तिः पा्थसारथिनिखिरुगुणगणनिल्य उत्तमश्वोको भक्तानु्रहकातरः 
श्रीकृष्णचन्द्रः साटोपं पार्थ प्रति प्रत्यपादयद्यत्‌ - 
नियतं कुरु कर्म त्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः। 
रारीरयात्राऽपि च ते न प्रसिच्येद्कर्मणः॥ 
- भग्गी० ३.८ 
एवं ज्ञात्वा कृतं करम पूर्वैरपि मुमु्ुभिः। 
कुरु कर्मव तस्माच्चं पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌॥ 
- भग्गी० ४.१५ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटठेषु कदाचन। 
मा कर्मफरहेतुरभुमां ते सद्लोऽस्त्वकर्मणि॥ 
- भग्गी० २.४७ 
किं बहुना कायोकार्यव्यवस्थायां शास्रमेव प्रमाणं गीताकारः प्रमिमीते यथा - 
यः शाख्रविधिमुत्सृज्य वत॑ते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 
तस्माच्छासखं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
ज्ञात्वा शासख्रविधानोक्तं कम कर्तुमिहार्हसि ॥ 
- भग्गी° १६.२३-२४ 
इत्थं क्मणोऽस्य द्वौ भागौ विधिनिषेधश्चेति। तत्रान्यकर्मणोऽत्यन्ताप्रप्तो 


विधीयमानक्मतावच्छेदकत्वं विधित्वम्‌। तद्यथा अहरहः सन्ध्यामुपासीत, इति 
^ मूलं मृग्यम्‌। 
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विधिः। अत्रैव निषेधस्येव करोड द्वावपरावप्यंशो नियमः परिसदह्या च। नियमः पाक्षिके सति 
(तज्वा० १.२.४२)। यथा वीदीनवहन्ति। अत्रावहननमावश्यकं नखेवाऽन्यैः साधनेवां। 

परिसद्या। तत्र विधेयांशोऽन्यत्राविधेयांशे चाप्राप्तो परिसद्या। यथा विद्वांसो निगदन्ति - 

विधिरत्यन्तमप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति 
तत्र चान्यत्र चप्राप्तो परिसद्येति कीत्य॑ते॥ 
- त्वा० १.२.४२ 
निषेधो नाम कृते सति पापजनकतावच्छेदकः शास्रसमभिव्याहतनजथावच्छेदक- 
वदभित्याज्यः कर्मविरोषः। यथा स्वाघ्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ (ते०्ड० १.११.१) 
मा हिंस्याः सर्वभूतानि, मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ (ई०उ० १) इत्यादि। एवमुपासना- 
काण्डप्रतिपादनं भगवन्तं वेदमाभ्रित्येवोपास्यमानः परमात्मा साधकानां कामदो भवति। 
शाखरमतिरिच्य किमपि कृतं नैव फठदम्‌। अतो गीतायाः पू्वैनिरदिष्टे यः शाख्रविधिम्‌ 
(भग्गी० १६.२३) इत्यादिश्टोके शाख्रविधेरेव सफटत्वं सकलं प्रत्यपादि भगवता श्रीकृष्णेन । 
उपासनायां श्रुतिसम्मतत्वंनितरामपेक्षितम। तत्र ॒वेदार्थप्रतिपादकस्मृत्यनुसारं पञ्च 
सम्परदायाः। स्मूते्हिं वेदमूरकत्वेन प्रामाण्यम्‌। वेदस्य निगृढार्थान्‌ स्मृतिः स्मरति। 
स्मृतिकतौर ऋषयो मन्वाद्यः। स्मृतेः प्रामाण्यं पूवमेव वेदः प्रशंसति यथा यदे किं च 
मनुरव॑दत्तद्ेषजम्‌ (कृण्य० ते०सं० २.२.१०.२)। महाकविकालिदासोऽपि स्मूते्वेदानु- 
गन्तृत्वमुपमया स्तोति। यथा रघुवंशमहाकाव्ये - 
तस्याः सुरन्यासपवित्रपांसुमपां सुखानां घुरि कीरतनीया। 
मागं मनुष्येश्वरधर्मपली श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌॥ 

- रण्वं०२.२ 
तस्मच्छुत्यनुमोदितानेवार्थान्‌ स्मृतिः स्मरति। तस्यां गाणपत्यसोरशाक्तरोव- 
वेष्णवनामधेयाः पञ्च सम्परदायाः। गाणपत्यसम्परदायो गणेशमेव मुख्यमाद्रियतेऽन्यान्‌ 
गोणत्वेनैवोपास्ते। तस्य बाहुल्यमद्यापि महारष्ट्े विरोक्यते। सोरसम्प्रदायः सूर्यमेव 
प्रधानत्वेन समर्थयतीतरान्‌ तदङ्खत्वेनैवाञ्ति। अस्य प्राधान्यं गुर्जरप्ान्ते। शाक्तसम्परदाये 
राक्तेः प्राधान्यम्‌। अयं सम्परदायश्च कदमीरवङ्गयोः प्रचुरः प्रसरति। रोवसम्प्रदाये प्रामुख्येन 
राशाङ्रोखरो भूतभावनोऽभयङूरः प्रलयङकरः काञ्ीश्वरः प्रचण्डताण्डवोपसंहतभूतवरूथ- 
भसितभासितभारपद्टिकः करालभारुकरतुवेदिकाजाज्वल्यमानसमिन्धनघनघर्षितनिखिल- 

जन्तुनलारिधनञ्जयसमुच्छटस्स्पुलिङ्गसमाहुतीकृतनिखिकजनमनःक्षोभकरमकरकेतनः 
कैलासनिकेतनो विरसितवेराग्यरसनिमग्रजगतीतलभीषणभोगलाठसामनोनिकेतनभवानी- 
समलङतवामविग्रहः कृतजाटन्धरगजासुरत्रिपुरपभृतिप्रचण्डदानवनिग्रहः शान्तवासनाग्रहो 


६ मूठं मृग्यम्‌। 


९ 


प्रस्तावना 


भगवाञ्छिवः प्राधान्येन परिगण्यते। एतत्माचु्यं केरखकर्णारकादौ। वेष्णवसम्परदाये 
प्रमुखतया निखिलकोिबह्याण्डाधीरो जगदीशः पुरन्द्रत्रिपुरहरवसुविरिश्चिपावकपवमान- 


(~ (~ ४अ > 


हमभानुचत्रभानुकृशानुनखरनक्नत्रमणसकरसुरासुरयन्षगन्यवाकन्नरचारणसद्धसाघ्य- 
नरनागलोकपालनाकपालकाठकरारव्यालमालमोलिसम्पूनितपादारविन्द्लेखाधीरा- 
मुकुटमणिसंलालितचरणसरोजरजोमकरन्द्रेटोक्यटक्ष्मीनवनलिनठलितलोचनटठसित- 


न श 


कमनकटाक्षसंवीक्षितशुभेक्षितभव्यसोन्दयसारसवस्वसकलसुषमासारभूतमनोरमसावभोम- 
रावरीप्राणवल्लभसंत्रीडकमदनमानपीडकवदनसरसीरुहनिसगनिहितसुधितसुधामाधुरीक- 
श्रीवत्सलाज्छनररच्छशाङ्ाननमधुरमन्दस्मिततुहिनांशुदीधितिविहितप्रपन्नहदयसरसी 
कैरवविकासल्लितटीलाविलासमहालक्ष्मीनिवासक्षीरसागरसम्मन्थनसञ्जातकणसंस्परो- 


> (~ (> _ ^ 


भस्रभक्तभूरिभवभयव्रणपाणिपहवजगतीतलपाथोधिष्वनारितप्रणिपातङ्कवविरचित- 
गणिकागजाजामिटपद्िकपङ्कटङ्कभवविहितभवसंस्तवकरुणाणवसकटरारण्यवरेण्य- 


तरुणारुणसरसिजचरणतरुणतमालनीलसरसीरुहमरकतमणिकालिन्दीकीलालविनिन्द्क- 


भुवनाभिरामश्यामशरीरदामिनीद्युतिविनिन्दकसंवीतपीतपरिधानष्ानमदमत्तमनोभवधीर- 


मधुकेटभनरकमुरप्रचुरमहासुरभूरिमदगवितगजेन्द्रगण्डस्थल्विनिगतशोणितकरकमल- 

कलितकोमोदकीधरशाङ्खचक्रधरकमलकलितकमलकरकेयूरकुण्डलकटकवनमालान्‌पुरादि- 
भूषणमण्डितसकलकलाकलापपण्डितकमलामटमुखचन्द्रचकोरवेकुण्ठविहरणपरायण- 

नारायणप्रभविष्णुविष्णुहंद्यमन्दिरि महीयते। अस्य प्रायशो विश्वस्मिन्‌ विश्च प्रचार 
प्रसारश्च। अस्य प्रवतका रामानुजरामानन्द्वह्छभनिम्बाकमध्वसूरतुलसीदासप्रमुखाः। 
उपासनापरतिपादकशाखरेषु वेदमूलकेषु नारदपा्चरात्रराण्डिल्यसूत्रनारदभक्तिसूत्रभक्ति- 
रसायनभक्तिरसामृतसिन्धुभक्तिसुधाप्रभृतिनामानि। तत्रोपासनायां भावानुसारिणः पञ्च 
प्रकाराः। ते सन्ति शान्तवात्सल्यदास्यसख्यमधुराख्याः। रान्ते शान्तपरमप्रकाशरूपं 
परमज्योतिमंयमखण्डमनन्तं भगवन्तं हृदयसहसखरदककमठे समुपासते योगिनः शिवादयः। 
वात्सल्ये पुत्रं शिष्यं वा मत्वा रिश्ुरूपं निगुणमपि सगुणं निरञ्जनमपि साञ्जनं व्यापकमपि 
व्याप्यं पितरमपि पुत्रं पुराणमपि नूतनं प्राचीनमप्यावाचीनं निराकारमपि साकारमकरुमपि 
सकठं निरामयमपि सामयं दुरंभमपि सुलभमचलमपि चरुं निर्ट॑पमपि धूलिलेपं 
निरावरणमपि साभरणावरणमवर्णमप्यनुगतपितृव्णमव्यक्तमपि व्यक्तकोतुकमविषादमपि 


६ > 


स्तन्यपानाथविटसितविषादं निराधारमपि स्वीकृतकोसल्यकाधारं श्रीराममरूपमपि 


^ ~. 


समाधरितनीलनीरधरश्यामं भुवनाभरामसककवश्राम 'घामानाखलूलावण्यरुलामलक- 
लोचनाभिरामबाटरूपं परमेश्वरं सम्भजन्ते दद्रथकोसल्याविश्वामित्रवसिष्टादयः। दास्ये 


(^ ~. 


जगदात्मानं परमात्सानमश्चयवुच्या सकलनमातार्‌ रचायतार्‌ त्रभुवनस्य नाखरु्रप्चभूतं 


° विश्रामो विश्रमश्चापि इति द्विरूपकोो श्रीहषंः। 
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त्रिटोकपितरं कतुमकुतमन्यथाकतुं समर्थं सत्यसङ्कल्पसत्यकामसेन्दर्यश्वरमाधुय- 
सोश्ील्यसोजन्यसोभ्यसोरभ्यसारल्यतारल्यकारुण्यतारुण्यवात्सल्यादिगुणगणरलाकरं 
करुणाकरं श्रीराघवेन्द्र स्वामिनं स्वसर्वस्वं मत्वा सवेभावेन भावयन्ति हनुमत्ममुखाः 
सन्तः। सख्ये कूटस्थमपि भूयिष्ठं हृदयेशमपि विडम्बितनरेशवेषमदेहमपि लीलागृही तदहं 
सवगेहमपि स्वीकृतपणकुटीरगेहं सचिदानन्द्सन्दोहं कोशलेन्द्रं प्रणतसहायं सखायं 
मत्वा सञ्चक्षते सुग्रीवादयः। माधु्येण निखिलरसामृतमूतिं सोन्दयक्षीरनिधिरोहिणीरां 
भुवनसुन्दरं सीतापाणिग्रहणलालसं धृतवरवेषं धनुधरमपि कामारिकामुकखण्डनपरं 
परमात्मानं मधुरं तत्तत्सम्बन्धसमाश्चयं मत्वा भजन्ते भावुका मिथिलानिवासिनः। एषु 
स्वेषु भावेषु मोलिकतया दास्यमेव। भावनावेषम्यदृ्या प्रकाराः प्रादृशिषत। अतो विपश्चितो 
बरुवन्ति दासभूतास्स्वतः सर्वँ ह्यात्मानः परमात्मनः (अहि०सं० १९) इति। उपासनाऽपि 
शुतिमूलिका। अर्वाचीनकल्पितायां भक्तो नैव फलजनकतावच्छेदकता। अतो मान्यतेषा 
मान्यानां महात्मनाम्‌ - 
श्रुतिस्मृतिपुराणादिपञ्चरात्रविधिं विना। 
एेकान्तिकी हरेभक्तिरुत्पातायैव कल्पते॥ ° 
तुलसीदासोऽपि वेदानुमोदितामेव भक्तं वरीयसी वरयाम्बभूव। यथा - 
श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक। 
तेहि न चलि नर मोहवडश कल्पं पंथ अनेक ॥ 
- राण्च०्मा० ७.१००्ख 
ज्ञानकाण्ड ज्ञानप्रतिपादकं चतुःसहस्रमन््रात्मकम्‌। इदमेव वेदान्तदञ्चनमिति 
कथ्यते। तत्र वेद्स्यान्तः सिद्धान्तः परमतात्पयं वा यस्मिन्‌ सः इति विग्रहे अतिं बन्धने 
(धाण्पा० ६१) इत्यस्माद्धातोरन्तति बध्राति व्यवस्थापयति वेदानां महातात्पयं यः स वेदान्तः। 
अन्तः इत्यत्र पचादित्वात्‌ अच्‌ प्रत्ययः। ° तस्य वेदशब्देन सह व्यधिकरणबहुव्रीहिः। 
यद्यपि अनेकमन्यपदार्थे (पा०सू० २.२.२४) इति सूत्रं समानाधिकरणवहुरीहिपरम्‌। तस्य 
दयर्थोऽन्यपदार्थे वतंमानमनेकसुबन्तं समस्यते स च बहुव्रीहिः। अन्यपदार्थ इत्यत्र सप्तमी। 
सा चाधिकरणसञ्ज्ञापरा। तत्र च विषयतारूपाऽधिकरणता। सा च वतंमानत्वरूपा। 
तस्मादन्यपदाथनिष्ठवर्तमानत्वविषयतापरमनेकसुबन्तं तदेव परस्परं समस्यत इत्यर्थानुरोधेन 
प्रथमान्तानामेव समासः। तत्र समानाधिकरणत्वं नाम शब्द्विरिष्टत्वम्‌। वेरिषयं च 


(~ | >> सप्तमीविरोषणे म 


स्वसमाभव्याहूतत्वस्वसमानावभाक्तकत्वामत्यतदुभयसम्बन्यन। तथाऽपि सप्तमीविरोषणे 
< मूलं मृग्यम्‌। 
^ एतदरूपान्तरम्‌-यो मागं आस्ते श्रुतिसम्मतः श्रीनाथस्य भक्तेः सविरक्तिबोधः। तस्मिन्नरा यान्ति न 
मोहनिघ्रा मार्गाननेकानपि कल्पयन्ति॥ (मान्मा० ७.१००ख) 
१० नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्सु० ३.१.१३४) इत्यनेन कर्तरि। 


१५ 


प्रस्तावना 


बहुव्रीहो (पा०स्‌० २.२.३५) इति सूत्रे सक्तमीशब्दस्य विरोषणात्पृथगुपादानेन व्यधिकरण- 
बहुव्रीहेः कल्पना। अन्यथा विरोषणङब्देनेव समानाधिकरणबहुव्रीहेः सङद्गहः किमेतेन 


(~ न, | >>. (~ 


सप्तमीपदविन्यासेन। अत्र सप्तमीडशब्दस्य पृथक्श्रवणाद्िरोषणं विशेष्यसमानविभक्तिकमेव 
तत्र प्रथमान्तमेव। तेन पीतमम्बरं यस्य स पीताम्बरः इत्यादिस्थलानि सुसङ्गतानि। पीत- 


| स 


राब्दा ह्यम्बरशब्दस्य वङषणत्वावच्छद्कतया पूव प्रयुक्तः। यद्याप भूतल घट: इत्यादा 
सप्तम्यन्तस्याप वरषणता। अत व गदाघरभट्राचाया व्युत्पात्तवाद्‌ वदाः घरमाणम्‌ इत्यस्य 


व { | ०३ (~ 


स्थटस्यः* व्याख्यावसर वरषणावङष्यपदयाः समानावभाक्तकत्वानयम सावकारुक न 
स्वीचक्रुः । अतस्तं व्युत्पात्ताममा प्राणन्सुयत्‌ यत्र विशष्यवाचकपदात्तरवभाक्ततात्पय- 


| >>. (~. र) ० 


वषयसद्यावरुूद्धसद्याया जाववाक्षतत्व तत्र विङशष्यावरशषणवाचकपद्याः समानक्चवनकत्व- 
[नयमः (व्युन्वा° काण्०)। तद्यथा सुन्द्रा रामः इत्यत्र वङष्यवाचकपद्‌ रामस्तदुत्तर- 


[ >. ^. [९ ^ 


[वभक्तः सुवभक्तस्तत्तात्पयावषयसद्यकत्वसद्या तद्रूद्सद्यायाद्ृत्वादः सुन्द्रपद्‌त्तर- 
सुवभक्त्या ववक्षा नास्त। अताऽत्र समानव्चनकत्वम्‌। कन्तु वदाः प्रमाणम्‌ इत्यत्र 


विरोष्यवाचकपदं वेदास्तदुत्तरविभक्तिजंस्विभक्तिस्तत्तात्पयविषयसह्या बहुत्वसह्या तद्विरुद्ध- 
सह्याया एकत्वनामसह्यायाः प्रमाणपदोत्तरसुविभक्तया विवक्षितत्वमेव। अतोऽत्र विषम- 


^ ^ 


वचनता। विगतसप्तमीपदस्य पृथगुपादानादस्मिन्नियमेऽत्र सङोचं चकार भगवान्‌ पाणिनिः। 
अतः सिद्धान्ते व्यधिकरणबहुवरीहौ कण्ठेकालः (कण्ठे कालो यस्य सः)'° पाणोमहा- 
सायकचारुचापम्‌ (पाणो महान्‌ सायकश्चारु चापं च यस्य तम्‌) इत्यादिस्थलमिवात्रापि 
समाधातव्यम्‌। वेदान्तेऽस्मिन्मायाब्ह्मजीवानां निरूपणम्‌। वेदान्तो नामोपनिषत्ममाणं 
तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च (वे°्सा० ३) इति वेदान्तसारे। वेदान्तेऽप्यद्वेत- 


वादो विरिष्टद्वैतवादः शुद्धद्वैतवादो द्वैताद्रैतवादोऽचिन्त्यादैतवादो दवैतवाद इति मतानि 


नरह 


प्रस्तुतान्याचायेः। इदमेव दशनमुत्तरमीमांसाशब्देन व्यवहियते। 
इममेव वेदमधिकृत्याष्टादश पुराणान्युपवृंहितानि वेदव्यासेन। तरेषां सङ्खहश्ोकः - 


११ स्थल शब्दः प्रसद्धे विषये भागे चेत्याप्टेकोशः। 

१२ कण्ठेकालः इत्यत्र अमृधेमस्तकात्स्वाङ्गादकामे (पास्‌ ६.३.१२) इति सूत्रेण कारिकाकोमुदी- 
शाब्दकल्पद्रूमवाचस्पत्यादिषु समासः प्रादरि। कण्ठे कालोऽस्य कण्ठेकालः (काण्वृ० ६.३.१२) इति 
कारिका। कण्ठेकालः (वेणसिन्को० ९७०) इति कौमुदी। कण्ठे कालः क्षीरोदमन्थनोद्धवविषपाननिदशन- 
रूपनीलवर्णो यस्य। सप्तम्या अलुक्‌ इति शब्दकल्प्रूमः। कण्टे कालः कण्ठे कालोऽस्य वा सप्तम्या अलुक्‌ 
इति वाचस्पत्यम्‌। भाष्ये च समानाधिकरणसमासादरहुवीहिः (वा० २.१.६९) इति वार्तिके वहुवरीहेरवकाशः - 
कण्ठेकालः इति बहुव्ीहिसमासमुदाहृत्य सपतम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपद्रोपश्च (वा० २.२.२४) इति वात्तिके 
कण्ठेस्थः कालोऽस्य कण्ठेकालः इत्युक्तम्‌। इत्युभयथा विग्रहः। 


प्रस्तावना 


मद्वयं भद्वयं चैव बत्रयं वचतुष्टयम्‌। 
अनापकूष्कलिद्गानि पुराणानि प्रचक्षते ॥ 

- सङ्गहश्रोकः* 
इति। आचायां इति दोषः। यथा मत्स्यपुराण मार्कण्डेयपुराणं भविष्योत्तरपुराणं भागवत- 
पुराणं बह्मवेवतंपुराणं ब्रह्माण्डपुराणं बह्यपुराणं वाराहपुराण वामनपुराणं विष्णुपुराण 
वायव्यपुराणम्रिपुराणं नारदपुराणं पद्मपुराणं कू्मपुराणं स्कन्दपुराण लिद्गपुराणं गरुड- 
पुराणमित्यष्टादश पुराणानि। तत्र देवीभागवतमेषु। श्रीमद्धागवतमहापुराणं त्वेभ्यः पृथक्‌। 
महापुराणत्वात्‌। इदमेवोनविंशं वेद्व्यासदेवस्य चरमा रचनेति विपश्चितां मनीषा। 
इतिहासश्च द्वेधा रामायणं महाभारतं चेति। रामायणस्य प्रवतंक आदिकविवाल्मीकियः खलु 
पुरा टुण्ठकोऽपि सप्तषिप्रसादसंलब्धलालित्यपृणप्रतिमालवित्रसञ्छिन्नमोहमहामदीरुहो 
हृदयसरसीसमुद्टसितसीतानिवासचरणसरोरुदो मुनि्रतस्वीकारसंवधितललाटतपस्तपन- 
दीधितिसमिद्धतीवतरतापसदिष्णुतपोऽनुष्ठानोपयोगियोगिजनदुरमजीभूतदिरोरुहो 
विमलवेराग्यविहिततृणायमानकुटम्बत्यागपरिपीतरामचन्द्रपदपाथोजपरागरससरस- 
मानसकूजितमङ्गरमयकाव्यगानसंस्मृतमुकुन्दकरुणावत्सरत्वसौशील्यसोरम्यादि- 
मनुजेतरगुणगणविहितभूतिवल्मीकवरूथदशरीरव्णरघुपतिचिन्तनविचक्षणकविकुल- 
शारणसम्मण्डितारण्यवरेण्यवागीश्वरप्रसादवृंहितवाचस्पतिरोमुषीदुलभमनीषोत्कषचरण- 
पड्कजभावितभारतवषप्रस्तुतोत्कटादश्रघुनाथलीलातरलतरसुरतरङ्खिणीनिस्यन्दमानप्रेम- 
सुधापानसञ्जन्यमानर्षोत्कषपुण्यपुरुकिततनरुहः श्रीरामविपरीतनामजपप्रभावसंरब्ध- 
ब्रह्मसमानवेभवोऽपि सीतापतिपदपद्मभक्तिमदिरया मदिरिक्षणो नरपिशाचितगृहदारादि- 
जगतीतलभोगसम्भारं समु्टसितषद्विकारमनुभूतपलीपुत्रभ्रातृकटठोरतिरस्कारं स्वार्थश्द्वारं 
पतितं परिवारं तृणमिव तिरश्चकार। यस्य खलु धारिततपोव्रतस्य कविकुलगुरोः प्राचेतसस्य 
भगवतो वाल्मीकेः केकोपमा निरुपमा कोविदकुलमनोरमा गतिविभ्रमा विलसितत्रिविकम- 
विक्रमा परिष्कृतपण्डितपरिश्रमा भग्रभवभयभ्रमा समु्छसितकाव्यकलाकलापसवोत्तम- 
संस्करणसम्धमा श्रीरामटीटलासुरघुनीविमल्वीचिकीलालकरीडागीतकविकुख्व्यतिकमा 
मङ्गरमयी टोकदहितैषिणी जगदुपकारिणी कविताकाननस्वच्छन्दविहारिणी धू्जटिजटा- 
चारिणीव त्रिपथविहारिणी मुनिमनोहारिणी पतिततारिणी तरणिकिरणमालिकेव निर्मला 


लोकितजगदीशा | >. 


मनीषा कोञ्चहन्दनिधननिरीक्षणसज्ञाततरुणकरुणशोकसमा प्रथमं काव्य- 


१९ महयं भद्वयं चेव त्रयं वचतुष्टयम्‌। अनापलिद्खकूस्कानि पुराणानि पृथक्पृथक्‌ ॥ (दे०भा०पु° १.३.२)। 

९४ श्ीमद्धागवतमषटाद्शापुराणेभ्यो भिन्नं महापुराणं व्यासदेवस्यान्तिमा रचनेति विपश्चितां मतमिति भावः। 
उपपुराणानि तु नात्र परामृष्टानि। 

९५ विपरीतनामजपोऽध्यात्मरामायणे वर्णितः - इत्युक्तवा राम॒ते नाम ॒व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌। 
एकाग्रमनसाऽत्रैव मरेति जप सर्वदा ॥ (अण्रा० २.६.८०)। 


५८ 


प्रस्तावना 


= दितभर्गसुलभीकृतस्वं (~ (~ ४७ > 


सग व्यधत्त करतलचतुवंगौपवर्गसम्मोदितभर्गसुलभीकृतस्वर्गं शोकमेव विरचितसर्गमिव 
समुत्ससजं च। स च शरोकोऽनुष्टप्छन्दसा समगीयत - 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 


= ७०० 


यत्कोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममाहतम्‌॥ 
= वाण्या १.२.१५ 
अयमेव निखिककाव्यजगति प्रथमो रचनाविरोषः। शापात्मकोऽस्याथः - हे निषाद 


[००३ तिष्ठतीति त (^, (^ ~र, (~ 


नीचैः सीदति तिष्ठतीति निषादस्तत्सम्बुद्धो निषाद। निम्नगामिन्निति भावः। त्वं शाश्वतीः 
© (~ 


समाः जनन्ताः समा वषाण यावत्‌ ब्रत सम्मान मा जगमः मा प्राचुह यत्‌ यता 
1ह कञ्चमथुनात्‌ क्रञ्चियुग्मतः काममाहतमकं पुरुषामात भावस्त्वम्‌ अवधीः। पुरुष 


(^~ _ (~ (^ (~ 


हत्वा श्रद्वाररसमपि करुणरसे परिवतितवानिति भावः। विचारे कृतेऽयं शोकः सवकाव्य- 
प्राथम्यभाक्तयाऽमङ्गलशापोक्तिमत्तया कथं परिणमितः। अतोऽपरा व्याख्या - मा सीता। 
इन्द्रा ८ोकमाता मा (अग्को० १.१.२७क) इति कोश्ात्‌। सैव मा सीता नितरां सीदति 


तिष्ठति यस्मिन स मानिषादः। अधिकरणे घञ्‌। « अथवा मायां सीतायां नितरां सीदति 
तिष्ठति यः स मानिषादः। कर्तरि घञ्‌। “ श्रीरामचन्द्र इति भावः। अर्थात्‌ - हे मानिषाद 
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सीतानिवास श्रीराम त्वं भवान्‌ शाश्वतीः समाः अनन्तवषाणि यावत्‌ प्रतिष्ठां सम्मानं 
पूजाम्‌ अगमः प्राप्तवान्‌ यत्‌ यतो हि कोञ्चमिथुनात्‌ कोञयोः पक्षिवद्रावणमन्दोदर्यो- 


० ५ 


मिथुनादुग्मात्‌ काममोहितं कामिनम्‌ एकं रावणम्‌ अवधीः हतवान्‌। रावणं हत्वा भवता 
महती प्रतिष्ठा समनितेति श्रेकस्य भावः। अयमेव सवप्रथमः शोकोऽनन्तरं नारदोपदिष्ट- 


सद्विप्तसीतारामकथां विगतव्यथां भगवान्‌ वाल्मीकिरादिकाव्यरूपां पञ्चशतसरगात्मिकां 


= 


षङ्गण्डा रामायणनामवया चतुर्विशातिसाहस्रीसंहितामिमां ^ काव्यवसन्तकाकटः काकल- 
काकटीमिव चुकरूज। इदामतहासमभूत वद्‌सम्मतम्‌। तत्नरत्थ ज्ञातव्यम्‌। यथा वज्ञान सम्प्रात 


र, अरीप्रेक्टिकलः (~ { > 


साईन्स नामयय यागत्रयागा च रान्दाभ्या व्यवाहयत। तथेव वेद्‌: थिअरी 
इत। जथात्सद्धान्तसङ्खहः। रामायण परविरकट्‌ इति। अथाल््मयागसङ्खहः। अत्र वदस्य 


वि 


सम्पूणाः सद्धान्ता अनक कथाव्याजन सावस्तर प्रातपादताः। जयमवातहासः। इतहास- 
राब्दा ह त्ाभः शन्दानष्पद्यत इत ह जास। इतशब्द्‌ः पूवकारुघटनाक्रमसूचका ह शब्दा 


९६ नितरां सीदति यस्मिन्स निषाद्‌ः। निपूवंकात्‌ सद्‌ धातोः (षदरव विरारणगत्यवसादनेषु घाण्पा० ८५४, 
१४२७) हलश्च (पा०सू्‌० ३.३.१२१) इत्यनेनाधिकरणे घञि धात्वादेः षः सः (पा०स्‌० ६.१.६४) इत्यनेन सत्वे 
अत उपधायाः (पा०सु० ७.२.११६) इत्यनेन वृद्धो सदिरप्रतेः (पा०स्‌० ८.३.६६) इत्यनेन षत्वे विभक्तिकायें 
निषाद्‌ः। माया निषाद इति मानिषादस्तत्सम्बुद्धो मानिषाद्‌। 

१० नितरां सीदति निषीदतीति निषाद्‌ः। सञ्ज्ञायां बाहुरकात्करतरि घञ्‌। प्रक्रिया पूर्ववत्‌। मायां निषाद्‌ 
इति मानिषादस्तत्सम्बुद्धो मानिषाद। 

९८ चतुर्विशात्सहस्राणि शोकानामुक्तवानृषिः। तथा सगंशतान्पञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌॥ 
(वा०रा० १.४.२)। 


# 


प्रस्तावना 


| ®> श्चितमासीदित्ये 


निश्चयवाचक आसन्द भूतकालक्रियासूचकः। एवमिदं निश्चितमासीदित्येवमितिहास- 
रशाब्दाथः। अस्य सम्पूणतो वेदमूलतां स्वयं वाल्मीकिरकथयत्‌ - 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदेश्च सम्मितम्‌। 
यः पठेद्रामचरितं सवपापैः प्रमुच्यते॥ 
- वा०रा० १.१.९८ 
द्वितीय इतिहासम्रन्थो महाभारतनामधेयः। अयमष्टादशापवयुक्तो लक्षश्चोकात्मकः। 
अस्य रचयिता श्रीमन्नारायणकलावतारः साक्षाद्धगवान्‌ वेद्व्यासः। यथा रामायणे महर्षिणा 
वाल्मीकिना परब्रह्मणः सनातस्य म्यादापुरुषोत्तमस्य चारुचरित्रं सजीवचित्रमिव चित्रितं 
तस्य रामो महाविष्णुः परं ब्रह्म सुरकार्यचिकीषया दशरथपुत्रतां स्वीकृत्य कौसल्यायां 
प्रकटयाम्बभूव यथा - 
स हि देवेरुदीणस्य रावणस्य वधा्थिभिः। 
अर्थितो मानुषे खोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ 
- वाणरा० २.१.७ 
तथैव महाभारतेऽपि परमभागवतस्य पाण्डुवंशस्य वणनच्छलेनातसीकुसुमोपमेय- 
कान्ते रुक्निणीरमणस्य भगवतो गृहीतनराकारस्य पार्थसूतस्य वासुदेवस्य श्रीकृष्णचन्द्रस्य 
भक्तवश्यतोपवंहिता वेद्व्यासेन। अत्र भगवान्‌ कृपणवत्सलो व्यासः खीशद्रद्विजबन्धूनां 
कृतेऽपि वेदार्थो यथा सरलः स्यादिति हेतोः समस्तवेदे वणिंतविषयाणां कथोदाहरणप्रसङघेषु 
निबन्धनमकार्षीत्‌। अतः श्रूयते यन्न भारते तन्न भारते इति। श्रीमद्धागवतेऽपि महाभारत- 
रचनाकारणमिदमेव प्रादि - 
सख्ीशद्रद्विजवबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एं भवेदिह। 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌॥ 
- भा०पु° १.४.२५ 
एं निगूढा वेदाथां इतिहासपुराणाभ्यामुपवृहयन्ते। स्वयमेव वेदव्यासः कथयति - 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदाथमुपवंहयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्ुताद्वेदो मामसो प्रहरेदिति॥ 
- मणन्भा० १.१.२६७, १.१.२९३, १.१.२९४ 
इममेव वेद्माधारीकृत्य प्रवतिंताश्वतुर्दश विद्याः। तत्र षड्शेनान्यान्वीक्षिकी चयी वातां 
दण्डनीतिः पुराणं मीमांसा धर्माखं सङ्गीतं चेति। तत्र षड़रशंनेषु साह्यं योगो वेरोषिकं 
न्यायः पूवेमीमांसोत्तरमीमांसा चेति। दरानं नाम दश्यते ज्ञायते परमात्मतत्त्वं येन तत्‌ इति 
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व्युत्पत्ता ट्ख घाताः (दशिर्‌ प्रक्षण घाण्पा० ९८८) करणाधवकरणयाश्च (पा०स्‌० २.२.११७) 


६० 


प्रस्तावना 


इति सूत्रेण ल्युर्‌। टकारस्येत्सज्ज्ञा दटन्त्यम्‌ (पा०्स्‌० १.३.३) इति सूत्रेण तस्य 
लोपः (पा०्सु १.३.९) इत्यनेन लोपश्च। रकारस्य ठशक्रतद्धिते (पा०स्‌० १.३.८) 
इति सूत्रेणेत्सञ्ज्ञा पुनर्छोपः। “ उकारस्य विधानसामथ्यादुपदेशानुनासिकत्वेऽपि नेत्वम्‌। 
रकारस्य छित्स्वराथः प्रयोगः। * तसिमिंश्चारृ्टजनकत्वरूपं फलम्‌। ततो युवोरनाकौ 
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(पा०्सू० ७.१.१) इत्यनेनानादेदो गुणे रपरत्वे कृते द्रनम्‌ इति सिद्धम। तत्रास्तिक- 
दशनानि षट्‌। आस्तिको नाम वेदप्रतिपादकवेदप्रतिपाद्यमान्यतास्वास्थावान्‌ । अस्ति- 
नास्तिदिष्टं मतिः (पा०सु० ४.४.६०) इति सूत्रेण अस्तिराब्दात्‌ ठक्‌ प्रत्ययः। विधान- 
साम्यात्‌ चट्‌ (पा०स्‌० १.३.७) इत्यनेन ठकारस्य नेत्वं कस्येत्सज्ज्ञालोपयोः टस्येकादेशे 
रस्येकः (पा०्स्‌० ७.३.५०) इति सूत्रेण यचि भम्‌ (पाण्स्‌० १.४.१८) इत्यनेन 
भसञ्ज्ञायां यस्येति च (पा०सू० ६.४.१४८) इत्यनेनास्तिघटकेकारलोपे तद्धितेष्वचामादेः 
(पा०्सू० ७.२.११७) इत्यनेन वृद्धौ विभक्तिकार्ये आस्तिकः इति सिद्धम्‌। अथद्िद- 
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राखरेतिहासपुराणस्मृतिधर्मशाखर सिद्धान्ते श्रद्धघानत्वे सतीश्वरपूजकत्वे सति गोविप्रप्रतिमा- 
पूजकत्वमास्तिकत्वम्‌। अत ए व्यास आस्तिकानुत्साहयति - 
सन्दिग्धेऽपि परे लोके कतंव्यो धर्मसङ्खहः। 


[० ० ४ 


नास्ति चेदस्ति का हानिरस्ति चेन्नास्तिको हतः॥ स 
इति महाभारते रान्तिपर्वणि। तत्र साह्यदरौनप्रवर्तको भगवदंरावतारः साक्षाद्धगवान्‌ 


कपिलः। अत्र त्रीणि तत्वानि व्यक्तमव्यक्तं ज्ञ इति। व्यक्तं योविंरातितत््वनिकरः। 
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महदहङ्ारो दशेन्द्रियाणि चक्षुःश्रो्ररसनाघ्राणत्वक्पाणिपादपायूपस्थवागाख्यानि मनः राब्द्‌- 
स्पशेरूपरसगन्धाः क्ितिजरपावकगगनसमीरा इति त्रयोविंशातितत्त्वानि व्यक्तानि। अव्यक्तं 

^ टरशिर्‌ इत्यत्र इर उपसह्यानम्‌ (वा० १.३.७) इत्यनेनेर इत्सञ्ज्ञा तस्य लोपः (पा०सु० १.३.९) इत्यनेन 
लोपश्च बोध्यः। 

२० लिति (पा०्सु० ६.१.१९३) इत्यनेन लित्स्वरे प्रत्ययात्पू्वैः स्वर उदात्तः। दशनम्‌ -> 
लिति (पाण्स्‌० ६.१.१९३) -> अनुदात्तौ सुपितौ (पा०्सु० ३.१.४) -> अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ 
(पा०्स्‌० ६.१.१५८) -> दनम्‌ -> उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (पा०्स्‌० ८.४.६६) -> दशनम्‌ -> 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ (पाण्स्‌० १.२.३९) -> दर्छ॑नम्‌। ऋग्वेदसंहितायां च दहनाय 
(ऋ०वे०सं० १.११६.२३) इति। न च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (पा०सु० ८.४.६६) इत्यस्य त्रिपादीस्थत्वात्‌ 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ (पास्‌ १.२.३९) इत्यस्य सपादसप्ताध्यायीसूत्रस्यासिद्धे स्वरितकार्य कथं 
प्रवृत्तिरिति चेत्‌। विघानसाम्याच्चिपादीसूत्रका्यं सिद्धम। यद्वा स्वरितस्याधंहस्वोदात्तादोदात्तस्वरित- 
परस्य सन्नतरादूरध्वमुदात्तादनुदात्तस्य स्वरितात्कार्यं स्वरितादिति सिच्य्थम्‌ (पा०सु० १.२.३२) इति 
वात्तिकवचनात्सिद्धम्‌। यद्वा न मु ने (पाण्सू० ८.२.३) इत्यत्र न इति योगविभागात्‌ प्वत्रासिद्धम्‌ 
(पा०सू्‌० ८.२.१) इति सूत्रस्याप्रवृत्तिः क्राचित्का। अन्तिमपक्षस्य विस्तराय २००तमे पृष्ठे १.८५ जायेति 
सीतेति इति प्रयोगस्य विमं परयन्तु। 

२१ पुगन्तलघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) इत्यनेन। 

२२ उरण्‌ रपरः (पा०सू० १.१.५१) इत्यनेन। 

२९ मूलं भारते शान्तिपर्वणि मृग्यम्‌। 


५५: 


प्रस्तावना 


प्रकृतिः पुरुषश्च। ज्ञः षब्वंरो हि पुरुषः। इदं तावत्साह्ये सम्यक्ख्यायन्ते गण्यन्ते योद्धारो 
यस्मिन्‌ तादृशे दुःखत्रयाभिघातरूपे युद्धे सह्य प्रवर्तितमिति साह्यम्‌ । सह्यं बहुशो युद्धादौ 
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प्रयुक्तं यथा एवमुक्तवाऽजुनः सह्ये (भग्मी० १.४७) इति।  आधिभोतिकाधिदैविकाध्यात्मिक- 
नामधेयानां तयाणां दुःखानां प्रतिकूलतयाऽऽत्मनि व्याघातात्तदमिघातकहेतुविषयक- 
जिज्ञासायां व्यक्ताव्यक्तज्ञज्ञानदीपकरूपमिदं प्राचीनतमम्‌। तद्यथा - 
दुःखत्रयामिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतो। 
दृष्टे साऽपाथां चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌॥ 
- सा०्का० १ 
अत्र प्रकृतिपुरुषसंयोगेन सृष्टिः। तयोः संयोगस्तत्र पद्वन्धवत्संयोगः। अत्र धाराद्यी। 


केचिन्निरीश्वरवादं केचिच सेश्वरवादं व्यवस्थापयन्ति। इदं दरौनं दैतवादपरम्‌। अत्र 
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पञ्चविंदातितत््वानां सद्खहः। प्रकृतिः क्वं पुरुषः पुष्करपलाावन्निर्टेपः। पुरुषेण संयुक्तायां 
प्रकृतौ पुरुषनिष्ठचेतनत्वमारोप्यते। पुरुषे च प्रकृतिगतकतृत्वमध्यस्यते। तथा चोक्तम्‌ - 
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मूप्रकृतिरविकृति्महदादयाः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
षोडदाकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः॥ 

- सान्का०३ 

अस्मिन्दर्शने त्रीण्येव प्रमाणानि स्वीचकरिरे दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च। “ अनुमानमपि 


(^ 9 


त्रिविधं पूरवैवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टभेदेन। « यत्र हेतुं दृषा व्या्षिस्मरणपुरःसरं भूतपूव 
कार्यमनुमीयते तत्र पूर्ववद्यथा जलसङ्कलं जलाशयं दृषा पूर्ववषांऽनुमिता। = यत्र शोषं 
ष्वा कायमनुमीयते तत्र शेषवद्यथा बिन्दुमात्रं समुद्रं निपीय शेषं क्षारमनुमीयते। 


(~ ^~ | > स ] 


यत्र सामान्यपरिस्थित्या विदोषस्यानुमानं तत्र सामान्यतोदृष्टम्‌। यथा कुत्रचिदाम्रफलानां 
द्शनेनेतरत्र रसारुफलत्वानुमानम्‌। शास्रेऽस्मिन्नात्मेव पुरुषराब्देन व्यवह्ियते। तथा च 


पुरि शरीरे रोते साक्षित्वेन तिष्ठति यः स पुरुष आत्मा। < सह्याः पुरुषबहुत्वमपि साधयन्ति। “ 

२४ युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌॥ मृधमास्कन्दनं सद्य समीकं साम्परायिकम्‌। 
(अ०को० २.८.१०३-१०४) इत्यमरः। 

२५ टृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्व॑प्रमाणसिद्धत्वात्‌। त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि॥ 
(सा०्का० ४)। 

२९ त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ (साण्का० ५)। त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌। पूरववच्छेषवत्सामान्यतोटृष्टं 
चेति (सान्का० गौग्मा० ५)। न्यायशाखरेऽपि - अथ तत्पूवकं त्रिविधमनुमानं पूवैवच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ठं 
च (न्या०सु° १.१.५)। 

२० वत्वे वषाराब्दो बहुवचनान्तो वृष््थे चैकवचनान्त इत्याप्टेकोशः। 

२८ पृषोदरादित्वात्साधुः। पुरि देहे रोते शी-ड पृषो° इति वाचस्पत्यकारः। भागवते च - पुराण्येन सृष्टानि 
नृतिर्यगृषिदेवताः। रोते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसो॥ (भा०पु० ७.१४.२७)। 

२९ जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्मवृत्तेश्च। पुरुषबहुत्वंसिद्ध॑ तेगुण्यविपर्ययाचचैव॥ 
(सा०का० १८)। 


६२ 


प्रस्तावना 


यतो द्येकस्मिन्‌ सति पुरुषे सर्वेषां सहेव युगपजन्ममरणे स्याताम्‌। ° यथेका विदयुदयदा 
गच्छति तदा सहेव सर्वेषु कक्षेष्वन्धकारो भवति तदागमने युगपदेव सकरुघामसु सुप्रकाशः 
सहेव विदयुद्यजनवीजनम्‌। तस्मात्पुरुषाणां बहुत्वम्‌। एकत्वे सति जनानां सुखदुः खप्रभृतीनां 
स्वभावस्य च वेषम्यं कथमपि न सङ्गच्छेत। राद्धान्तोऽयं समीचीनो युक्तियुक्त वेष्णव- 
सम्मतश्च। अन्यथा यदि सर्वष्वेक एवाऽत्मा तर्हिं कथमेकस्मिन्नेव क्षणे कोऽपि म्रियते कोऽपि 
जायते कोऽपि तिष्ठति कोऽपि वधंते कश्चन विपरिणमति कश्चिद्धसति। कथं वा कोऽपि विद्धान्‌ 
कश्चिन्मूखः केचन खलाः केचित्साधवः। अस्तु। इदं शाखं चापि वेदमूलकमेव। पुरुषबहत्वे 
श्रुतिरपि प्रमाणं यथा इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं इयते (ऋ०वे०सं० ६.४७.१८)। 


| > ६. 


यागश्च चत्तवृत्तिनरधपरः। यथा यागसूत्रे यागाश्चत्तबृत्तनराधः (यार्स्‌० १.२)। 
चित्तवृत्तिनिरोधायाष्टाङ्गयोगस्य चचा। यमानयमासनप्राणायामप्रत्याहारयारणाघ्यान- 


~र (^ (^¢ 


समाधयोऽ्टङ्गानि। एतेश्ित्तवृत्तिनिरुष्यते। अयं च हठयोग इति कथ्यते। राजयोगस्त्वीश्वर- 
प्रणिधानात्मकः। यथा योगसूत्रे ईश्वरप्रणिधानाद्वा (यो०सु° १.२३)। हट्योगे प्राणजयेन 


य 1 स 


मना जयान्त यागनः। राजयाग च मनाजयद्ारण प्राणमातशरत सयामनः। अस्याऽचाया 
भगवान्‌ पतञ्जाखः। स पव पाणानव्याकरणमहाभाष्यकारः। स पठ चाऽयुव॑द्‌ चरक- 


(> ~ 


संहितारचयितेति श्रूयते गुरुभ्यः। तथा च सङ्कीतंयन्ति गुरुचरणाः - 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शारीरस्य च वे्यकेन। 
योऽपाकरोततं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्ञलिरानतोऽस्मि ॥ 
अ्थादयोगसूत्र॑ निमाय चित्तमलममलितवन्तं व्याकरणासखे पदपदारथप्रतिपाद्कपरम- 
प्रमाणभूतमहाभाष्यसागरसंरचनया वाणीं निर्दषयन्तं चरकसंहिताप्रतिपादनेन शारीरं 
भूषयन्तं प्राञ्जलिः पतञ्जलिं प्रणिपतामीति तात््यम। शब्दस्यास्य व्युत्पत्तिप्रकारश्च अञ्जल 
पतन्‌ इति विग्रहे सप्तम्यन्ताञ्जलिशब्दस्य रातुप्रत्ययान्तप्रथमान्तपतन्‌ खाब्देन मयूर- 
व्यंसकादित्वात्समासः* पतन्‌ शब्दस्य च पूर्वनिपातः। « एं शकन्ध्वादिगणमाकृतिगणं 


(^ | >. | ९ 


मत्वा रकन्प्वाद्षु पररूप वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इात वात्तिकन पररूपं वभाक्तकार्य 
पतञ्ञारकः। इत्थमाख्यायका श्रुता गुरुमुखभ्या यदीसापूवान्तिमशतान्दां पाणानसूत्ताथ- 


^ ्चिकीषेया विरोषातीतो = 


परिश्चिकीषयाऽरोषविरोषातीतो भगवाज्छेष एकस्यचित्तपोनिष्ठबाह्यणस्य सन्ध्यर्थं गतस्य 


० ४० 


२ यद्येक एवाऽत्मा स्यात्तत एकस्य जन्मनि सवं ए जायेरन्नेकस्य मरणे सवेंऽपि प्रियेरन्‌ (साग्का° 
गो०भा० १८)। 

३१ मूटं मृग्यम्‌। 

२ मयूरव्यंसकादयश्च (पा०सू्‌० २.१.७२) इत्यनेन। 

२३ पतन्तः अञ्जलयोऽस्मिन्‌ नमस्कायत्वादिति पतञ्जलिः (तण०्बो० ७९)। पतञ्जलिरिति। पतन्‌ 
अञ्जलियस्मिन्‌ नमस्कायत्वादिति विग्रहः। अत्र “अत्‌ इति टेरकारस्य च स्थाने पररूपमकारः। केचितु 
गोनदाख्यदेशे कस्यचिरृषेस्सन्ध्योपासनसमयेऽञ्जलेनिं्गत इत्येतिद्यात “अञ्जलेः पतन इति विगृह्णन्ति। 
मयूरव्यंसकादित्वात्समासः (बा०म० ७९)। 


६२ 


प्रस्तावना 


सरोवराभ्यासमञ्जलिं प्रायं सहस्ररदिममालिनं परमप्रकारशालिनं कमलिनीकुरुवलयमं 
भगवत्साकाररूपं दिव्यरोचिषा विभासितभुवनमण्डलं दीप्तिमयमण्डलं जगदाखण्डलं 


भास्वन्तं विवस्वन्तं निखिकुजगदुपादानभूतं रास्रस्वस्यन्दनं करयपनन्द्नमदिति- 
कीरतिकेतुं वेदिकधर्मसेतुमलोकिकतेजसं प्रशान्तं भगवन्तं भास्करं समुपतिष्ठमानस्य 
समपतत्सपंशावकीभूयाञ्जलिपुटे। आकस्मिककरपुटभोगितोकपतनसज्ञातप्रबलकुतृहलतया 


मुदतीतरत्परिकलितसकल >. 


द्विजन्मना कोभवान्‌ इति पृष्टः सन्‌ सप्पोऽहम्‌ इति समुदतीतरत्परिकलितसकल- 
विद्याविशोषो भगवाञ्छेषः। सर्प॑घटकरेफः कुचति प्रतिपृष्टः सन्‌ को भवान्‌ कोभ॑वान्‌ 
इति निरर्थकं मध्येरेफ॑॑व्यवहरता भवता पूर्वमेवोक्त इति वयद्यकटाक्ष समार्पिपत्‌। 
स॒ एव स्प॑शावकः शाब्दिकिसम्प्दायनभोमण्डलसमागतपाणिनिसूत्राथज्ञानतरुणतल- 
तिमिरपटलपाटनप्रबलप्रभञ्जनोपमो निखिरपण्डितमनोरमापरिणतपरिभ्रमो विगतभ्रम 
प्रस्तुताष्टाध्यायीमोलिकपारक्रमः पण्डितजगदुद्धारचिकीषया विप्रपुत्रतामद्गीचकार। स एव 
भगवान्‌ पतञ्जलिः पश्चाद्योगिजनसेवितं दुराराध्यं सकठकामकल्याणकल्पूद्रमं स्वगापवग- 
चतुवेगसोपानं साधनाजाटिल्यकटकण्टकविषमं सुदुगमं योगिवत्मं योगदशनदीपकेन 
परिश्चकार। इदं दृशनमपि दवैतवाद्परमीश्वरवादप्रतिपादकमास्तिकं वेदमूलकञ्च। 

वेरोषिकं दशनं तावत्सक्तपदाथात्मकम्‌। अत्र द्रव्यगुणकम॑सामान्यविदोष- 
समवायाभावनामधेयसप्तपदाथानां ज्ञानान्मोक्षः। एतस्याऽचायः काणादः। इदं सकल- 
शास्रोपकारकम्‌। तथा च गुरुचरणाः प्राहु्य॑त्‌ काणादं पाणिनीयञ्च सर्वंशास्रोपकारकम्‌ 
इति। “ इदमपि वेदमूलकमास्तिकद्शेनमीश्वरवाद्परम्‌। न्यायदशेनं तावत्ममाणप्रमेयादि- 
षोडदावस्तुमीमांसापरम्‌। अत्र षोडशतत्तवज्ञानादेव मोक्षः। न्यायदशंनस्याऽचार्यो भगवान्‌ 
मोतमः। इदमीश्वरं कतत्वेन स्वीकरोति। तद्यथा यद्यत्कार्य तत्तत्सकतृकमिति व्याप्त 
स्मरन्तो नेयायिका इत्थमनुमान्ति यल्क्षत्यङ्करादिकं कतृजन्यं कायत्वाद्टादिवत्‌। इदं तु 
परमास्तिकदशेनम्‌। एतस्य प्राचीनाचायां मिथिलाभुवः शेखरीभूताः श्रीमदुदयनाचायं 
ईश्वरसिद्धावेव न्यायसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिनामकयन्थं प्रतुष्टुः। न्यायशाखं परमनास्तिक- 
विद्यामदमत्तगजेन्द्रगण्डस्थलभेद्नशीटं तरखतकंतीकष्णनखयुक्तसिंहोपमम्‌। बोद्धादीनां 
खण्डनायेदमेव धारितव्यसनम्‌। आकण्य॑ते प्राचीनेभ्यो गुरुचरणेभ्यो यत्कदाचित्तीर्थयात्रा- 
व्यपदेशेन चरणसरोजरजःसनाथितोत्कलप्रदेशाः स्वीकृतरास्रा्थव्यसनरतपण्डितेन्द्रवेशाः 
श्रीमदुदयनाचार्यचरणाः रारीरसन्निहितनास्तिककृतेश्वरखण्डनसन्तापगम्भीरवणाः 
निम्नगावलहभतरस्वितरलतरङ्गसङ्घालितपादकमलाममलां जगन्नाथपुरीं समलच्चकरुः। 
तत्र॒ श्रीमजगन्नाथमुवनपावनपादारविन्दनिस्स्यन्दप्रेममकरन्द्रोलम्बायमानमानसतया 


भगवन्मुखमृगाङ्सोन्दयसुधामाधुरीं पिपासवा जिज्ञासवश्च तात्पाहतदहाराद्धाटन- 
२ मूं मृग्यम्‌। 


६९ 


प्रस्तावना 


काठमच॑काद्विरुम्बश्रवणसञ्जातरोषज्वाखाजारं नाल्पं धेयं धरन्तो व्याहा्षव्यद्यमिशरं 
शेकमिमम्‌। यत्‌ - 


^ ^ 


फ्चयमदमत्तास मामनादृत्य तष्टास। 


५ [ > क १ 


उपस्थितेषु बोद्धेषु मदधीना तव स्थितिः॥ 
- मुक्तकम्‌ 
आकण्यं तत्परेमविहटां वाणीं पण्डितमचचिकाया भक्तवत्सटो भगवानकालमुद्धास्य 


[ का 


हरमुदयनमुद्यागर्रवामवाऽत्मानं द्शयामास। आस्मच्याय सम्परदायहय प्रावर्तत। 


= 


प्राचीनन्यायस्य नव्यन्यायस्य च। प्राचीनन्यायप्रवतका उदयनाचायप्रमुखमेथिलाः। 
नव्यन्यायाचायां गङ्गेशोपाध्यायगोकुलचन्द्ररघुनाथरिरोमणिविश्वनाथतकंपच्चाननगदाधर- 
भदटराचायप्रभृतयो मैथिलबद्गीयाः। 

तत्र पूव॑मीमां सादनं क्मकाण्डप्रतिपादकम्‌। इदं वेदस्य प्रयोगपद्धतिपरिष्कारं 
मीमांसते। एतस्याऽचायां जेमिनिमहाभागाः। मीमांसासूत्र द्यादश्ाघ्यायपरम्‌। अस्मिन्‌ 
धर्मजिज्ञासैव मीमांसिता। यथा अथातो धमजिज्ञासा (मी०स्‌० १.१.१)। इदं तु स्वभावेन 


(^, _ (^ (~ 


वेदमाश्रयति। अत्रापि द्वो सम्भदायो भारः प्राभाकरश्च। एतन्मतेऽपोरुषेयवेद एव निखिल- 
लोकनियन्ता। तत्र कर्मेव बह्यत्वेन प्रतिपादितम्‌। “ 

वेदान्तदर्शनं षष्ठम्‌। इदं वेदस्य ज्ञानकाण्ड सुस्पष्टयति। एतस्य प्रवर्तका नारायण- 
कलावतारा हदयसन्निहितसकलश्रुतिसारा वेदसिद्धान्तानु्ीलनभागवतधमपरिशीलन- 
परिष्कृतविचारा विहितपरमधर्मरसतरङ्खिणीप्रचारा निखिलकोविद्कविकुलाल्कारा 
निरहङ्काराः सन्दरितसमाजोचितमुनिमनोदुठंभदुरासददुस्सहदुरन्तदुगमदुषपेक्षयदुष्माप्य- 
सामग्ीसम्भारा निखिलयोगीन्द्रमुनीन्द्रयतीन्द्रसुरन्द्रासरेन्द्रनरेन्द्रसाधकवृन्द्वन्दित- 
चरणकमल्कल्हाराः परमोदारा बाद्रायणापरनामधेया महषिवेदव्यासवयाः। इदं 
बह्यसूत्रमध्यायचतुषटयात्मकम्‌। एतदवलम्न्येव विभिन्नवेदान्तमतप्रवतकाः स्वस्व- 
सम्प्रदायानुसारं भाष्याणि बभाषिरे। अत्र ब्रह्मेव निरूपितम। अथातो बह्मलिज्ञासा 
(न०स्‌० १.१.१) इति। इदं वेदस्य रिरोभागव्याख्यानभूतम्‌। अत्र बरह्मणो निगुणसगुणपक्षौ 
निरूपितो। 

एवमेव वेदखण्डनपराणि त्रीणि नास्तिकदरशशनानि। बोद्धं॑ जेन चार्वाकमिति। 
प्रकारान्तरेण सवस्यापि वाञ्ययस्य वेद्‌ एवाऽश्रयः। सवत्र च भगवान्‌ स्तुत्या कचिन्निन्दया 


च प्रस्तुतः। यथा वृद्धा महावीरस्वामी च वेदं रिष्टतया निन्दतः किं च चावाकोऽरिष्टतया 


९५ य शवाः समुपासतं शव इत ब्रह्मत वदान्तना बाद्धा बुद्ध इत प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः। 


=. 


अहंन्नित्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ 
(ह०ना० १.३)। 
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निन्दति। 
वेदमाभ्रित्य रय आगमाः। आगमो नाम प्राचीनविचारसङ्खहः। स च त्रिविधः। दोवो 
वेष्णवः शाक्तश्च। तत्राऽगमविषयक एकः पारम्परिकः शोकः श्रुतो गुरुभ्यः - 
आगतं शिववक्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतो। 
मतच्च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते॥ 
- इति साम्प्रदायिकाः 
इदमेव तन्रशाखमिति कथ्यते। अर द्रौ मार्गौ दक्षिणो वामश्च। दक्षिणमागं आत्मशुद्धि- 
पू्वैकसिद्धिः स्वीकृता। वाममार्गे चाऽडम्बरपृणां चमत्कारमयी सिद्धिः साध्यते। मार्गोऽयं 
पञ्चमकारसेवनपरतया हेयप्रायः। 
इममेव वेदमधिगन्तुं षड्गानि शिक्षा कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं छन्दो व्याकरणं च। 
षडद्ववेदाध्ययनं पुराऽस्माकं विधेयमासीत्‌। वाल्मीकिरपि सुन्दरकाण्डे षड्वानां प्रशंसां 
सोत्साहमकार्षीत्‌। यथा - 
षडद्धवेदविदुषां कतुप्रवरयाजिनाम्‌। 
शुश्राव बह्यघोषान्‌ स विरात्रे बरह्मरक्षसाम्‌॥ 
- वाणरा० ५.१८.२ 
शिक्षायां वेदूस्वरपारप्रक्रिया। बहव आचायाः पृथक्पृथविहक्षायन्थान्‌ विलिलिखुः। 
पाणिनीयरिक्षाऽपि महक्त्वपृणा। कल्पेषु वेदिकमन्रप्रयोगाणां नियमाः। निरुक्ते वेदस्य 
गहनरब्दानां वेदुष्यपृणां व्युत्पत्तिः। एतदाचायां भगवान्‌ यास्कः। छन्दःशाखरं वेद- 
च्छन्दसां व्यवस्था निर्विंराति। गायत्युष्णिगनुषुव्वृहती पड्किखिषटनगतीति सप्त च्छन्दांसि। 
रोषेषु यद्यपि वेदिकी रचना मिति तथाऽपि प्रधानतया रोके तेषामेव प्रयोगः। इदमेव 
पिङ्गलशाखं॑कथ्यते। एतत्मव्तकः पिङ्गलनामघेयः सर्पः। श्रूयते महात्ममुखेभ्यो 
यत्कदाचिद्धगवाञ्छीलक्ष्मीरमणरमणीयचरणकमलसमलङकतपृष्ठमागभोगिवरूथरात्नु- 
महापराकमसमृहत्रिविक्रमहिरण्मयपक्षव्याघातविमदीकृतदेत्यदानवारातिपक्षलक्षो वेनतेयो 
भगवान्‌ गरुडो बुभक्षापरः सपमाजिरींषुरभ्यधावत्‌। स च दुद्राव। अनिवत॑मान- 
हरियानमालोक्य प्राथयाञ्चके सपो यदेव मा जहि विद्यामेकां गोपितपूवां मत्तः प्राघरुहीति 
निगद्य भगवान्‌ सपभूतः पिङ्गलः पलायमानो गरुडं विद्यामुवाच। तदेव पिद्गलशाखं 
कथ्यते। अन्तिमं छन्दो भुजङ्गप्रयातं शिक्षयन्‌ शीघ्रमेव दुरापं स्वकीयं विलमाविवेश। तदेव 
पिद्गलशास््म्‌। 
व्याकरणमेव वेदस्य मुख्याङ्गम्‌। यद्यपि षडङ्गवेदोऽध्येय इति स्मृतिश्रुतिर्यथा 
पतञ्जलिः प्रमाणयन्‌ प्रोवाच ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः (भा०प०)। 
निष्कारणः इत्यत्र निर्गतं कारणम्थघर्मकाममोक्षप्रभृतिप्रवत्तिप्रयोजकं यस्मात्तथाभूतः। इत्थं 
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= ~ 


सवेतोभावेन वेदज्ञानाय षडद्वानां सत्यामुपयोगितायामपि सवप्राथम्येन व्याकरणाध्ययनं 
नितान्तोपयोगि। विदद्धिव्याकरणं भगवतो वेदस्य मुखमित्यभ्यधायि। मुखं व्याकरणं 
प्रोक्तम्‌ इति प्राचीनोक्तेः। प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुव्यकरणं बुधाः (वाण्प० १.११) इति 
भवंहरिसुक्तेश्च। व्याकरणमन्तरा व्यवस्थितभाषाज्ञानमसम्भवम्‌। ऋते भाषाज्ञानं वेदाथ- 
ज्ञानमपि सर्व॑तोभावेनासम्भवम्‌। व्याकरणं भाषाया अलङ्कारः। यथा प्राचीनैरुक्तम्‌ - 
यद्यपि बहु नाधीषे तथाऽपि पट पुत्र व्याकरणम्‌। 
स्वजनः श्वजनो माऽभूत्सकलः शकलः सकृच्छकृत्‌॥ 

- प्राचीनोक्ति 
अथाद्रहुशास्राध्ययनेऽरभ्यरुचेऽपि पुत्र व्याकरणमधिगच्छ। व्याकरणं विना सन्थिसमास- 
ज्ञानकोषज्ञानशून्यतया सकारशकारयोरुचारणभ्रमेण त्वं स्वजनम्‌ स्वकुटुम्बं श्वजनम्‌ इति 
शुनः कुक्कुरस्य जनं मा मंस्थाः। दन्त्यसकारघटितः स्वराब्द्‌ आत्मीयवाची ताटव्यकार- 


(~ 


घटितः श्चब्द्‌ः कुकरुरवाची। व्याकरणज्ञानं विनाऽयं विवेकः कथं सम्भवेत्‌। इत्थमेव दन्त्य- 
सकारघटितसकलरब्दस्य समुदायोऽथंस्ताखव्यशकारघटितराकलशाब्दः खण्डवाचक इति 
कथं निर्णीयेत। तथकवारवाचिदन्त्यसकारघटितसकृत्‌ शब्दस्य“ पुरीषवाचिताखव्यराकार- 


> ^ 


घाटतरकृत्‌ शब्दात्‌ “~ का भिन्नतात ज्ञानं कथ स्यात्‌। व्याकरणं विना विधवारलारचचत- 
[सन्दूरामव मुखारावन्दानाहतशाख्रमाप नव शोभामारीकते। तथा वृद्धाः प्राहुः - 


ध 


अङ्गीकृतं कोटिमितं च शाखं नाद्नीकृतं व्याकरणं च येन। 
न शोभते तस्य मुखारविन्दे सिन्दूरबिन्दुर्विघवाटलाटे ॥ 


- वृद्धोक्ति 


(^ ^~. = 


किं बहूना सत्यपि पुण्यजनकतावच्छेदकतावती [नाखरनगमागमशासख्दरनपुराणतहास- 


> (^~ ^. 


माटकचम्पूगद्यपद्यव्रहरुकादाचत्रवन्यमाणवन्यबहावघस्वच्छन्द्च्छन्द्‌ःप्रवाहकमनकाव्य- 


ज्योतिष्मती निखिल संस्कारशोधनञ्चीला भगवती देवभारती व्पाकरणज्ञानमन्तरणापुण्यकला 


^ 


कल्पलतकव भात। यता ह प्रयागावाघनज्ञानपूवकशन्द्‌ प ददात समीप्सितं फकम्‌। 
यथा श्रुतः खकः रन्द्‌ः सम्यग्ज्ञातः रास्रान्वतः सुप्रसुक्तः स्वग ककं कामधुग्भवति 
(भाग्पाण्सू० ६.१.८४)। तस्माज्ज्ञानपूर्वकप्रयोग एव पुण्यजनकतावच्छेद्कः। तस्मादितर- 
भाषव व्याकरणज्ञानशून्यजनाचास्तस्स्कृतभाषाऽप वन्घ्या गोरिव नष्याजना। तथा 
नच- 

२६ एकस्य सकृच (पा०स्‌० ५.४.१९)। 

२० शाकेर्तिन्‌ (पण्ड० ४.५८)। उच्चारावस्करौ शमलं शकृत्‌ (अग्को० २.६.६७)। 
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यथा शााङ्कन विना विभावरी जटं विना भाति न निम्नगा यथा। 
सुबोधभाषा सरला रसान्विता न शोभते व्याकरणं विना तथा॥ 


- इति मम 
संस्कृता वाण्येव पुरुषमलङ्करोति। उक्तं नीतिशतके - 
केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्वला 
न स्नानं न विरेपनं न कुसुमं नालङ्कता मूधजाः। 
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धायते 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌॥ 
- भग्नी° १९ 


इत्थं निरस्तदूषणं भूषणभूषणं वाग्भूषणं भूषणत्वसम्पत्तये संस्कारमपेक्षते। स च संस्कारो 
व्याकरणमन्तरेणाऽकारशपुष्पमिव काल्पनिकः। तस्मात्पुण्यजनकतापुरःसरयथेष्टभाषाज्ञान- 


सम्पत्त्यै व्याकरणं रलदीपमालिकेव। ममायं प्रत्ययः साधुब्दानां प्रयोगेणेव धमः। 


(~ 


व्याकरणाध्ययने मुख्यतया पञ्च प्रयोजनानि प्रतिपादितान्यशेषविद्याविरोषेण 
भगवता रोषेण प्राञ्जलिना पतञ्जलिना। यथा तद्वा्तिकं रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ 
(भा०प०)। इमानि पञ्च प्रयोजनानि। अव्रोदेश्यदलानुरोधेन विधेयदले कथं न बहु- 
वचनतेति चेदेकरोषमहिम्नेत्यवधेयम्‌। तत्र॒ रक्षाशब्द्‌ः खीलिङद्गंउहागमासन्देहा 
उभये लघु नपुंसकलिद्गे। एवं च रक्षा प्रयोजन्यूहः प्रयोजन आगमः प्रयोजनो 
लघु प्रयोजनमसन्देहः प्रयोजन इति प्रयोजनी च प्रयोजनश्च प्रयोजनश्च प्रयोजनं च 
प्रयोजनश्चेति विग्रहे नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्ास्यान्यतरस्याम्‌ (पा०स्‌० १.२.६९) इति 
सूत्रेणानपुंसकानां चतुणामपि लोपे सति वेकल्पिकमेकवचनम्‌। यद्रा वेदाः प्रमाणम्‌ 
इतिवद्िशेष्यवाचकपदोत्तरसुविभक्तितात्पयसदह्याया बहुत्वाख्यायाः प्रयोजनपदोत्तर- 
सुविभक्तितात्पयग्राहकेकत्वसट्यया सत्यपि विरोधे तस्या एकस्येव प्रयोजनत्वस्य 
सकटेष्वन्वयाद्धिवक्षितत्वमेव। 

वेदानां रक्षार्थं व्याकरणमध्येयम्‌। व्याकरणज्ञानं विनाऽर्थाभावे कथं वेदेषु श्रद्धा 
कथं वाऽवगमनम्‌। सर्वेऽपि मन्रा नैव विभक्तिषु निर्दिशः। व्याकरणज्ञानं विना यथायथं 
परिणमयितुं कथं शक्षयत्यवेयाकरणः। यथा अग्रये स्वाहा इति निर्दिष्टमिन्दरपसद्वे चतुर्थीज्ञानं 
विनाऽवेयाकरण इन्द्राय कथं कथयिष्यति। 

जीवनावधिरल्पः शाखञ्च विशालम्‌। श्रूयते यत्‌ वृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषसहस्ं 
प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता 
दिव्यं वषसहस्रमध्ययनकारो न चान्तं जगाम। किं पुनरद्त्वे। यः सर्वथा चिरं जीवति सोऽपि 
रातं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारै्विदयोपयुक्ता भवति। आगमकालेन स्वाध्यायकाटेन प्रवचन- 
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० 


काटेन व्यवहारकाठेनेति (भा०प०)। एकस्मिन्नेव काटे यदि समस्तस्याऽयुषः क्षयस्तद्यन्य- 
प्रकाराणां का गतिः। एवमेव बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता दिव्यं वषसहस्रमध्ययनकालो 
न चान्तं जगाम (भाग्प०) तद्यस्माकं का कथा। अतोऽल्पेन काटेन विपुलस्य शब्दसागरस्य 
यथा पारं व्रजेम लघुनोपायेनेत्यध्येयं व्याकरणम्‌। व्याकरणे च वृत्तयो व्यक्तं सामासिक- 
सिद्धान्तपयवसायिन्य इति विपश्चितां मनीषितम्‌। 
समस्तवाञ्ययस्य यथाथावगमनं कथं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌। असन्देहाथं 
चाध्येयं व्याकरणम्‌ (भा०प०)। यतो हि वेद स्वरविचारः प्रधानः। श्रुतिरस्ति - 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह। 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌॥ 
- भाग्प्‌ण 
अथात्स्वरतो व्ण॑तश्चाशुद्धो मन्र इष्टमर्थं न प्रयच्छत्यपि तु वज्रमिव यजमानं 
हन्ति। वेद्‌ आख्यानमिदं प्रसिद्धम। कूख्यात्स्वाथसाघननिपुणेन पुरन्द्रेण हते पुरोधसि 
विश्वरूपे स्वसुतनिधनदीप्तकोधानटस्त्वष्टन्द्रनाशनपरं यज्ञं समीजे। तत्र इन्द्रशत्रो विवधंस्व“ 
अस्मिन्मन्रखण्डे स्वरव्यतिक्रमादिन्द्रस्य विजयो वृत्रस्य च पराजयो जातः। व्याकरणं विना 
कथं समाससन्देहनिवारणं स्यात्‌। वेयाकरणस्तु प्रकृतिस्वरं ष्ठा बहुवीहि समासान्तोदात्तं 
ष्वा तत्पुरुषं सारल्येनावगन्तुं पारयिष्यति। अतोऽसन्देहार्थ व्याकरणं पठितव्यम्‌। 
इत्थं समस्तशास््रोपकारकतया पण्डितमचचिकाचचिते समभ्यचिते च 
विद्रत्तल्छजेर्विबुधभारतीसंस्करणे शब्दब्ह्मविहरणे सकटविद्यालङ्करणे व्याकरणेऽस्माभिः 
श्रद्धयता निरापदं धारणीया विचारणीया च तस्य शब्द्सागरसमुन्मथनमनोरममज्जुतर- 
म्रदिमगाम्भीयसरणिः। इदमेव सकलविद्यानां सोपानभूतं परमपूतं पाटवमयं निरामयं 
रसमयं ्वस्तसंसारामयं विगतभवभयं दत्ताभयं परमप्रकाशरूपं शब्दबह्यप्रापकं मोक्षद्वारं 
सकलसोषठवमयम्‌। एवं राद्धान्तिते व्याकरणमहिमनि सकटविद्न्मनोरमतया प्रतिपादिते 
परमरमणीयशाख्रविटोचनेऽस्मिञ्छब्दशासे समभवन्‌ बहवः प्रवतकाः। 
तत्र पुरा नव व्याकरणानि प्रसिद्धान्यासन्‌। पुरा यथा वाल्मीकीयरामायणस्योत्तरकाण्डे 
भगवन्तमेव सम्बोधयन्नगस्त्यो हनुमद्धिषये प्राह यत्‌ - 
सोऽयं नवव्याकरणाथवेत्ता बह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌॥ 
- वा०रा० ७.३६.४७ 
अथ कालक्रमेण टुप्तपायेषु नवसु व्याकरणेष्वनवस्था जाता। अलोकलोकलोचननिभ- 


॥ अ > 


राखविषयेषु जटितापन्नेषु च शास्रीयविचारेषु शिथिलीमभूतेषु च धमसिद्धान्तप्रचारेषु 


। == जः == २१ 


२८ हतपुत्रस्ततस्त्व्टा जुहावन्द्राय शत्रव । इन्द्ररात्रा ववधस्व मा चिर जाह विषम्‌॥ (भा०्पु° ६.९.११)। 
इन्द्रस्याभचारा वृत्रणारब्यस्तत्र “इन्द्रशत्रुवधस्व' इात मच ऊगहतः (भाग्म०) इत पस्पशाया कयटः। 
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सकलकलाकलापकलनो निखिखजगदुद्रणशीकताण्डवप्रथितलीलो लीटखावतीहैमवती- 


ललितलोचनविलासलालितमकरकेतनवदनतामरसरसटब्धरोलसुतामनोमिलिन्दो 
मुररिपुपादपयोजनखमणिचन्द्रकान्तद्रवीभूतपरमपूतनिखिलनिगमसारसवस्ववस्तुभिक्षण- 
समादतयोगीन्द्रमुनीन्द्रवृन्दवेदपुराणपुरस्कृतभगीरथजटिलसाधनधृतशरीरफलमुवनपावन- 
नीरनीरजनयननयनवह्छभानीराजितजितमुनिमनोमल्यसमीरणसमीरितभक्तभयसङ्गभङ्ख- 
निरद्गरिषुजटाजूटजटिरुजाम्बूनदपप्र्यतरकतमतरङ्गभम्रान्तरङ्गामङ्गटस्फटिकनि्मल- 
मृदितकरमलशमितसंसारानटशक्षपितसगरसूनुखापतापपापप्रचण्डदावानरदमितषद्विकार- 
गररधारापङ्किविजितसरलपरमविमलपरमतरलमोक्तिकमहोज्वलसुधासम्मितजलजीण- 
जगजराजन्मजालमारतीमालोपमदिव्यनव्यभव्यधृतभूरिमानभागीरथीभावितसुविश्ाल- 
भाख्देशो वरूयीकृतदोषः शखाङ्मोकिव्याकरणमन्तरा जगतः कल्याणमसम्भवमिति कृत्वा 
परमसन्तं प्रतिभया विलसन्तं पाणिनिमेव प्रादुभावयामास। 

स च शिवलब्धवेदप्रसादो विगतविषादो दभपवित्रपाणिरुदञ्मुखः सकलव्याकरण- 
समन्वयभूतं लघुकायं सकलशाखाध्ययनसहायं निहिताष्टाध्यायं विराटविशदसरलीकृत- 
सङ्विप्शब्दशाख्स्वाध्यायमष्टाध्यायीसूत्रपाठं सुपठं पपाट। इदं दिवचतुदंशसूत्राणि 
समाध्रित्य प्रावत॑त। तानि च (१९) अद्उण्‌ (२) ऋदक्‌ (२) एओङ्‌ (४) एेओच्‌ 
(५) हयवरट्‌ (६) कण्‌ (७) जमङ्णनम्‌ (८) भञ्‌ (९) घटधष्‌ (१०) जबगडदश्‌ 
(११) खफछठथचटतव्‌ (१२) कपय्‌ (१२) दाषसर्‌ (१४) दट्‌। इति माहेश्वराणि 
सूत्राण्यणादिसञ्ज्ञा्थानि। एषामन्त्या इतः। ठण्सूत्रेऽकारश्च। हकारादिष्वकार उच्चारणाथः 
(वे°सिन्को० सञ्ज्ञाप्रकरणे)। 

तत्र महेश्वराणि इत्यत्र महेश्वरादागतानि। शङ्ूरवरप्रसादात्पाणिनिना ठब्धानीति 
भावः। पञ्चम्यन्तमहेश्वरशब्दात्‌ तत आगतः (पा०स्‌° ४.३.७४) इति सूत्रेण अण्‌ प्रत्ययः। 
भत्वान्महेश्वरघटकाकारखोपो वृद्धर्विभक्तिकार्यञ्च। “ इत्थं श्रूयते भगवान्‌ पाणिनिः 
रालातुरीयः कदाचिदुरुकुटेऽधीयानः प्रकृतिमन्द्वुद्धिरासीत्‌। होनहार बिरवान के होत 
चीकने पात इति ग्रामीणसूक्तयनुसारं भविष्णुजनानां जीवनमपि प्रायशो विषमतामयं 


भीषणपरिस्थितिप्रचण्डद्धञ्दा ^ _ 


नूनमेव। महापुरुषो वातेन सहेवावतरति। आघातं विना 

२९ महेश्वर -> तत आगतः (पा०सू० ४.३.७४) -> महेश्वर अण्‌ -> महेश्वर अ -> अचो ञ्णिति 
(पा०स्‌० ७.२.११५) -> माहेश्वर अ -> यचि भम्‌ (पा०्स्‌० १.४.१८) -> भसञ्ज्ञा -> यस्येति च 
(पा०्स्‌० ६.४.१४८) -> माहेश्वर्‌ अ -> माहेश्वर -> विभक्तिकार्यम्‌ -> माहेश्वर जस्‌ -> जरशसोः 
शिः (पा०स्‌० ७.१.२०) -> माहेश्वर शि -> माहेश्वर इ -> रि सर्वनामस्थानम्‌ (पा०स्‌० १.१.४२) -> 
सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा -¬ नपुंसकस्य रचः (पा०स्‌०७.१.७२) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्स्‌० १.१.४७) -> 
महेश्वर नुँम्‌ इ -> माहेश्वर न्‌_ इ -> सर्वनामस्थाने चासम्बुदधो (पाण्स्‌० ६.४.८) -> माहेश्वरा न्‌ इ -> 
अदुप्वाङम्ब्यवायेऽपि (पाणसू० ८.४.२) -> माहेश्वरा ण इ -> माहेश्वराणि। 
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व्यक्तित्वपरिष्कारो न भवति। को जानीयाहुरुकुरस्थः पाणिनिविद्याथिजीवने मूखचक- 
चूडामणिः पश्चान्निखिलविद्ननसमर्चितचरणकमलो भवितेति। तदा कस्य हृदीत्थमनुमानं 


भूतं स्यादघुना यः परीक्षाथिविद्याथिनां पर्हासभाजनतामुपतः स पठ पाणान 


नीति म 


कदाचिद्वाचस्पतेरपि सम्मानपात्रतां पात्रयिष्यतीति। अतो नीतिश्टोकः पठ्यते - 
नृपस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं मनोरथं दुजनमानवानाम्‌। 
स्रीणां चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः॥ 
नीतिश्टोकः 
सम्भवतोऽनयेव धारणयेतस्य नाम पाणिनिरिति। पाणिभ्यां गृहीत्वा नीयते गुरुसन्निधिं 
यः स पाणिनिः। अथात्स्वयमध्ययनदुबलतया गुरुसन्निधिं न गच्छति स्म तदा गुरु- 


~ (~ ~ ~ [9९9 श्व 


परषितेविद्याथिभिः पाणिभ्यां गृहीत्वा केदोषु सावज्ञोऽयं नीयते स्म। साम्प्रतं तु पाणिं 
गृहीत्वाऽन्यानप्य्वं नयति स्वरचितव्याकरणज्ञानद्वारा मोक्षं प्रापयति यः स पाणिनिः। पूवै- 
व्युत्पत्तौ तृतीयान्तपाणिरशब्दोपपदपूवैकात्‌ नीधातोः (णीञ्‌ प्रापणे धान्पा० ९०१) कर्मणि 


क्रिप्‌। ततः सवापहारिखोपे विभक्तिकाये पाणिनिः।" दितीयस्मिन्‌ कल्पे दितीयान्त- 
पाणिरशब्दोपपदात्‌ नीधातोः कतरि क्िप्‌। सवापहारिटोपे सुप्कायं पाणिनिः। स एव 


नरह 


कदाचिच्छास्रा्थ सतीर्थ्यः पराजितो ग्खानिद्ञ्न्यावातविटुलितकोमलहदयतः स्वीकृतमुनि- 
व्रतः सुरधुनीतरलतरङ्गसङ्वालितश््गमालं गोरीतपश्चीरसंश्रयपवित्रीकृतविरपजालं राराद्भ- 


= ^+ 


मारुमञ्चुकवलाससमुद्ासमन्नभक्तमवभयज्वारः सकलदोलशिरोमणिं हिमाचरं समाधित्य 
[नखरवद्यानकतं गास्जासमत रोषरुक्षनिटिलाक्षसमुद्धतभीषणपावकस्फुलिङ्गभस्मीकृत- 


मीनकेतं शिशुरिमघुरमयूखसुधायूषसम्पोषितपद्पाथोजप्रपन्नवगं स्वसङ्कल्पसृष्टसकल- 
सगमुमावन्तं भगवन्तं परिमहितमहसा प्ररुतरतपसा सन्तोषयामास शिवमाशुतोषम्‌। 


^ ^ 


स वे चन्द्रावतंसः श्रुतिविहितपरशंसो ठकानिनादच्छलेन चतुदंश सूत्ररलानि समुन्मथ्य 
स्वकीयव्याकरणमहासागरात्समप्यं पाणिनये सकटविश्वोपकारकं स्वकरुणाविग्रहं परिष्कतुं 
व्याकरणरासखं प्रणेतुं चाष्टाध्यायीं सम्परेरयाम्बभूव। अतः श्रोको गीयते - 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठक्षां नव पञ्च वारम्‌। 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमे रिवसूत्रनालम्‌॥ 
- नन्का० १ 
स एव॒ पाणिनिः रिववरप्रभावपरिष्कृतविमलमनीषो मनीषीशश्चतुःसहस्र- 


न क @>३ 


सूत्रात्मकमभूतपूरवं॑ग्न्थरलं टोकिकवेदिकसकलशब्दसाघुत्वपरं परायणञ्च॒ विदुषां 


५" पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०सू० ६.३.१०९) इत्यनेन पृषोद्रादित्वाद्धस्व इति रोषः। 
४९ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०सू० ६.३.१०९) इत्यनेन पृषोद्रादित्वाद्धस्व इति रोषः। 
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प्रस्तावना 


पारावारमिव प्रणिनाय“ यद्यप्येतस्मात्पू्वैमप्येन्द्रचान्द्रादीनि व्याकरणान्यासन्नेवञ्च 
कारुयपराकटायनस्फोटायनापिशलिभारद्वाजप्रभृतीनामाचायाणां नामानि चचितानि यथा 
त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य (पा०्सू० ८.४.५०) अवङ्‌ स्फोटायनस्य (पा०्सु० ६.१.१२३) सर्वत्र 
शाकल्यस्य (पाण्सु० ८.४.५१) ऋतो भारद्वाजस्य (पा०स्‌० ७.२.६३) दीघोदाचार्याणाम्‌ 
(पा०स्‌० ८.४.५२) वा सुप्यापिटेः (पा०स्‌० ६.१.९२) हरि सर्वेषाम्‌ (पा०सू० ८.२.२२) 
इत्यादिषु तथाऽप्येषां विराठत्वादसमन्वयाच छोकिकवेदिकरब्दानां भगवान्‌ पाणिनि 
परमसरटं परमलघुव्याकरणं व्याचकार। यथोदाहरणमेकं द्रष्टव्यम्‌। इकारोकारऋकार- 
लकाराणां स्थाने स्वरे परतः करमाद्यकारवकाररकाररुकारव्यवस्थापना्थमाचायाश्चत्वारि 
सूत्राणि पेुः। तानि यथा - (१) इ यं स्वरे (२) उ वं स्वरे (३) ऋ रं स्वरे 
(४) क रं स्वरे इति। किन्तु भगवान्‌ पाणिनिश्चतुणां सूत्राणां स्थाने प्रत्याहार- 
सरण्या लाघवार्थमेकमेव सूत्रमसूत्रयत्कार्यमपि सम्पूर्णं चकार। यथा इको यणचि 
(पान्सू० ६.१.७७)। इक्‌ शब्देन चतुणा स्थानिनां चचा यण_ शब्देन च चतु्णामादेशानाम्‌। 
तत्रापि सवणयोरिगचोयण्निवृत्तये बाध्यबाधको भावः प्रास्तावि। यथा मुनीशः अत्रेश- 
घटक ईकारेऽचि परतः मुनिघटकस्येकारस्य स्थाने यण्‌ प्राप्तः स च अकः सवर्णे दीघैः 
(पा०्सू० ६.१.१०१) इत्यनेन बाधितः। अथादसवणयोरेवेगचो्यण्संहिता। 

विस्तारभीत्याऽनुवृत्तिरपि पाणिनेः पटतायाः पण्डितविस्मापनं प्रमाणम्‌। यथा 
अतो भिस पस्‌ (पा०सू० ७.१.९) इति सूत्रम्‌। अदन्तादङ्गात्परस्य भिस एेसिति 
सूत्राथः। किन्तु तपरस्तत्कालस्य (पा०्स्‌० १.१.७०) इति सूत्रेण तपरस्तकारात्परस्तकार- 
पूवैवतीं वा समकारस्य बोधकः समानोचारणसदृशोचारणकारस्य प्रत्यायक इत्यथं 
इति निर्दिर्यते। अत्र अतो भिस एस्‌ (पा०स्‌० ७.१.९) इति सूत्रेऽप्यकारस्तकारपूवै- 
वत्यंपि स्वसमानहस्वोचचारणस्येकारस्यापि बोधकः स्यात्‌। तथा च हरिभिरित्यत्र भिस 
एेस्स्यात्‌। अस्मिन्नसामञ्जस्ये अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः (पा०्स्‌० १.१.६९) इति पूव- 
वर्तिसूत्रात्‌ सवणंस्य इतिपदमनुवृत्तम्‌। अर्थात्तपरः सवर्णस्य समकाठस्य सज्जञत्यर्थे 
जात इकाराकारयोः सावण्यांभावाद्रोधकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वाभावेन नैव दोषः। अतो 
लघुसिद्धान्तकोमुां वरदराजाचायांः प्राहुः सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवतनीयं सवत्र 
(०सिन्को० १)। 


एवमेव बहुत्र। एतद्ृश्यते सङ्पप्रक्रियाव्यवस्थाथमेव महामुनिना सपादसप्ताध्याय्यां 


५२ अथ काठेन बहवः शिष्या वष॑मुपाययुः। एकोऽपि पाणिनिनाम जडबुद्धिरुपाययो ॥ रिष्यान्तरोपहासेन 
सावमानः स पाणिनिः। शुश्रुषाह्कशतो यातः कदाचिनत्तुहिनाचलम्‌॥ आराध्य तपसा तत्र विद्याकामः स 
शङ्करम्‌। प्राप व्याकरणं दिव्यं स च विद्यामुखं शुभम्‌॥ (ह०च०चि° २७.७२-७४)। 

४\ अत्र ऋत्यकः (पा०स्‌० ६.१.१२८) इत्यनेन प्रकृतिभावः। 

४ मूलं मृगयम्‌। 


७२ 


प्रस्तावना 


त्रिपाद्यामप्युत्तरोत्तरसम्बन्धव्यवस्था कृता। अतो रक्ष्यानुरोधेन पृथक्सूत्रनि्माणमन्तराऽपि 
पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० «८.२.१) इति सूत्रबटेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा 
त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शाख्मसिद्धम्‌ (लणसिन्को० ३१)। पूर्वत्र इत्यत्र सपतम्यन्तत्रर्‌ - 
प्रत्ययः। तथा पूर्वस्मिन्‌ इति विग्रहे सप्तम्यन्तपूर्व शब्दात्‌ सप्तम्याखर्‌ (पाण०सू० ५.२.१०) 
इति सूत्रेण चट्‌ प्रत्यये विभक्तिकायं तद्धितश्चासवविभक्तिः (पा०सू० १.१.३८) इत्यनेनाव्यय- 


| ®> (~ (^, ^. 


सञ्ज्ञायाम्‌ अव्ययादाप्सुपः (पा०्स्‌० २.५.८२) इत्यनन विभाक्तरुपि पतत्र इात सिद्धम्‌। 
तथा च पत्त्र परमसिद्धमिति फलिताथः। पूवास्मन्‌ परमासद्धामत्यथ कृतञ्त सप्तमी 


४अ ०3 


वषयतारूपा। विषयता च कतव्यतारूपा। एए पूवास्मन्‌ कतव्य साख परमासद्धामात 
जातम्‌। कस्मात्परमिति जिज्ञासायां प्रकरणमवलोक्य निश्चीयते। सूत्रामद्मटाघ्यास्या 


अष्टमाध्यायस्य द्वितीयस्य पादस्य प्रथमम्‌। पूरवपरशब्दयोस्तस्मात्पू्वस्मिन्निति 


(^~ (~ 


फलितमेतस्माच परम्‌। इत्थं निरदिष्टसूत्रात्पूवां सपादसप्ताध्यायी परा च त्रिपादी। अतः 
सपादसप्ताध्याय्यां कर्तव्यायां पूरवंशब्द्सङ्कत्यायां परा त्रिपाद्यसिद्धा। अस्मिन्नंशे सूत्रस्यास्य 


विधित्वं प्रतिभाति। त्रिपाद्यामपि पूवं प्रति परशाख्रमसिद्धम्‌। अयमर्थोऽधिकारगम्यः। यथा 
कश्चिन्निर्देशकः प्रतिजनसमुदायं गच्छन्‌ दण्डन निर्दिशति यत्वं स्वपूवं दष्टाऽसिद्धकार्यो भव 


(~ (^< _ ~ 


तथैव सूत्रमिदं त्रिपाद्यां प्रतिसूत्रं गत्वा निर्दिशति त्वं सपादसप्ताध्यायीं प्रति स्वपूवत्रिपादीं 
प्रति चासिद्धं भवेति। त्रिपादं श एतस्य अधिकारसूत्रता। इयं मे मनीषा। यद्यप्यन्य आचाया 
भद्रोजिदीक्षितहरिदीक्षितनागेराभट्रपादप्रमुखा इदं सामग्येणाधिकारमेव स्वीकुर्वन्ति। यथा 
प्रयलनिर्दशप्रसद्व श्रीभद्रोजिदीक्षितश्चतुर एव प्रयलानाभ्यन्तरान्‌ स्वीकुर्वन्‌ प्रतिपादयति - 
हस्वस्यावणस्य प्रयोगे संवृतम्‌। प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव (वे०सिन्को० १०)। तथा 
च सूत्रं अ अ (पा०सु° ८.४.६८) इत्यनुसारेण विवृतमनुद्य संवृतोऽनेन विधीयते। अस्य 
चाष्टाध्यायीं सम्पूणं प्रत्यसिद्धात्वाच्छाखरष्या विवृतत्वमस्त्येव (वैण्सिण्कौ० १९)। तथा 
हि सूत्रं “पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पास्‌ ८.२.१)। अधिकारोऽयम्‌ (वैणसिण्को० १२) इति। 
अथोदकारं वर्जयित्वा स्वेषामपि स्वराणां विवृत आभ्यन्तरः प्रयलः। केवरमकारस्य संवृत 
इति। स च अ अ (पा०्सू० ८.४.६८) इति सूत्रेण विधीयते। तत्र प्रथमः अ इति टप्तषष्ठीकः। 
अस्य अ इति तात्पर्यं सामान्यम। विवृतस्याकारस्य स्थाने संवृतो भवत्वकार इति 
भावः। तदा रामागमनम्‌ इत्यत्र रामघटकस्याकारस्य संवृतत्वादागमनघटकाऽऽकारस्य 
विवृतत्वाच्चोभयोर्विषमाम्यन्तरप्रयलतया सावण्यप्रतियोगिकाभावेन अकः सवर्णे दीघैः 
(पा०स्‌० ६.१.१०१) इत्यनेन दीघानुपपत्तो पूवत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० ८.२.१९) इत्यनेनाष्टाध्याय्या 
अन्तिमसूत्रत्वात्सम्पू्णं प्रत्येतस्यासिद्धो सिद्धायां दीघविधायकसूत्रकतंव्यतायामेतस्य 
चासिद्धो द्योरविवृतप्रयलतयाऽकाराकारयोः साव्ये सति दीर्घै रामागमनम्‌ श्त्या 


^^ __ 


प्रयागः सुसद्धः। इय तत्रत्या पारस्थातः। किन्त्वत्र पूवरशब्दस्यावाधसापक्षत्वनाक्त- 


७३ 


प्रस्तावना 


४अ > 


सूत्रस्याष्टमाध्यायद्धितीयपादप्रथमत्वात्ततः पूवस्मिन्‌ कतव्य इतः परमसिद्धमित्यथं 
सुस्पष्ट॒एव। ततः सपादसप्ताध्यायीं प्रति विधित्वेनेव कायसिद्धो तदंशोऽलकमधिकार- 
कल्पनया। अधिकारत्व॑ नाम स्वदेशो वाक्याथ॑ज्ञानशुन्यत्वे सति परदेो वाक्यार्थज्ञान 
बोधकत्वमुत्तरोत्तरसम्बन्यकत्वं वा। त्रिपाद्यामधिकारत्वं भवतत्तरोत्तरसम्बन्धत्वात्सपाद- 
सप्ताध्याय्यामन्योऽन्यं॒॑प्रत्यन्योऽन्यमसिद्धमित्यस्यपेक्षेव नास्ति। अतस्तत्रोत्तरोत्तर- 
सम्बन्धत्वमूलकाधिकारत्वसूचकासिद्धिविधायकस्य पूवत्रासिद्धम्‌ (पाण्स्‌० «८.२.१) 
इत्यस्य प्रसरपरिसर एव नास्ति। तत्र हि विप्रतिषेधे परं कायम्‌ (पा०सु० १.४.२) इति 


(~ ( 


सूत्रस्य जागरूकत्वात्‌। विप्रतिषेधो नामान्यत्रान्यत्रलब्धावकारायोरेकत्र युगपत्मवृत्तिः। 
यथा इको यणचि (पा०सू० ६.१.७७) इति सुध्युपास्यः इत्यादौ चरिताथम्‌। अकः 
सवर्णे दीर्घः (पाण्सू० ६.१.१०१) इति च दैत्यारिः इत्यादौ चरितार्थम्‌। उभयोरपि श्री 
ईशः इत्यादौ युगपत्मराप्तिः। परत्वादीर्ः। तस्मात्सपाद्सप्ताध्याय्यां पूरवत्रासिद्धमित्यस्य 
प्रसरणाभावेन तत्राधिकारस्यानुपयोगात्सपाद्सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धत्वस्य शब्द- 


(^ 


महिम्नेव सिद्धतया केवटं त्रिपाद्यामेवेतस्याधिकारता। सोपयोगा प्रतिभाति मे बाल- 
मनीषया। स्व॒॑॑प्रत्यप्येतस्याधिकारता नास्ति। इदमस्त्यस्यासिद्धिसूचकम्‌। स्वयं 
नासिद्धिमाटीकते। यथा कश्चिस्राणदण्डदाता नैव स्वयं दण्ड्यो भवति। एकस्मिन्नेव 
द्ण्डदातृत्वदण्ड्यत्वधर्मयोरसम्भवमिव। एकस्मिन्‌ सूब्रेऽसिद्धिसूचकत्वासिद्धत्वधर्मो न 


० 


घटताम्‌। नह्यत्र चतुराऽप नट स्वेनैव स्वस्य स्कन्धमारोटुं शक्रोति। यद्यप्येतस्याधिकार- 
सूत्तत्व्चवचा सिद्धान्तकोमुदीप्रोटमनोरमाशब्दरलरब्देन्दुशोखरेषु साटपि प्रतपाद्ता। 


इत्यलमतिपल्छवितेन। 

विविधलक्ष्याणामल्पैरेव सूत्रेयारश्या चातुयपृणतृणप्रतिभया व्यवस्था दत्ता 
भगवता पाणिनिना सा नलं स्वस्यामलोकिक्यनुपमा मनीषिमनोरमा च। अन्येभ्यो 
व्याकरणेभ्योऽमुष्मिन्‌ पाणिनीयव्याकरण एकं वेलक्षण्यं यत्केषुचिदपि वेदिक- 
रखाब्दानामनुरासनं न वतते। किन्त्वस्मिन्‌ टोकिकवेदिकानामुभयेषामप्यनुरासनं वेदिक- 


~ 


रब्दप्रक्रियासङ्करनम्‌। सिद्धान्तकोमु्ा वैदिकप्रकरणं स्वरप्रकरणं च सर्वेषामज्ञानावरणं 
निस्स्पृणोति। सूत्रेषु त्रिशतप्रायसूत्राणि लोकिकरब्दतोविलक्षणवेदिकशब्दसाधुत्वप्रकरिया- 
प्रकारप्रतिपादकानि।* यथा प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे - 

फल्गुनीप्रष्ठपदानां च नक्षत्र । 

छन्दसि पुनवस्वोरेकवचनम्‌। 


४५ लककशब्द्तावलक्षण इत्यत्र सुप्सुपासमासः। 


७ 


प्रस्तावना 


विशाखयोश्च। 
तिष्यपुनवस्वोरनकषत्रहन्दर बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌। 

- पा०स्‌० १.२.६०-१.२.६३ 
पातञ्जलमहाभाष्येऽपि अथ शब्दानुशासनम्‌। अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः 
प्रयुज्यते। खब्दानुशासनं नाम शाख्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌। केषां शब्दानाम्‌। टोकिकानां 
वेदिकानां च इति (भा०प०)। शासु अनुरिष्टौ (धाण्पा० १०७५) इत्यस्माद्धातोः ल्युट्‌ च 
(पा०सू० ३.३.११५) इति सूत्रेण नपुंसके भावे ल्युट्‌। अनुबन्धकायंऽनादेशो ^ विभक्तिकार्यं 
अनुउपसर्गजुषटतया अनुशासनम्‌ इति सिद्धम्‌। यद्यपि शासनराब्द एाऽनुपूरवीपू्णं- 
शाखरूपोऽर्थो निगंर्ति तदाऽनृपसगस्योपयोगिताऽऽनुकूल्यप्रतिपाद्‌नाथा। एवं च 
पाणिनिः शब्दाननुास्ति इत्यत्र पाणिन्यभिन्नेककतृकवतमानकाठतावच्छेदकतावच्छिन्न- 
राब्दकमानुकूल्यपुरःसरानुपूर्वीसमन्वितरब्दानुरि्यनुकूटो व्यापार इति शाब्दबोधप्रकारः। 
धन्यो भगवान्‌ पाणिनियंः खलु निखिरूपण्डितभयावहं भप्रविपश्चिद्धेयरारिमगाधं 
सागरमिव साक्षात्परबरह्य दुरासदं दुधषं दुज्ञेयं दुरवगमं सवेतन््रस्वतन्रमनन्तं शब्द्‌ 
कण्ठीरवमपि सर्वमनुश्ास। आनुकूल्यश्च साधुत्वम्‌। तच्च रिष्टप्रयुक्तत्वे सति पुण्य- 
जनकतावच्छेदकत्वम्‌। लक्षणेनानेन तुलसीकृतादौ नाव्यापिः। तुरसीकृतमानसमपि 
शिष्टमरयुक्तं पुण्यजनकतावच्छेदकमपि। यद्यपि सामान्यभाषाभणितत्वादिदं न पुण्यजनकं ये 

स्वीकुर्वन्ति विश्रान्तास्ते। अत्राद्याप्येतत्पाठेन रोकिकपारोकिकसिद्धयो दश्यन्ते। 
समानाधिकरणयोरेवावच्छेयावच्छेदकभावनियमः। यथा गोत्वावच्छेद्कं 
सास्नादिमत्त्वमेकस्मिन्नेव गवि गोत्वसास्नादिमत्वधर्मो तिष्ठतः। अतो गोत्वावच्छन्नो 
गोः इति प्रयोगो गोत्वयुक्तपरः। किन्त्वयं नियमोऽपि प्रायिक एव। अवच्छेदयावच्छेदक- 
भावव्यवस्थाया विरोषं दशनमवच्छेदकत्वनिरुक्तौ निरूपितम्‌। रिष्टत्वं॑नामाप्तत्वम्‌। 
तच सकल्दुगुणरुन्यत्वे सति दिव्यविज्ञानविध्वस्तकल्मषत्वे सति त्रिकालदरित्वे सति 
यथाथवक्तृत्वम्‌। अत ए न्यायप्रवतंकाः श्रीगोतमपादा आप्तवाक्यमेव ब्द्प्रमाणं मन्यन्ते। 
यथा आप्तोपदेशः शब्दः (न्या०सू० १.१.७)। आपु व्याप्तो (धा०पा० १२६०) इत्यस्माद्धातो 
आप्नोति त्रिकाटज्ञतया सवमपि चराचरं व्याप्नोति इति विग्रहे कतरि क्तः।** अयमेवाऽपतशब्दो 
भाषायामपभ्रंशतया आप इति कथ्यते। आप्तो नाम यथाथवक्ता। रागादिवशादपि नानन्यथा- 


वादी यः स इति चरके पतञ्जलि (क०म०, पन्लन्म०) इत वयाक्रणासद्धान्तकघुमज्जूषाया 
वेयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जृषायां च नागशभटरपादाः। अप च - 


५९ युवोरनाकौ (पा०स्‌० ७.१.१) इत्यनेन। 
५ गत्यथकर्मकश्िषीड्स्थासवसजनरुहजी्यतिभ्यश्च (पाण्सू० ३.४.७२) इत्यनेन। कर्मणोऽविवक्षाया 
क ५. (^ > 


अकर्मकत्वम्‌। घातारथान्तर्‌ वत्तघात्वथनापस्द्खहात्‌। प्रासद्धराववक्षातः कमणाऽकामका क्रिया॥ 
(वाऽप ३.७.८८) । 


७५ 


प्रस्तावना 


रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता नित्यज्ञानवरेन ये। 

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा॥ 
आप्ताः शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 

- च०सं० सूर्स्था० ११.१८.१९ 
इति। भ्रमप्रमादविप्रलिप्साकरणापार वादिदोषदूषितान्तःकरणस्वाथनाशितचक्षुषोऽप्रमाणं 
वक्तु पारयन्ति। किन्तु ये दिव्यविज्ञानसम्पन्नाः प्रपन्नाश्च हरेः पदूमुपपन्नास्ते कथं बूयुविपन्ना 
इव दूषितम्‌। तुलसीदासोऽपि मानस आप्तवाक्यस्येव प्रामाण्यं बाभाष्यते - 

ते श्रोता वक्ता सम शीला। समद्रश्ी जानि हरि टीला ॥ 
जानि तीनि काठ निज ग्याना। करतट गत आमलक समाना ॥ * 

- राज्च०मा० १.३०.६.७ 
ऋषय एवाऽप्ताः। ते खल्वितरराजकवय इव राज्ञो न किमपि गृह्णन्ति स्म। रामायण 
इदमाख्यानं प्रसिद्धं यत्‌ - 

निमाय रामायणमादिकाव्यं श्रीमेथिटीरामरसायनञ्च। 
अध्याप्य सेतेयकुशीलवो तो वाल्मीकिवयंः किर निर्दिदेश॥ 
गत्वा रामायणं काव्यं गायतां रामसन्निधो। 
युवाभ्यां कर्टिचिद्राज्ञो ग्रहीतव्यं न किञ्चन॥ 
गृहीते द्रविणे राज्ञो बुद्धिमालिन्यकारणात्‌। 
व्याहन्येताप्तता वत्सो निभं गायतामतः॥ 
एताटशवीतरागमाहात्म्यसमानाधिकरणमेवाप्तत्वम्‌। एषामेव वाक्यं प्रामाणिकम्‌। अत एव - 
दक्ष्वाकवंरप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः। 
नियतात्मा महावीर्यो दयुतिमान धृतिमान्‌ वी ॥ 
बद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्छत्नुनिवर्हणः। 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ 
- वा०रा० १.१.८-९ 
इत्यादि वाल्मीकीयं प्रमाणम्‌। अन्यथा रामो राजा बभूवेति को मन्येत। वेद्व्यासोऽपि 
८ 


[नरुमस्यवाऽप्तता समामनात - 


५“ एतूपान्तरम्‌-तावुभो श्रोतृवक्तारौ समश्ञीको समेक्षणो। जानीतश्च हरेंलां सकलां स्वभावतः॥ 
निजज्ञानप्रभावेण तौ काटत्रितयं पुनः। करामलकवत्साक्षात्सर्वदेवावगच्छतः॥ (मा०भा० १.३०.६.७)। 
%« मूं रामायणेषु मृग्यम्‌। 


७६ 


प्रस्तावना 


चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नवाद्विपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ 
कस्माद्धजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌॥ 

- भाऽपु० २.२.५ 
ईटराप्तोचरितत्वमेव साधुत्वावच्छेदकम्‌। साधुत्वञ्च जातिः। जातित्वं नामैकत्वे सति 
नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌ । यथा घटत्वम्‌। त्वेकं नित्यमनेकघटसमवेतच्च। 
मञ्जृषायामेतस्य चचां। “° साधुष्वसाघुषु च वाचकत्वाविदोषः पुण्यपापयोरेव तत्र नियमः। 
साधूनां शब्दानामुच्चारणे पुण्यं जायते। यथा भाष्यकारोऽपि भद्रैषां ल््मीरनिंहितापि 
वाचि (ऋण्वे०सं० १०.७१.२, भा०प०) इति कथयति। नैयायिकानां नये साधुब्देषु 
व्तमानम्थमसाघुरब्देषु स्मृत्वेवा्थं प्रतिपद्यते। ^ यथा कश्चित्‌ गगरीशब्दमुच्चारयति। 
तत्र घटे वर्तमानं कम्बुग्रीवादिमानित्यर्थं स्मृत्वा भावं प्रतिपद्यते। किन्तु वैयाकरणानां 
नय इयं मान्यता नहि। यतो हि वषकल्पो बालः शुद्धं घटशाब्दं न जानन्नपि गगरी 
इत्युच्चारणेनैव तमर्थं प्रतिपद्यते। अतो वाचकत्वमुभयत्र किन्तु पुण्यजनकता साधुष्वेव। 
साधूनामन्वाख्यानं व्याकरणं ह्यसाधून साधुरब्देभ्यो व्याकरोति। एं व्याकरणाभिन्नैक- 
कतकवर्तमानकालावच्छिन्नासाधुराब्दकमकसाधुराब्दावधिकपृथक्रणानुकूटलव्यापारः। 
व्याक्रियन्ते साधुशब्दा येन तव्याकरणम्‌ इति व्युत्पत्तौ वि आङ्‌ पूर्वक कृज्‌ करणे 
(धा०्पा० १४७२) इति धातोः करणाधिकरणयोश्च (पा०स्‌० ३.३.११७) इत्यनेन ल्युटि 
लटोश्चेतोरपि योरनादेशे” णत्वे यणि" विभक्तिकार्यं च व्याकरणम्‌ इति सिद्धम्‌। 
वयुत्पत्तिर्दिं शब्दाथफटप्रयोजनज्ञानम। तत्र कृघातुना साकं वि आङ्‌ इत्युपसग॑द्यस्य 
समभिव्याहारोऽपूवमर्थं व्यनक्ति। तत्र वि इत्यस्यार्थो विवेचनम्‌। आ इत्यस्याऽसमन्तात्‌। 
अथोद्याकरणेन विविच्याऽसमन्तात्कियते साधुशब्दः प्रकख्यत^ इति तात्पयम्‌। तदेव 


लक्ष्यलक्षणे व्याकरणमिति कथयति। व्याकरणत्वं नाम पाणिनिप्रभृतित्रिमुन्युचरितत्वे 
सत्यसाधुशब्दपृथक्षतत्वे सति साधुशब्दानुख्यातुृत्वम्‌ इति मे मतम्‌। 


५ साधुत्वं च व्याकरणव्यञ्ोऽथविरिष्टब्दनिष्ठपुण्यजनकतावच्छेदको जातिविरोषः (ल०म०)। 

५१ वाचकत्वाविरोषे वा नियमः पुण्यपापयोः (वा०प० ३.३.३०)। 

५२ असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते (वा०्प० ३.३.२०)। 

५३ युवोरनाकौ (पा०स्‌० ७.१.१) इत्यनेन। 

५ अद्ुप्वादुम्व्यवायेऽपि (पाण्स्‌० ८.४.२) इत्यनेन। 

५५ इको यणचि (पा०स्‌० ६.१.७७) इत्यनेन। 

५६ सम्प्रोदश्च कटच्‌ (पा०स्‌० ५.२.२९) इत्यनेन निष्पन्नात्‌ प्रकटशब्दात्‌ तत्करोति तदाचष्टे (घा०पा० 
ग०स्‌० १८७) इत्यनेन णिचि धातुसञ्ज्ञायां कर्मणि कटि यकि णेरनिटि (पा०्स्‌० ६.४.५१) इति णिलोपे तिपि 


न ००५ 


टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्सू० ३.४.७९) इत्यनेनैव प्रकस्यते इति सिद्धम्‌। प्रकटीक्रियते इत्यर्थः। 


७७ 


प्रस्तावना 


एव शिष्टोचरितत्वे सति पुण्यजनकतावच्छेदकत्वरूपं साधुत्वं सावेभोमम। अत्र 
व्याकरणसम्मतत्वे नाग्रहः। तेन वाल्मीकिरामायणे पुराणेषु त बहुत्र सत्यपि पाणिनि- 
सिद्धान्तविरुद्धप्रयोगे नैव साधुत्वोच्छित्तिः। रिष्टप्रयुक्तत्वात्‌। यथा सीतायाः पतये नमः 
(रा०र०स्तो० २७) अत्रासमस्तपतिशब्दादिसञ्ज्ञाफलरूपो पेडिंति (पा०्सू० ७.३.१११) 
इति गुण अपाणिनीय ए। पाणिनिस्तु समास एव यत्र पतिरब्दं धिसञ्ज्ञं वाञ्छति। 
यथा तत्सूत्रं पतिः समास ख (पाण्स्‌० १.४.८)। किन्त्वपाणिनीयत्वेऽपि रिष्ट- 
प्रयुक्तत्वादत्र साधुत्वम्‌। एवमेव साधवो हद्यं मद्यम्‌ (माण्पु० ९.४.६८) अत्र 
व्यासो ममेत्यस्य स्थाने मह्यमिति लिखति। किन्तु रिष्टप्रयक्तत्वेनात्र साधुता। ईदरोषु 
स्थलेष्वाषत्वादित्येव समाधानं समादधति सुधियः। अत्र दृष्टादौ द्युषयः परमात्म- 
चिन्तका नैवमुपगच्छन्ति व्याकरणम्‌। अपि तु स्वसफलरतार्थं व्याकरणमेव ताननुगच्छेत्‌। 
अतः दिष्टप्रयुक्तानेव शब्दान्‌ साधुत्वप्रतिपादनरूपसुमनोभिः सम्पूज्य कृतकृत्यतां वरजति 
व्याकरणम्‌। अत इदानीं पाणिनीयप्रक्रियोपयोगिसाधुत्वं मीमांसामहे। पूरवोक्तसाधुत्वं 
तु सार्वत्रिकम्‌। इदानीं पाणिनीयप्रकरियायां साधुत्वमनुसन्दधे। साधुत्व॑नामाप्रवृत्त- 
नित्यविध्युदेश्यतावच्छेदकतानाकान्तत्वम्‌ । यथा सुध्युपास्यः इत्यत्रापरवृत्तो यो नित्य- 
विधिरदींघंगुणादिस्तदुदेश्यतावच्छेदकता याऽक्तवाच्त्वरूपा तदनाकान्तत्वं सुध्युपास्यः इत्यत्र 
साधुत्वमस्त्येव। अगप्रवृत्तेति पदं बाभवति इत्याद्साधुत्वनिरासाथम्‌। अन्यथा प्रवृत्तस्य 
विघातरूपस्य विधेरित्तवरूपोदेश्यतावच्छेदकतया भवतीति पदमाक्रान्तमेव। अतोऽप्रवृत्तेति। 
नित्यविधिशाब्दोपादानं विकल्पस्थटेऽपि साधुत्वप्रतिपाद्नाथं यथा चक्री अत्र इति स्थले 
इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च (पा०स्‌० ६.१.१२७) इत्यनेनासव्णाजुपश्िष्टाः पदान्ता इकः 
शाकल्यमते हस्वसमुचितं प्रकृतिभावं भजन्त इत्यथानुसारमत्र घटकेऽकारेऽसवर्णेऽच्परे 
पदान्तश्चकरीघटक ईकारः सहस्वं प्रकृतिभावमभजदविकल्पेन चक्रि अत्र इति पक्षे। चकी अत्र 
इत्यवस्थायां यणि चक्यत्र। अत्रापि विकल्पविध्युदेश्यतावच्छेदकताकान्तत्वेऽपि साधुत्वे न 
क्षतिः। इदमेव साधुत्वं पाणिनीयप्रकरियाथमुपयोगि। अतः शब्दनित्यत्वपक्षेऽयमथः क्रियते 
इको यणचि (पा०स्‌° ६.१.७७) इत्यादः। अजुपश्िषटेग्घटितस्य स्थाने यण्घटितः प्रयोक्तव्य 

स च साघुः। अतो भाष्यकारः कथयति - 

सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते॥ 

- भा०्पा०स्‌० १.१.२०, ७.१.२७ 
अतः प्रक्रियार्थं शब्देषु काल्पनिको विकारः। प्रकृतिप्रत्ययकल्पना तत्तद्थविकारकल्पना 


सवांऽप्योपचारिकी। यथाऽऽह श्रीहरिः - 


७८ 


प्रस्तावना 


उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः। 
४अ उ 


असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते॥ 
- वाऽप २.२३८ 


अतः सत्यस्य शब्दब्रह्मणः पास्वयाथमस्त्याप व्याकरणव्राक्रया नितरामुपयोगिनी । यथा 


= (~ 


सोपानमन्तरा कोऽपि प्रासादमारोदं न शक्रोति तथेव शब्द्‌ बह्यज्ञानमन्तरेण कश्चनापि परबह्य 
न साक्षात्कतुमीष्टे। अतो गुरवः पठन्ति - 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
- ब्रन्ड० १७ 
वस्तुतस्तु स्फोट ए मुख्यः। स चाष्टविधः।“ यथा स्वच्छं स्फटिकं जपाकुसुमसंयोगे 


रक्त तामुपैति [०३ 


तद्रतरक्तिश्ना रक्ततामुपति तथा निमलं चैतन्यमात्मा कत्वगत्वाद्प्वानरूपरूषतान्तः- 


करणावाच्छन्नः सन्‌ स्फाटसञ्ज्ञा कमत। अयमव सुख्यः। अत्र व्युत्पात्तद्वय स्फुट वकस 
(घान्पा० २६०, १३७३) इत्यस्माद्धाताः स्फुल्यत प्रकारयतं इात कमन्युत्पत्ता कमाण 


[> ^ 


घञ्‌।*“ अनुबन्धकायें गुणे” विभक्तिकायं च स्फोटः। द्वितीये च स्फुटत्यथो येन इति 
विग्रहे बाहुलकाह्टयुटं प्रबाध्य पुनः करणे घञ्‌। ^ इत्थं ध्वनिव्यद्यत्वे सत्यथविषयक- 
बोधजनकतावच्छेद्कत्वं स्फोटत्वम्‌ इति लक्षणम्‌। इमे द व्युत्पत्ती भाष्यप्रदीपसम्मते। 


अथ गोरित्यत्र कः शब्दः इति जिज्ञासायां येनोचारितेन सासराखाङ्गुलककुदखुरविषाणिनां 
सम्प्रत्ययो भवति (भा०प०) इति सिद्धान्तितं भगवता भाष्यकृता। अ्रोचचारितेनेत्यस्य 


[१ 4 


व्याख्यानं व्याचक्षते केयटोपाध्याया - उच्चारितेन प्रकारितेनेत्यथः। * यथा तत्रत्यभाष्य- 
प्रदीपो। एतस्य वाक्यपदीयवेयाकरणभूषणसारवेयाकरणसिद्धान्तमञ्जृषावेयाकरणसिद्धान्त- 
परमलघुमञ्जृषादौ सविस्तरं चचां। 

अस्याच्वा्टाध्याय्यां प्रत्यध्यायं चत्वारः पादाः। प्रायश्चतुःसहसख्रशो विचित्राणि 


थ र (~ ^~ 


सूत्राण। अहा आाश्चयमतत्‌। काट काटव्रयागाणां कं बहूना नाखटस्याप वाड्मय- 
वारघश्चतुःसहस्रसूत्तस्वानुरशासनामत्यवास्य व्याकरणस्य मुख्य वाशम्‌। जत पए सव- 


मान्यम्‌। एकेकसूत्रे विविधविषयाणां समन्वयः। स च शाख्विरोषः शब्दानुशासनं कुवन्नपि 


०. 


मानवमनावृत्तिमाप व्याच््। यथा सत्त स्पष्ट श्वयुवमघानामतद्धतं (पास्‌ ६.५.१२३)। 


न 


५० वण॑स्फोटः पदस्फोटो वाक्यस्फोटोऽखण्डपदवाक्यस्फोरो वणपद्‌ वाक्यभेदेन त्रयो जातिस्फोटा इत्यष्टौ 
पक्षाः सिद्धान्तसिद्धाः (वे०भू०सा० १४.६१)। 

५ अकरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (पा०्सु० ३.२.१९) इत्यनेन। 

५९ पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन। 

९ सोऽपि अकतंरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (पा०स्‌० ३.३.१९) इत्यनेन। 

९१ अत्र नागेराभटरपादाश्च - प्रकारितेनेत्यभिव्यज्जकेरीति दोषः। 


७९ 


प्रस्तावना 


तद्धितं विहाय यजादिपरत्यये परे श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्दाः सम्प्रसारणं लभन्ते। 
यद्यप्यनेन शुनः यूनः मघोनः इत्यादयः प्रयोगाः सिध्यन्ति तथाऽपि सहोक्तया त्रयाणां प्रवृत्ति- 
साम्यमपि प्रतीयते। तद्यथा श्चा कुक्कुरो युवा युवको मघवेन्द्र इमे तयः समानमेव विषय- 
रोटुपाः कामुकाः स्वार्थान्धाश्च। अतस्तुटसीदासो रामचरितमानसेऽपि - 


^ {५ १.८ (९ 


लखि हिय हंसि कह कृपानिधान्‌। सरिस श्वान मघवान जुबान्‌॥ % 
- राण्च०्मा० २.३०२.८ 
दममेवार्थ प्रतिपादयन्‌ कविरेकोऽकथयदयत्‌ - 
काचं मणिं काञ्चनमेकसूत्रे ग्रधासि बारे किमु चित्रमेतत्‌। 
अशोषवित्पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह ॥ 


ध 


- मौक्तिकम्‌ 
एवमेव बहुत्र व्यवहारपक्षस्याप्रत्यक्षरूपेण चचां कृता वत॑ते। यथा सावर्ण्यं व्याचक्षाणः 
पाणिनिः तुल्यास्यप्रयल॑ सवण॑म्‌ (पा०्स्‌० १.१.९)। सत्यपि सवर्णसञ्ज्ञा- 


=^ (^ 


[वधायकऽस्मन्नन्याऽप्वथा नगरूत यत्तयारव वणसाम्य ययारास्यप्रयलावधादाकारप्रकारा 
सदश भवताम्‌। 


| >>. | >. = 


इत्थमेव प्रातिपदिकसञ्ज्ञाविधायकसूत्रविषयेऽप्येका किंवदन्ती प्रहेलिका यत्‌ - 
धीरः कीटग्वचो ब्रूते को रोगी कश्च नास्तिकः। 
कीट कन्दर न परयन्ति तत्सूत्रं पाणिनेवंद्‌॥ 
- मोक्तिकम्‌ 
इति प्रश्च। अथाद्धीरोऽथ॑वद्वचो त्रूते। अधात्‌ रोगी भवति। अप्रत्ययो नास्तिक 


कथ्यत। प्रातपाद्कं चन्द्र न पर्यान्त। सम्पूण सूत्र चतुणामाप प्रन्नानासुत्तररूप यत्‌ 


^. >. 


अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (पा०स्‌० १.२.४५)। 

सङ्कतेनाव्युत्पन्नस्य चापि व्याख्या कृता। अव्युत्पन्नः प्रायशोऽथवान्‌ धघातुरहित ईश्वरे 
प्रत्ययरहितो भवति। शास्रे यद्यपि डित्थडवित्थसाम्प्रतिकनामरब्दानामेवाव्युत्पन्नत्वम्‌। 
तदर्थमेव सूत्रमिदम्‌। किन्तु व्यवहारेऽप्यनेनैवाव्युत्पन्नलक्षणं सङ्गमयितुं शक्यते। व्युत्पन्न- 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञाविधायकं सूत्रं कृत्तद्धितसमासाश्च (पाण्सू० १.२.४६)। अनेन कतां 
वाराणसेयः रामदासः इत्यादो कृत्तद्धितसमासानां प्रातिपदिकसञ्ज्ञा। तत्रापि व्यवहार- 
वयुत्पन्नलक्षणं द्र्टव्यम्‌। कृदथांद्यः सक्रियः। तद्धितोऽथात्तस्मे हितः परोपकारी। समासा 


^~ [> 


अथात्समन्वयवाद्‌नः। त प्व व्युत्सन्नाः। यद्यप शाकटायनमतं स्वमाप प्रातपार्दक 


१ भसञ्ज्ञायामिति भावः। यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन यजादिप्रत्यये परे पूवस्य भसञ्ज्ञा 
भवति। 

९ एतटूपान्तरम्‌-दशां वीक्ष्य विहस्यापि हृयवोचत्कृपानिधिः। मघवा श्वा युवा चेव वर्तन्ते समतान्विताः॥ 
(माग्भा० २.३०२.८)। 


प्रस्तावना 


वयुत्पन्नमथाद्धातुजं प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकम्‌। यथोक्तम्‌ - 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌। 


1 (0 


यन्न विरोषपदाथसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदह्यम्‌॥ 
- भाऽपा०स्‌० ३.३.१ 


किन्तु भगवान्‌ पाणिनि्महासञ्ज्ञामन्व्थां मन्यते। अतोऽथ॑मविचायांर्वाचीनविहितनामसु 
भाषान्तरीयशब्देषु च व्युत्पत्तिमस्वीकुवन्‌ तेषां साघुत्वाथविभक्तिप्रतिपत्तयेऽव्युत्पन्न- 
प्रातिपदिकं स्वीकृत्योक्तवा चान्वर्थं नाम रामादीनां साधुत्वाय व्युत्पन्नप्रातिपदिकसञ्ज्ञा्थं 


(^ ~ (~ ^. 


कृत्तद्धितेति सूत्रं सूत्रयामास। अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं नाम धातुप्रत्ययप्रत्ययान्तरहितत्वे 
सति टोकेऽथबोधकत्वे सति प्रातिपदिकसञ्ज्ञावत्वम्‌ । यथा डित्थादो। व्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं 
नाम प्रकृतिप्रत्ययजन्यलोकिकाथबोधकत्वे सति कृन्तद्धितसमासान्यतमत्वे सति प्रातिपदिक- 
सजञ्ज्ञाभाक्तवम्‌ । यथा कस्यचित्कुरूपस्य नाम मदनमोहन इति। व्युत्पत्तिः क्रियते मदनं 
कामं मोहयति। तर्हिं कुरूप इयं व्युत्पत्तिर्घरिष्यते। अत एतादृशेषु स्थलेषु सम्भवायां 
व्युत्पत्तौ व्युत्पत्त्यनुसारम्थाभावे प्रकृतिप्रत्ययाथंकल्पनात्याग एव स्वीकार्यं इति। रूढानां 


^ [> 


पूवं कथितस्थलानां कृते चाव्युत्पन्नप्रातिपदिकतेवेति पाणिनिमनीषितं मे प्रतिभाति । व्युत्पन्न- 
प्रातिपदिकता च रामादीनामन्वथानां कृते। यथा रामः। रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स राम 
अथवा रमयति सवाणि भूतानि यः स रामः अथवा रमते सर्वेषु भूतेषु यः स रामः इत्याद्यः 
सहस्रशोऽपि व्युत्पत्तयः साथां अथापयितुं शक्यन्ते। रामशब्द्स्य वाच्यतावच्छेदकत्वं 
टक्ष्यतावच्छेद्कत्व्च परमात्मनि सचिदानन्दघने परब्रह्मणि दशरथात्मजे। अतोऽस्य कृते 
वयुत्पन्नप्रातिपदिकता। यथा कस्यचिद्धोजनाथं म्रियमाणस्य परमदरिद्रस्य पुत्रस्य नाम राज- 
कुमारः इति। सत्यपि सुलभतया तत्पुरुषसमाससम्भवे राज्ञः कुमारः इति द्रिद्रकुमारे 
जन्यजनकभावसम्बन्धावच्छिन्नराजप्रतियोगिकुमारता नान्वथा। अत एतत्कृते अथवत्‌ 
(पा०सू० १.२.४५) इति सूत्रमेव । रामस्तु धातूनां धातुः प्रत्ययानाच्च प्रत्ययस्तस्य कृतेऽघातु- 
घटितसूत्रं सञ्ज्ञां न मे रोचते। 

अथवदिति सूत्रं चतुष्पदम्‌। एतत्सूत्रेण चतुष्पदेन चतुष्पदतुल्यानामव्युत्पन्नानामेव 
सञ्ज्ञा करणीया। तथा च कृत्तद्धितेऽति सूत्र श्रूयते चतुष्पदम्‌। पव- 
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सूत्रतोऽर्थवत्मातिपदिकञचेति द्वे पदे अनुवर्त्येते। एं श्रुतानुवृत्तसम्मेलनेन षददम्‌ - 
(१) कृत्‌ 
(२) तद्धित 
(२) समासाः 
(४) च 
(५) अर्थवत्‌ 
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(६) प्रातिपदिकम्‌ 
षडश्वयञ्च - 
पेश्व्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः भियः। 
ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ 

- विण्पु० ६.५.७७ 
अतः षडेश्वयंसम्पन्नस्य रामस्य भगवतो वाचकस्य रामः इति शब्दस्य द्ितीय- 
सूत्रेण प्रातिपदिकसजञ्ज्ञा करणीया। यद्रा समासमहिम्ना कृत्तद्धितसमासाः इत्येकं पदं 
च इति द्वितीयम्‌। अतो द्विपदसूत्रेण दिदं मनुष्यमनुकुवव॑तो रामभद्रस्य वाचकस्य 
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रामः इति शब्दस्य द्वितीयसूत्रेणेव प्रातिपदिकसञ्ज्ञा मेऽतिरुचिकरा लगति। द्विपद्‌- 
सूत्रेण सीतासमेतरामचन्द्रवाचकस्य रामः इति राब्दस्य द्वितीयसूत्रेण प्रातिपदिकसजञ्ज्ञा 
युक्तियुक्ता भक्तिसहकृता हृदयरमणीया च। तस्मात्मथमसूत्रेणावाचीननाम्नां भाषान्तरीय- 
शब्दानां डित्थादीनां रूढतावच्छेदकवतां प्रातिपदिकसञ्ज्ञा राममुख्यानां च द्वितीय- 
सूत्रेण। एवं ठलघुसिद्धान्तकोमुदीवेयाकरणसिद्धान्तकोमुद्यादावथवत्सूत्रोदाहरणं रामकृष्ण- 
मुकुन्दादि किमपि चेतस्तुदति। कदाचिदिमान्यवाचीनजनसाधारणवाचकानि तदा सुष्टु 
किं बहुना। दशरथापत्यह्यवाचकरामराब्दमव्युत्पन्नप्रातिपदिकमित्य्गीकतमहमारिरसि 
च्छेदमपि नोत्सह इति विद्दांसो बालचापलं क्षमन्ताम्‌। एवंविधानि बहूनि स्थलानि सन्ति येषु 
पदे पदे व्यवहारिकता सामाजिकता वेज्ञानिकताऽऽध्यात्मिकता च। किं बहुना। अष्टाध्याय्या 
रामकथया समन्वयः। यथा रामकथाया वृद्धो तात्पयं रामायणस्यान्ते कविकोकिंटो भगवान्‌ 
वाल्मीकिः कथयति - 
बलं विष्णोः प्रवर्ध॑ताम्‌॥ 

- वाणरा० ६.१२८.१२१ 
एवमेव भगवान्‌ पाणिनिरप्यष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रं लिखन्‌ वृद्धिराब्दं रामायणस्य साररूपं 
महामन्त्रं स्मरति। वृद्धिरादेच (पा०स्‌० १.१.१) इति। भूवादयो धातवः (पा०सु० १.३.१) 
इत्यत्र भाष्यं भाषमाणाः पतञ्जख्यः प्राहु्य॑त्‌ मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि 
शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धाथां यथा स्युरिति 
(भा०पा०सु° १.३.१)। माङ्गलिक आचायों मङ्गलाथं वृद्धिराब्दं प्रयुङ्के। तत्रेत्थं विचारश्चलितो 
यद्ृद्धिः सञ्ज्ञाऽऽदेच सञ्ज्ञी। नियमोऽयमुदश्यं पू्वमतः कथयन्त्याचायाः उदेर्यराब्दः पूर्वं 
विधेयश्च ततः परम्‌ । किन्त्वत्र कथं विधेयं पूवमुदेश्यं परमिति। तदेत्थं समाधानं कतुं शक्यते 
यदुदेश्यस्य पूव प्रयोगः प्रायिकः। यथा अदेद्ुणः (पा०सु° १.१.२) अत्रोदेश्यः पूं विधेयश्च 
परम्‌। 
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पुनः ववप्रातपात्तयथा घु ट भ [घ इत्याद्या कववः सञ्ज्ञाः। तर्थव कथं 
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नात्र ठघुसञ्ज्ञा किं महासञ्ज्ञया। तदाऽऽचायों मद्गलाथमिति समुचारयामास। त्च 
वृद्धिरूपं मङ्गलं रामकथायाः सिद्धान्तभूतम। अष्टाध्यायी रामचरितमानसञ्चोभावपि ग्रन्थो 
वकारतः प्रारब्धो। * वकारज्वामृतबीजम्‌। ^ सम्पूर्णेऽस्मिन्‌ पाणिनीये शब्दबह्यामृतस्य 
चचा। न भ्रियत इत्यमृतम्‌ । मृङ्‌ प्राणत्यागे (घाणपा० १४०३) इत्यस्माद्धातोः कर्तरि क्तो 
नञ्समासश्च। शब्दब्रह्म जन्ममरणरहितं यथा - 

अनादिनिधनं बह्य शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 

विवततेऽथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 

- वा०्प० १.१ 
एवमादौ वृद्धिरूपं मङ्गलाचरणं कृत्वा अन्ते अ अ (पाण्सु० ८.४.६८) इति विलिख्य अकारो 
वासुदेवः इति श्रुत्यनुसारं पुनरकारवाच्यं वासुदेवं श्रीरामचन्द्रं एव स्मरन्‌ विरमति रामे। 
अस्यां प्रत्यध्यायं चत्वारः पादाः समग्रस्य वाच्मयस्य सह्विप्तपरिचयो भोगोलिकपरिस्थिते 
परिशीटनमाषचक्षुषा शब्दानां परिटोकनम्‌। यथा उदक विपाशः (पा०्स्‌० ४.२.७४) 
इत्यादि। 

किं नाम सूत्रत्वमित्यपेक्षायाम्‌ अल्पाक्षरत्वे सति बहथबोधकत्वम्‌ इति।* 
अस्मिहयक्षणे स्वीकृते हरिशाब्देऽतिव्याप्तिः। तत्राऽप्यल्पाक्षरत्वादिन्द्रसूयसर्पसिंहविष्णु- 
प्रभृतिबह्थबोधकत्वाच। ® हरिशब्दस्यानेकार्थतामाशङ्या कविकुलगुरुः कविताकामिनी- 
विलासो महाकविकालिदासः स्वकीयरघुवंशमहाकाव्यस्य त्रयोदशो सर्गे प्रथमे शोके 
पुष्पकारूढरामं सीतायायारांसन्तं समुद्रं हरिशब्दस्य रामाभिधानः इति विरोषणं प्रयुञ्जानस्तं 
दश्रथापत्यश्रीरामरूपन्रह्मवाचकं व्यवस्थापयन्नितरार्थभ्यो व्यावर्तयति - 
अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः। 
रलाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ 

- रण०वं० १३.१ 

रामाभिधानः इति विशेषणमेव हरिशाब्दस्यानेकार्थत्वं ॒प्रमाणयति। तस्मादुक्तं 


९४ वृद्धिरादेच्‌ (पाण्स्‌० १.१.१) इत्यनेन सूत्रेणाष्टाध्यायी प्रारब्धा। वणांनामथंसद्गानां रसानां छन्दसामपि 
(राण्च०्मा० १८/मगछो०९) इत्यनेनानुषटपा रामचरितमानस प्रारब्धम्‌। अयं ग्रन्थोऽपि वकारतः प्रारब्धः। 

९ यथा शिवपुराणे - शं नित्यं सुखमानन्दमिकारः पुरुषः स्मृतः॥ वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव 
उच्यते। तस्मादेवं स्वमात्मानं रिवं कृत्वाऽच॑येच्छिवम्‌॥ (रिण्पु° १८.७६-७७)। तन््रराखरऽपि - 
“ब्रह्मरन्ध्र यवादरध्व कुलपदां महेश्वरि। श्वेतं सुकेसरोपेतं सहस्रारमधोमुखम॥ “ इत्यादिना “व्यापिनी केवला 
शाक्तिरमृतोघप्रवर्षिणी। “ इत्यन्तेन स्वच्छन्दसङ्खहोक्तरीत्याऽमृतमयो वकारः (योग्ह० दीणी° ३.१३७)। 

९९ पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

९ यमानिटेन्द्रचन्द्राकंविष्णुसिंहांशुवाजिषु॥ शुकाहिकपिभेकेषु हरिनां कपिठे त्रिषु। 
(अन्को० ३.३.१७४-१७५) इत्यमरः। अपि च - हरिर्विष्णावहाविन्द्रे भेके सिंहे हये रवौ। चन्द्रे कोठे 
पवङ्गे च यमे वाते च कीतिंतः। वारि वारिदके वाऽपि नवपच्वार्थकः स्मृतः॥ (मूलं मृग्यम्‌)। 


८३ 


प्रस्तावना 


लक्षणमव्रातिव्याप्तम। तदेव हि लक्षणं यद्व्याप्यतिव्याघ्यसम्भवरूपदोषत्रयरून्यम्‌ । 
तथा च अव्याप्यतिव्याप्यसम्भवरूपदोषत्रयशुन्यत्वे सत्यसाधारणधर्म॑त्वं लक्षणत्वम्‌ । 
अस्येकदेशावृत्तित्वमव्याप्तित्वम। यथा कपिलत्वं गोत्वम्‌। कपिलत्वं हि लक्ष्यस्य गोः 
सकलदश्े न वतत इत्यव्याप्िः। टक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्षयवृत्तित्वमतिव्याप्नित्वम्‌। यथा शर्खित्वं 
गोत्वम्‌। श्रद्धित्वं हि गवि च लश्ष्येऽलक्ष्यभूते गवेतरे महिषादौ चातितिष्ठतीत्यतिव्याप्तम्‌। 
असम्भवत्वं लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम्‌। यथा पुष्पवत््वमाकाशत्वम्‌। टलक्ष्यभूत॒ आकारो 
पुष्पाभावाद्सम्भवमच्र। इत्थमल्पाक्षरत्वे सति बहर्थबोधकत्वं सूत्रत्वमिति सूत्रलक्षणस्य 

हरिशब्दोऽतिव्याप्तत्वे स्वरूपं लक्षयामः - 

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्िश्चतोमुखम्‌। 
अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 

- परा०० १८.१३.१४ 
इत्थम्‌ असन्द्ग्धिबह्थबोधकाल्पाक्षरत्वे सति सिद्धान्तप्रतिपादकत्वं सूत्रत्वम्‌ 
इति मे शिश्ुमतिः। इमानि सूत्राणि षद्विधानि। सज्ज्ञासूत्रं॑परिभाषासूत्रं विधि- 
सूत्रं नियमसूत्रमतिदेशसूत्रमधिकारसूत्रच्च। सज्ज्ञासूत्रत्वं नाम साक्षाच्छक्तियाहकत्वे सति 
पाणिन्युचरितत्वम्‌ । यथा वृद्धिरादेच (पा०स्‌० १.१.९१) अदेङ्गुणः (पा०्सु० १.१२) 
इत्यादि। अत्रादेचि वृद्धिरूपा साक्षाच्छक्तियराहिता। आदज्वृद्धिनिष्ठराक्तिमान्‌ भवत्विति। 
परिभाषासूत्रत्वं नामानियमे नियमकारित्वम्‌ । यथा सुधी उपास्य इति स्थिते इको यणचि 
(पा०स्‌० ६.१.७७) इत्यनेन यणि विधीयमानेऽनियमः। अचि इकः यण्‌ स्यात्‌ इत्येव 
सूत्राथः। अत्र षष्ठयाः कोऽथः कोऽनुयोगी कः प्रतियोगी यतो दीक्शाब्द्स्य व्यवहारजडस्य 
केन सम्बन्ध इत्यनियमे षष्ठी स्थानेयोगा (पा०सू० १.१.४९) इति परिभाषासूत्रमागतम्‌। 
स्थानेयोगा इत्यत्र स्थानेन प्रसङ्गेन योगो यस्याः सा। एकार आषः। अथवा कण्ठेकालः 
इतिवत्‌ स्थाने योगो यस्याः सा इति सप्तम्या अलुक्‌। अनिधारितसम्बन्धविदशेषा षष्ठी 
स्थानानुयोगिकसम्बन्धाथवती भवेदिति तात्पयम्‌। सम्बन्धश्च विषयविषयिभावः। इत्थं 
स्थाने इति पदेन इकः स्थाने यण्‌ इत्यथः। अचि इत्यत्र पुनरनियमः। अचि इत्यत्र 
सप्तमी। सा च सप्तम्यधिकरणे च (पा०स्‌० २.३.३६) इति सूत्रेणाधिकरणे। अधिकरणं नाम 
आधारोऽधिकरणम्‌ (पा०स्‌० १.४.४५) इति सूत्रेणाधारनामकम्‌। आधारश्च यथाऽमिव्यापक 
ओपश्टेषिको वेषयिकश्च। यत्र सम्पृणमाधेयमाधारो व्याप्नोति तत्रेवाभिव्यापकः। यथा दधि 
घृतम। सवंस्मिन्‌ आत्मा। वेषयिको यदाऽऽधार आधेयं विषयतया गृह्णाति। यथा 
मोक्ष इच्छा। रामे प्रेम। गुरो श्रद्धा। चरित्रे निष्ठा। सिद्धान्ते टटता। भक्तो हटठः। 
संसारे नीरसतेत्यादि। ओपश्चेषिको यदाऽऽधार आधेयमुपश्िष्यति तेन सह सम्बद्धो 


भवति। उपश्टेषश्च संयोगेन समवायेन सामीप्येन। संयोगेन यथा कटे रोते। समवायेन 
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यथा रारीरे चष्टा। सामीप्येन यथा गुरौ वसति। अतः अचि इत्यत्रोपश्टेषिकी। सा 
च संयोगात्मिका। इत्थम्‌ अलुपश्चिषटस्येकः स्थाने यण्‌ स्यात्‌ इत्यर्थः। पुनरनियमः 
सम्बन्धस्तु संयोगात्मकः पूर्वेण परेण च भवति तदा कुत्र यण्‌ यथा सुधी उपास्य 
इत्यत्र सुघटक उकार इत्यच्पुनधींघटक ईकारोऽच्पुनधींघटक ईकार इगुपास्यघटक 


उकार ऽचच्पुनरुूपास्यघटक उकार इक्ाकारवटरक जाकाराऽजत्थ व्यवाहतऽव्यवाहतं पूवनत्र 
परत्र च याण प्रसक्तं नयमः कृतः पारभाषया। अच्यव्यवाहत उच्चार॑त पूवस्याव्यवाहतस्यव। 


[ => अ = = (^ (~न प्तमीनिर्देरोन ०००५ 


यथा सूत्रं तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य (पाण्स्‌० १.१.६६)। अस्याथः स 
विधीयमानं कायं वणान्तरेणाव्यवहितस्य पूवस्य बोध्यम्‌। पुनरनियमश्चतुषुं यण्सु को 
भवेत्तदा परिभाषासू्रं न्ययमयत्‌। स्थानेऽन्तरतमः (पा०स्‌० १.१.५०)। स्थानच्च प्रसद्खः। 
तस्मिन्‌ सत्यन्तरतम आदेशः स्यात्‌। यद्यप्यान्तरतम्यं साधयितुं शक्यम्‌। तत्र हि 
स्थानकृतमान्तयं यथा कृष्णैकत्वम्‌ । अत्राकारेकारयोः स्थानिनोः सदृशतमः कण्ठतालु- 
स्थानी ए इति। द्वितीयमथकृतमान्तर्यम्‌। कोष्टशब्दोऽथंये प्रसिद्धो राजर्षौ वृके” च। 
तत्र तृज्वत्कोष्टः (पा०सू० ७.१.९५) इत्यत्राथकृतान्तयांनुरोधेन श्रगाकवाचककरोषटुशब्द 
एवाऽदेशत्वेन जातः। गुणकृतमान्त्यं यथा वाग्घरिः इत्यत्र वाग्‌ हरिः इत्यवस्थायां 
दयो होऽन्यतरस्याम्‌ (पा०्सु ८.४.६२) इत्यनेन हकारस्य पूर्वसवर्णे प्राप्ते पूर्वतर 
गकारस्तस्य सन्ति चत्वारः सवणांः स्वयं च मिलित्वा पञ्च हकारस्य स्थाने पञ्चसु को 
भवेत्तदा गुणकृतान्तयानुरोधेन नादघोषसंवारमहापराणवतो हकारस्य स्थाने पूवत्र पञ्चसु 
तादृड़ादघोषसंवारमहाप्राणवा्चतुर्थो घकारः। प्रमाणकृतमान्तयं यथा अदसोऽसेदादु दो मः 
(पाण्सू० ८.२.८०)। अत्र क्रमरो हस्वस्य स्थाने हस्व उकारो दीर्घस्य स्थाने दीघैः अम्‌ 
इति सिद्धमिदं प्रमाणकृतमान्तयम्‌। एषु दरितेषु चतुविघेष्वान्तर्येषु सुधी उपास्य इत्यत्र 
किं स्यादित्यपेक्षायां यत्रानेकविधमान्तयं तत्र स्थानत आन्तयं बलीयः (वे°्सि०्को० ३९) 
इति परिभाषयेतरेषु व्यावर्तितेषु स्थानकृतमान्तर्यमाटम्न्य चतुषु यण्स्विकारसदरशताटु- 
स्थानवान्‌ यकारः। इत्थं परिभाषात्रययोगदानेन इको यणचि (पा०्स्‌० ६.१.७७) इत्यस्य 
निष्कृष्टोऽथः अजुपशि्टपूवैत्वविरिष्टस्येकः स्थानेऽन्तरतमो यण्‌ स्यात्स च प्रयोक्तव्यः 
स्यात्स च साधु स्यात्‌ । एवमिग्घटितस्थाने यण्टितः स्यात्स च प्रयोक्तव्यः स 
च साधु इति शब्द्नित्यत्वपक्षीयोऽथः। विधिसूत्रं नाम मुख्यलक्ष्यसंस्कारकमथाह्टक्ष्य- 
संस्कारे मुख्यतया सहायकतावच्छेदकम्‌ । यथा इको यणचि (पा०सू० ६.१.७७) आदुणः 


{ 


(पा०सु० ६.१.८७) वृद्धिरेचि (पाण्स्‌० ६.१.८८) अकः सवर्णे दीरघ॑ः (पा०्सुछ ६.१.१०१) 


९८ गुरोः समीपे वसतीत्यथः। 

१९ क्रोष्टोः श्रणुत॒ राजर्षर्वशामुत्तमपूरुषम्‌॥ यस्यान्ववाये संभूतो वृष्णिवंष्णिकुरोद्रहः। 
(ब्रह्मा ०पु° ३.७०.१४-१५)। 

ख्यां शिवा भूरिमायगोमायुमृगधूर्तकाः। श्रगालवञ्चककरोषटुफेरुफेरवजम्बुकाः ॥ (अण०्को० २.५.५)। 


८५ 


प्रस्तावना 


मोऽनुस्वारः (पा०सू्‌० ८.३.२३) इति। एवमेव नियमो विघो संशोधनरूपः। यथा कृत्तद्धित- 
समासाश्च (पा०सू० १.२.४६) घातोस्तन्निमित्तस्येव (पा०सू० ६.१.८०) इत्यादि। अयं प्रायरो 
लक्ष्यं नियमयति। यथा एचोऽयवायावः (पा०्सु० ६.१.७८) इत्यनेन सर्वत्रैचोऽच्ययादौ 
पराप्ते नियमो जातो धातुघटकेचो यद्यवावादेस्तर्हिं धातुनिमित्तस्यैव। तेन ठव्यमित्यत्र 
टूल छेदने (धा०्पा० १४८३) इति धातोः अचो यत्‌ (पा०्स्‌० ३.१.९७) इत्यनेन यति 
सार्वधातुका्धधातुकयोः (पा०स्‌० ७.२.८४) इत्यनेन गुणे धातुनिमित्तकस्योकारस्यैवावादेशा 
एवमन्यत्रापि। अतिदेशत्वं नाम वतिघटितत्वम्‌ । अर्थात्‌ वतिघटितत्वे सति समारोपित- 
धर्मप्रतिपाद्कतावच्छेद्कतावत्वम्‌ । यथा स्थानिवदादेश्ोऽनल्विधो (पा०स्‌० १.१.५६) 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ (पा०सु० १.१.५७) आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ (पा०स्‌० १.१.२१) 
इत्यादि। स्थानिवदादेशोऽनल्विधो (पा०सु० १.१.५६) इदं सूत्रमादेशो स्थानिघर्ममारोपयति। 
अधिकारत्वं नाम स्वदेशो वाक्यार्थजनकताशुन्यत्वे सति परदेश बोधकत्वमुत्तरोत्तरसम्बन्धत्वं 
वा। यथा संहितायाम्‌ (पा०स्‌० ६.१.७२, ६.२.११४) घातोः (पा०स्‌० ३.१.९१) प्रत्ययः 
(पा०स्‌० ३.१.१) परश्च (पा०सू्‌० ३.१.२) इत्यादि। सङ्गहश्चामीषां सूत्रप्रकाराणामित्थम्‌ - 
सञ्ज्ञा च परिभाषा च विधिनिंयम एव च। 
अतिदेश्योऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌॥ 

इमामेवाष्टाध्यायीमाश्रित्य पाणिनीयं व्याकरणं प्राव्त॑त। रोकेऽस्मिन्नपराणि गोरव- 
प्रधानानीदं च छाघवप्रधानम्‌। अतः परिभाषामिमां भाषन्ते भाष्यकाराः ~ अ्धमात्राखाघवेन 
पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः।* अतो यावत्सम्भवमासीत्तावह्टघुता वर्तिता पाणिनिना। 
अल्पान्येव सन्ति सूत्राणि। कानिचिद्धिशालानि यथा न पदान्तद्िर्वचनवरेयलोपस्वर- 
सवणोौनुस्वारदीघंजश्चर्विधिषु (पा०्सु० १.१.५८)। बहूनि च सूत्राणि पञ्चाक्षराणि चतुरक्षराणि 
त्रयक्षराणि व्यक्षराण्येकाक्षराणि च सन्ति। यथा इको यणचि (पा०सू० ६.१.७७) अनचि 
च (पा०सू० ८.४.४७) नाज्ख्लो (पासू० १.१.१०) चोः कुः (पा०स्‌० ८.२.३०) अचः 
(पा०्स्‌० ६.४.१३८) हलः (पाण्सु० ६.४.२) चो (पा०्सू० ६.१.२२२, ६.३.१३८) टेः 
(पा०स्‌० ६.४.१४३, ६.४.१४५) इत्यादीनि। इत्थमेव महता प्रयासेन लघुतममिदं व्याकरणं 
निर्माय रोकमिममुपचकार शाठातुरीयः। भाष्यकाराणां प्रमाणेन महापुरुषस्यास्य जन्म 
रालातुरनामके स्थाने सूच्यते। ° सूत्रेऽपि शलातुरशब्दस्य चचा कृता (तृदीरालातुरवमती- 
वू्ववाराडक्छण्टञ्यकः पा०सू° ४.३.९४)। 


एतस्य पितुनौम पणिनः। अत एव पणिनस्यापत्यं पुमान्‌ पाणिनिः इति कथ्यते। 


० मूलं मृग्यम्‌। श्ोकमिमुद्धत्य मुग्धवोधटीकायां दुगादासः इति वाचस्पत्यकाराः। 
„२ “एओङ्-फेओच्‌(सूत्रयोध्वनितेषा भाष्ये (पण्डो० १३३) 
०९ मूलं भाष्यसंस्करणेषु मृग्यम्‌। 
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एतस्य मातुनांमासीत्‌ दाक्षी इति भाष्यवचनाद्वगम्यते। भाष्यकारो भगवन्तं पाणिनिं 
दाक्षीपुत्र इति सम्बोधयति यथा - 

सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। 

एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते॥ 

- भाऽपा०स्‌० १.१.२०, ७.१.२७ 
अयं च दाक्षीपुत्रो भगवान्‌ पाणिनिः पाटलिपुत्रेऽधीतवानिति कथासरित्सागरे लिखितं 
किन्तु दृटतमं प्रमाणं किमपि न कभ्यते। वररुचिरेतस्य मित्रं सहाध्यायी च तत्परिस्पधीं। 
अनेना्टाध्यायी लिखिता वररुचिना कात्यायनापरनामधेयेन सूत्रेषु तुटीरन्विष्य वात्तिकानि 
लिखितानि। यथा सूत्रं न पदान्ताद्रोरनाम्‌ (पा०स्‌० ८.४.४२) तदुपरि वात्तिकम्‌ अनाम्नवति- 
नगरीणामिति वाच्यम्‌ । सूत्रम्‌ आलजाटचौ बहुभाषिणि (पा०्सू० ५.२.१२५) वात्तिकं 
कुत्सितग्रहणं कतंव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि। यद्यपि परवती भाष्यकारः सूत्रमेव प्रमाणं 
मत्वा वात्तिकानि प्रायो निरर्थकानि स्वीचक्रे। इत्थमपि श्रूयते यद्योरप्याचार्ययोरीष्यां 
पराकाष्ठामाञ्लत्‌। बहुत्र सूत्राणि निराधारमाक्ेप्य वात्तिकरचनेन पाणिनिं प्रति कात्यायनो 
दषं प्रमाणयति। अन्ते चोभो मृत्यवे परस्परं शप्तवन्तो। प्रातः कात्यायनो दिवं गतः 
पश्चात्पाणिनिः स्वर्गमाससाद तयोदश्याम। अतोऽस्मत्सम्प्रदाये अयोदश्यां व्याकरणं न 
पाल्यते। अतः पठन्ति गुरवः - 

काणादं पाणिनीयं च त्रयोदश्यां न पाठ्येत्‌। 

- इत्यस्महुरवः 
कुत्रचिदित्थं मिलति यद्वने वसन्तं तमारण्यको व्याघ्ोऽकालयत्‌। 
विशेषेणासमन्ताजिघ्रतीति व्युत्पत्त्यनुसारं व्याघ्रस्य दहिंसाक्म॑न प्रामाणिकं ॒किन्त्वन्ते 
तदेव जातम्‌। अतः पल्यते - व्याघ्रो व्याकरणस्य शीघ्रमहरत्मराणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः। 
इदमपि स्पष्टप्रमाणाभावे निःसारमेव प्रतिभाति मे। अस्तु महापुरुषाणां जन्म यत्र 
कुत्रापि स्यात्किन्तु तेषां कलितधर्मवर्मसंवर्धितनम्रमनीषिन्मसमुद्धाटितवेदान्तनिगूढ- 
ममसकललोकालङ्कारपरमोदारटोकोत्तरकमं शमणे कल्पते निखिटभुवनानाम्‌। इदमेव 
व्याकरणं समभवद्िबुधभारतीवह्यभालङरणं तरुणतरमनीषासमुद्छसितविकसितकञ्जमाला- 
लसह्छलाममुवनाभिरामनवनवोन्मेषशालिप्रतिभासम्भासुरसकटसह्रणप्रचुरनिखिलकलापुर- 
विद्यानववनितानुपुरमुखरमधुरभावविकसदुरःस्थलललितकम्रकल्पनाकलेवरवरेण्यवन्दित- 
पाणिविलाससमुद्टसचित्तानां विदुषां विहरणम। 


। जो 


पाणिनेरनन्तरं कात्यायननामधेय आचायः पाणिनीयव्याकरणश्रियं समच॑यामास 
५ क०सर्सा० १.२.४५-४६, १.४.२०-२५। 
०५ मूलं मृग्यम्‌। सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत्माणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः (प्त २.३६) इति पञ्चतन््रकाराः। 


प्रस्तावना 


स्वकीयवुद्धिकोशलकुसुमावलीमि र [> 


स्वकीयबुद्धि कौशलकुसुमावलीमिः । अनेन द्विसहस्प्रायवात्तिकानि समावतितानि। बहुश 
प्रयोगाश्च वात्तिकट्वारा साधिताः। यथा अभिवादिदशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ (वा० १.४.५३) 
संपुंकानां सो वक्तव्यः (वा० ८.३.५) इत्यादि। पश्चात्पाणिनीयव्याकरणस्यान्तिमि आचायाः 
रोषावताराः पाणिनीयव्याकरणालङ्काराः पाणिनिचरणकमलबद्धाञ्जख्यः शाब्दसागरसम्पूणं- 
सलिरसलीलमण्डिताञ्जलयः पतञ्जलयः प्रादर्वभूवुर्येषां जीवनकृतं योगदर्शनाचारयप्रसङ्े 


(^€ णनीयव्याकरणपररि ्चिकीषया 


सङ्घेपतो व्णितम्‌। यः पाणिनीयव्याकरणपरिश्चिकीषया पितृचरणस्य सन्ध्यातर्पणार्थ 
बद्धाञ्जलेरञ्जटो पतन्‌ पतञ्जलिरिति विश्रुतः। पतन्तो नमस्कायत्वेन जनानामज्जलखयो यस्मिन्‌ 
विषये स पतञ्जलिः” इति वा बहुव्रीहो शकन्ध्वादिगणस्याकृतिगणत्वात्पररूपम। इमे 
रोषावतारा आसन्नित्यास्तिकवेयाकरणानां हृदयम्‌। यथा - 

अरोषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिम्‌। 

रोषारोषाथलाभार्थं प्रार्थये रोषभूषणम्‌॥ 

- वे०भृन्सा० मङ्गलाचरणे २ 
इति वेयाकरणमूषणसारे कोण्डभटरः। भद्रोजिदीक्षितश्च स्वकीयवेयाकरणसिद्धान्त- 
कारिकावल्यामिमं फणिशब्देन सम्बोधयति। यथा - 

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकोस्तुभ उद्धूतः। 
तत्र निणीत एवार्थः सङ्केपेणेह कथ्यते॥ 
- वै्सिन्का० १ 
एवमेव हरिदीक्षित एनं शब्दरले रोषमेव स्वीकरोति - 
रोषविभूषणमीडे दोषारोषाथलाभाय। 
दातुं सकटलमभीषटं फलमीष्टे यत्कृपादृष्टिः ॥ 

- रा०र० मङ्गलाचरणे १ 
नागोजिभटरस्त्वात्मनो नाम नागेश इति लिखति परिभाषेन्दुशोखरे शब्देन्दुशेखरे च। यथा 
परिभाषेन्दुशोखरे मङ्गलाचरणं कुवन्नागोजिभट्रो लिखति - 

नत्वा साम्बं शिवं बह्य नागेशः कुरुते सुधीः। 
बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम्‌॥ 

- पण्डो° मङ्गलाचरणम्‌ 
तत्र नागेशशब्दे बहुवीहिसमासः। नागो नागावतारः पतञ्जलिरीशो यस्य स नागेशः इति। 


व 


नागोजिभट्र आत्मन ईश्वरं पतञ्जलिमेव मन्यते। एवमेव लघुरब्देन्दुरोखरस्य मङ्गलाचरणे 


०२ र १०१ २०१ = = ५ 


५६ “पतञ्जलिरिति” पतन्नञ्जलियस्मिन्‌ नमस्कायत्वादिति विग्रहः (बा०म० ७९)। पतन्तोऽञ्जलयोऽस्मिन्‌ 
नमस्कायत्वादिति पतञ्जलिः (त०बो० ७९)। नमस्कायत्वेन नमस्कायत्वात्‌ इत्यनयोः विभाषा गुणेऽस्रियाम्‌ 
(पा०्स्‌० २.३.२५) इत्यनेन तृतीयापच्चम्यो। पूर्वत्रापि ६२तमे पुषे व्युत्पत्तिर्विमृषट। 


[44 


प्रस्तावना 


पतञ्जलि फणीरशब्देन स्तोति। यथा - 
नत्वा फणीरां नागेशस्तनुतेऽथप्रकारकम्‌। 
मनोरमोमाद्धदेहं टघुर्देन्दुरोखरम॥ 

- टण्डो० म०३ 
तस्य वाल्मीकिरामयणे टीकाऽपि नागेश्वरी नाम्ना प्रसिद्धिं गता। टघुत्रयीवृहच्तय्योः प्रबुद्ध- 
टीकाकारो मल्िनाथोऽपि पातज्जरमहाभाष्यं पन्नगगवीराब्देन तुष्टाव। “° एवमेव कवितार्किक- 
चूडामणिः कल्पनाकाननकण्ठीरवः शब्द्रचनाविन्यासप्रगल्भः सर्व॑तन््रस्वतन्रः कविता- 
कामिनीहषैः श्रीदर्षो भगवन्तं भाष्यकार शोषमेव मन्यते। कथयति फणिभाषितभाव्यफक्िका- 
विषमा कुण्डलनामवापिता (नैण्च० २.९५) इति। यः खलु भगवान्‌ श्रीहषं एतावदात्मनो 
वेदुष्य प्रकटयन्‌ सगर्वं कथयति यत्‌ - 

ग्रन्थग्रन्थिरिह कचित्कचिदपि न्यासि प्रयलञान्मया 

प्राज्ञंमन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेखतु। 
श्रद्धाराद्धगुरुश्थीकृतदृटयन्थिः समासाद्य- 

त्वेतत्काव्यरसोमिमजनसुखव्यासजनं सजनः॥ 
~ नैग्च० २२.१५४ 
एतादृग्वेदुष्यसम्पन्नोऽपि श्रीहषां भाष्यकारं शेषं मत्वा प्रपद्यत एतदधिकं किं ब्रूमहे। 
अधुनाऽपि वाराणस्यां प्रसिद्धो नागकूपो यस्य परिसरे भगवान्‌ भाष्यकारः स्थित्वा 
सम्पूणमहाभाष्यं बभाषे। साग्मरतं भाषायां स नागकुओंँ इति कथ्यते। प्रतिवषं सर्वेऽपि 
वाराणसेया विद्रसो मादृशा विद्या्थिनश्च श्रावणशङ्कपञ्चम्यामासीवांदलिप्सया शास्राथ- 
चिकीर्षया च सोत्साहं गुरुभिः सह गच्छन्ति। तत्र च सानन्दं शासख्रा्थमाध्यमेन 
शाखं गुरुभ्यः शिक्षन्ते शिक्षयन्ति च रिष्यान्‌। श्रूयते गुरुभ्यो यदस्य नागवूपस्य 
परिसरे भगवान्‌ पतञ्जलिः प्रायशो भाष्यपारायणं प्रोवाच। स च यवनिकापटखण्डन 
मुखमाच्छाद्य पाठयति स्म। महाभाष्यकाराः प्रतिदिवसं यावद्धिषयं स्पष्टयन्ति स्म तदेव 
आह्निकम्‌ इति कथ्यते। अहा निवृत्तं जातमाहिकम्‌ ।*“ एवं पञ्चाशीति दिवसान्‌ 
यावत्पाणिनिसूत्राणामुपरि भाष्यप्रवचनं चक्रुः। तानि पञ्चाश्शीत्याहिकानि जातानि। तानि 
च भूजपत्रेषु कदल्यादिपत्रेषु च लिख्यन्ते स्म। कुत्रत्यानिचित्स्थलानि पत्रेषु लिखितानि 
विद्याथिभिस्तान्यजाभिर्भक्षितानि। अद्याप्यजाभक्षितस्थलानि चर्चन्तेऽस्मदररुपरम्परायाम्‌। 


गुरवः न्रावतवन्ता यत्कद्ाचद्का विद्यार्थी महाभाष्यकाराणां भाष्यप्रवचनवेलायां 


५ कि० घण्व्या०्म० ४, रण्वं° सण्व्यान्म० ४, शि०व० सण्व्या्म० ४। 
० तेन निवृत्तम्‌ (पा०्सु ५.१.७९) इत्यनेन अहन्‌ प्रातिपदिकात्‌ ठञ्‌ प्रत्ययः। ठस्येकः 
(पा०स्‌० ७.३.५०) इत्यनेनेकादेरो अष्छोपोऽनः (पा०सू० ६.४.१३४) इत्यनेनालोपे तद्धितेष्वचामादेः 


=, (~ (~ 


(पा०स्‌० ७.२.११७) इत्यनेनादिवृद्धो विभक्तिकार्यं सिद्धम्‌। 


८९ 


प्रस्तावना 


किञ्चित्कायंगोरवात्तानपृष्रा पाठे त्यक्तवा बहिगंतः। आगते च तस्मिन क्रोधवशेन 
भगवता वास्तवं रूपं सहस्रदिरोयुक्तं सहस्रफणासमु्छसितदिव्यकोटिकोटिसहस्रमरीचि- 


^ (~. ^ 


मारखनन्द्कसहस्रमाणफणव्रकाशमरस्तानखरमुवनतामरपट ट एूत्कारसमुच्छटत- 
सहस्रवद्नज्वाखाजारुमात्रातरस्कृतप्रर्यकारखनठमनट भयानकं नारायणशशशशरा- 


लसतरज कणायितेलसरित्समुद्रकाननवृक्षजडजङ्गमसचराचरधरधरणिगोरवं राषाख्य 


= ~ ~ 


प्रकट याम्बभूव। विद्यार्थी च सर्वेरछाच्चे सहानुननाय। अनन्तरमुपसह्ृत्य रूपमलारकक 
विससजं तान्‌ भगवान्‌ विरराम च पाठात्‌। भगवतः पतञ्जलेभाषा सुवासा याषव कारुत- 


1 > [> ® ^ ~. 


माषा वक्चक्षणपाषा वाहतावपाश्चत्सत्ताघा नरस्तनखटरृद्‌षिा दोषाकरकोमुदीव मोदयति 
सजनचकारानकुरम्बकम्‌। सरटखभाषाया गम्भीरतमविषयाणां तात्पयं याह कतुरतया 


(^ ४अ > 


स्पष्टीकृतं भगवता नूनं तदभूतपूर्वम। विविधदरृ्ान्तदाष्टन्तिकव्याजभङ्विम्ना प्रतिपादनं 
काञ्चने मणिरिव सम्यकव्स्थरतां याति। भाषाभावरोटीप्राज्ञल्यं रषा खगति यद्धगवाननायासं 
शब्दसमुद्रमवगाहमानोऽमन्दमन्दरतामुपेतः। प्रश्चभाष्यमाक्षेपभाष्यं सिद्धान्तभाष्यं विषये 


स्वर्णसोरभयोगमापाद्यन्ति। कुतरचिदेश्वयमुद्रायां नि्रान्तं पाणिनिं प्ररंसतो भगवतो 


५.७०.५ {७.५ 


वाक्यं विदुषां मनो हरति। यथा सामथ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पदरयामि शाखे यदनथंकं 
स्यात्‌ (भाण्पा०्स्‌० ६.१.७७)। एवमेव वृद्धिरादंच्‌ (पा०सू० १.१.१) सूत्रे भगवान्‌ साटोपं 
घोषयति यत्‌ - प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकार प्राञ्युख उपविश्य 
महता यल्ेन सूत्रं प्रणयति स्म। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनथकेन भवितुम्‌। किं पुनरियता सूत्रेण 
(भा०्पा०सू० १.१.१९) इति। स्वकीयया प्रतिभया बहुत्र सूत्राणि प्रत्याख्यातानि भगवता। 
तत्र भगवत इत्थं तात्पयं फलं द्विविधं दृष्टमदृष्टञ्च। सूत्राणां लक्ष्यसिद्धो सहायकत्वं ष्टं 
फलम्‌। पुण्यजनकता चादृष्टं फलम्‌। अप्रत्याख्यातसूत्राणां द्विविधम्‌। प्रत्याख्यात- 
सूत्राणामदृष्टमात्रं फलम्‌। अतो यानि प्रत्याख्यातानि तेषां दृष्टं फलं नहि। तदभावेऽपि 
लक्ष्याणां सिद्धेः। यथा नाज्डलो (पा०स्‌० १.१.१०) इति सूत्रमचां हटाञ्च मिथः सावण्यं 
निषेधयति। विश्वपाभिः इत्यत्राऽकारेण हकारस्य सावण्यास््राप्तटत्वनिषेधाय हे यियासो 
इत्यत्र छरुताकारेण च हकारसावण्यवारणाय। दीघाकारण्ुताकारयोः प्रशेषं विधाय दीघकार- 
षुताकारसहितानामचां हलां च न मिथः सावण्यमिति व्यवस्थायामेव दधि हरति दधि 
शीतलम्‌ द्धि षष्ठम्‌ दधि सान्द्रम्‌ इत्यादौ सावण्याद्यण्दीर्घो न। अन्यथोष्मसञ्ज्ञकहकार- 
राकारषकारसकाराणां स्वरसञ्ज्ञकेकारेण समानविवृतप्रयलत्वात्स्थानसाम्याच सावर्ण्येन 
दोषो दुर्वार एव। तथा च दीक्षितः तेन दधीत्यस्य हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रमित्येतेषु परेषु 
यणादिकं न। अन्यथा दीघादीनामिव हकारादीनामपि यरहणकशाखरबलादच्त्वं स्यात्‌ 


^~ १ 


(वे°सिन्को° १३)। दीक्षितादयः प्राचीनाश्चतुर एवाभ्यन्तरप्रयललान्‌ प्रतियन्ति। अत 
५९ हो टः (पा०स्‌ु० ८.२.३१) इत्यनेन हकारस्य इलि टत्वं प्राप्तम्‌। 


९० 


प्रस्तावना 


ऊष्मणां स्वराणाञ्च विवृतमेव प्रयललं मानयन्ति। यथा आदयश्चतुधां। स्पृषटेषत्स्पृष्टविवृतसंवृत- 
भेदात्‌। तत्र स्पृष्टं प्रयलं स्पर्शानाम्‌। ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌। विवृतमूष्मणां स्वराणां च। 


हृस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌। प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव (वैसिण्को० १०) इति। एवं 
यदा चत्वारः प्रयलाः स्वीक्रियन्ते तदा नाज्खलो (पा०स्‌० १.१.१०) इत्यस्याऽवश्यकता। यदा 


चेषद्धिवृतमुष्मणां विवृतच्च स्वराणामिति प्रयलभेदः करियते तदा हकारादीनामिकारादिभिः 


^ न € ~. 


प्रयलवेषम्यात्सावण्याभावेन दीघादीनामप्रसक्तया तन्निषेधार्थं नाज्छ्लावित्यरब्धलोकिक- 
फठतया प्रत्याख्यायि भगवता भाष्यकृता। अदृष्टं तु फलमस्त्येवेति कृत्वा प्रत्याख्यातं किन्तु 


(^ _ (~ ¢ 


निष्कासितं न सूत्रपाठात्‌। अत एव कस्यचिदपि वर्णस्य व्यर्थता नहि स्वीकृता भगवता। 
इममेव पन्थानमनुसरद्धिः श्रीवरद्राजाचायरुघुसिद्धान्तकोमुदयां पञ्चप्रयल्लता स्वीकृता। यथा 
आद्यः पञ्चधा स्पृषटेषत्सपृष्टषद्धिवृतविवृतसंवृतभेदात्‌। ईषद्धिवृतमष्मणाम्‌। विवृतं स्वराणाम्‌ 
(०सिन्को० १०) इति। 

अस्मिन्‌ प्रक्रियााघवं कायंसिद्धिश्च बहुत्रान्यप्रकारेरपि दशेयन्तः 
साधनोपायानपाणिनीयभीत्या श्रद्धावनतमस्तकाः पुनः प्राञ्चः प्राञ्जलयः प्रार्थयन्ते पतञ्जलयो 
यच्छक्यमेवमपि वक्तुं किन्तु अपाणिनीयं तु भवति (भा०प०, भाग्पा०्सू० १.१.३)। 


वीक्ष्यतां कीदशी श्रद्धा भगवति पाणिनो भगवतां भाष्यकाराणाम्‌। कात्यायनस्य बहुत्र तुटि- 
संशोधनात्मकवात्तिकप्रयासो देषग्रस्तधियैवेति भाष्यकाराणां मनीषितम। पस्पराहिके यथा 
लोकिकवेैदिकेषु इति वात्तिकं भाषयन्तो भाषन्ते भाष्यकृतो यत्‌ प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः। 
“यथा लोके वेद च“ इति प्रयोक्तव्ये “यथा टोकिकवेदिकेषु“ इति प्रयुञ्जते (भा०प०) इति। 
संयोगान्तस्य लोपः (पा०स्‌० ८.२.२३) इति सूत्रेण सुच्य्‌ उपास्य इत्यादो संयोगान्तस्य यणो 
लोपो मा भूदिति यणः प्रतिषेधो वाच्यः व्चनमिदमुपन्यस्तं वात्तिककृता। एतस्य भाष्यकारः 
प्रत्याख्यानं करोति यत्‌ इलो दलि (पा०सू० ८.२.२६) इति सूत्रात्‌ लः इति पञ्चम्यन्तं 


पदं षष्ठया विपरिणम्यात्रापकषणीयम्‌। “ एवं च इः संयोगान्तस्य लोप इत्यर्थे यणो 
रोपः सुतरामसम्भवस्तदर्थं वचनारम्भो व्यर्थः। स्वकीयदृ्ान्तप्रवाहप्रसङ्गे मननशीठेनानेन 


महामुनिना समग्रा भारतीयसंस्कृतिवाञ्ययी दरिता। धर्मशाख्रराजशाखरनीतिशाख्रा्थरासख- 
वेदान्तटोकव्यवहारादिमानवजीवनोपयोगिनिगूढविषयाणां मञ्गुटं चित्रणं दश्यते कृतम्‌। 
दृष्टान्तेषु शाखप्रतिपादनव्याजेन शिक्षाऽप्यतिचतुरतया प्रत्ता। यथा पस्पशाह्निके समानश्च 
खेदविगमो गम्यायां चागम्यायां च। तत्र नियमः क्रियते। इयं गम्येयमगम्येति (भाग्प०)। 
एवं यथा यो द्यजानन्‌ वे ब्राह्मणं हन्यात्सुरां वा पिबेत्सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ (भाण्प०) 
इति। 

<न वा वक्तव्यम्‌। किं कारणम्‌। इटो लोपात्‌। इलो लोपः संयोगान्तलोपो वक्तव्यः 
(भापा०स्‌० <.२.२२)। न वेति। “इलो इरी“ त्यतः सिंहावलोकितन्यायेन इल्प्रहणमिहानुवर्तते। तत्व्ठया 
विपारणम्यत इत यणा कपाभावः (भाग्० पा०्सू्‌० ८.२.२३) 


# 1. 


प्रस्तावना 


भगवतां भाष्यकृतां भगवती भागीरथीव भास्वती भासुरा भाषा विषयाणां 
सुस्पष्टप्रतिपादनं भावव्यक्तीकरणसाम्यं निसर्गसिद्धमवाहो वाचस्पतिमतिरज्जने गहनतमा 
विचारसरणिः कुंशाग्रतीवरप्रतिभेकेकस्य प्रश्चस्यानेकान्युत्तराणि स्वस्थो भावबोधप्रकार 
सिंहवद्धिकान्तियुक्तिप्रदर्शनमिदं सर्वमटोकिकमेव। 
अन्यानि सन्ति भाष्याणि आचा्र्विहितानिवे। 
महाभाष्यमिदं प्रोक्तं दिव्यं शेषेण धीमता॥ 

- इति मम 
अन्यान्यभाष्याणामपेक्षयाऽस्य वेरिष्यं यदन्यानि सूत्रव्याख्यानानि भूतानीदं परिष्कृत- 
सूत्रव्याख्यानं सदपीष्यादिना महत्तवपूर्ण॑म्‌। कचित्कचिद्धगवता स्वतन्राऽपीष्टिदत्ता। यथा 
त्यदादीनामः (पास्‌ ७.२.१०२) इदं सूत्रं विभक्तो परतस्त्यदादीनामकारान्तादेश- 
विधायकमिति पाणिनिमतं त्यदमारभ्य। किमन्ताः सन्ति त्यदादयः किं पर्यन्तं 
चेदकारान्तादेशस्तदा युष्मत्‌ अस्मत्‌ भवत्‌ इत्यादावकारान्तादेशे कृते युवाम्‌ 
आवाम्‌ भवन्तौ इत्यादिरूपाणि न सिद्धानि स्युः। अतो भगवतेष्टिदत्ता ~ द्विपर्यन्तानामेवेषटि 
इति। “ बहुत्र कल्पनाबलेन संसाध्य सूत्रप्रयोग आद्या तेषां लोकेऽनमिधानं पश्यन्‌ स्वत 
एव व्यरंसीन्निरथकबुद्धिविलासात। अत एव महत्वच्रेष्यादिना भाष्यप्रदीपटीकायां कैयटेन 
लिखितम्‌। केयटः स्वयं कथयति - 

भाष्याव्पिः क्रातिगम्भीरः काह मन्दमतिस्ततः। 
छाच्चाणामुपहास्यत्वं यास्यामि पिद्युनात्मनाम्‌॥ 

- भा०प्र० मङ्गलाचरणे ६ 
कारिकायां पूववर्तिनां पाणिनिकात्यायानपतञ्जलीनां कृते मुनिसञ्ज्ञा कथिता लोकान्धकार- 
निनारायिषया। ^ यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ । तस्मात्‌ तिमुनि व्याकरणं कथ्यते। 
अन्तिमं प्रामाण्यं महाभाष्यकृतामेव। इत्थं शिवप्रेरणतया पाणिनिभाषितस्य कात्यायन- 
पतञ्जलिपरिष्कृतस्यैतस्य लोकिकवेदिकशब्दसाधुत्वपरायणस्य पाणिनीयव्याकरणस्य द 
नेत्रे प्रक्रिया दशेनच्च। प्रक्रियायां त्रयाणां मुनीनामनन्तरं मुख्या आचायाः काशिकाकाराः 
कैयटोपाध्याया वृत्तिकारा भट्रजिदीक्षितमहाभागा वरदराजाचायां नागोजिभटमहाभागाश्च 
येषु भटरोजिदीक्षितप्रक्रियाप्रकारः सरलः सुष्टोकि चलितश्च। अनेन प्रकरियाप्रकरणमनुसृत्य 
सूत्राणि सडूलितानि। यथा प्रथमं सन्धिः शब्दानां पश्चात्‌ षड़्गविभक्तिरूपाणि सख्ीप्रत्यया 


(^ (^ ~ 


पएतत्पयन्तं शब्दाववचनम्‌। पुनवाक्याथ कारकनद्शः समासवणनं तद्धितीयप्रयं पगदिग्दशेनं 


८६ तस्मादिपर्यन्तानामच्ं वक्तव्यम्‌ (भाण्पान्स्‌० ७.२.१०२)। भैमीकारा अपि - इसकी अवधि भाष्यकार 
ने दधि शब्द्‌ पन्त नियत की हे (लभ्सिन्को० भैण्टी० १९३)। केषुचित्संस्करणेषु दिपयन्तानामेवेषटिः इति 
वात्तिकम्‌। 

< का०्वृ० २.१.१९। 


४५. 


प्रस्तावना 


घातुप्रकरियानिर्दशः कृदन्तनिर्देशश्चेति। प्रक्रियायां टीकाग्रन्थ एतस्य प्रोटमनोरमा। 
कुत्रचिन्नागेश एतन्मतं विरुणद्धि। अनुबन्धविषयेऽयमित्सञ्ज्ञकत्वमनुबन्धत्वं मन्यते 
नागेराश्चेत्सञ्ज्ञायोगत्वमनुबन्धत्वं स्वीकरोति। अन्तिम आचार्या भगवान्नागेशः। प्रधानतया 
परिभाषन्दुरोखरलटघुरब्देन्दुरोखरो प्रकरियाप्रकारपरिष्कारको। श्रूयते यन्नागेशमभट्रः पुरा 
कुज आसीत्कदाचिद्राटस्वभावतयोचासनमधिभ्रितश्चरणताडनपुरःसरं तिरस्कृतः। 
ग्छानिखिन्नचेताखिरात्रेण वागीश्वरीमाराध्य वत्रयेण सकलां समधिगम्य पण्डित- 
चक्रचूडामणिजातो नागेशः। विवाहे सति शाखचिन्तनतन्मयतया भोगवासनातो विरतः 
सन्तानार्थं समभ्यथितो भार्यया सरलभावेनोत्तरयन्नाह नागेशो यत्‌ पुत्यश्चैता हि मञ्जृषाः पुत्रौ 
चेतो हि शेखरो । ^ गुरुचरणा वदन्ति यत्कुख्ये गतं कृत्वा तस्मिन्निवेश्य कुजभागं लिखन्ति 
स्म मन्थानाचायां नागेशा अहो। स्वशारीरचमनिमितपदत्राणसमपणेनाऽपि वयं किममीषां 
महामहिमत्यागश्ीखानां प्रत्युपकारं कतुं क्षमेमहि। कदाचिद्रामसिंहेन शृ्गपुराधीरोन 
पृष्टो न्यूनतां बहुशो म्रन्थसमागता अनुपपत्तीरेव दर्शयति। ईट शाख्रव्यसनम्‌। 
तेभ्यः परं परिष्कारप्रक्रियाशाखरा्थं व्याकरणस्य न्यायवासनया वेरिष्यादिधारामयी 
भ्रामकजटिलविशालरब्द्‌जालयुक्ता पण्डितमनोरमा परम्परा प्रावतंत यस्यां गण्यन्ते 

श्रीशिवकुमारशाख्िदामोद्रशास्िबारुशास्ितात्यशास्रिजयदेवमिश्रास्मटुरुचरणप्रभृतयः। 

पाणिन्यादि मुनीन्नत्वा आचायान्‌ स्वगुरूस्तथा। 
साञ्जलियाचते दिव्यां मतिं गिरिधरः रिद्युः॥ 

- इति मम 
अथ व्याकरणस्य दशेनरूपनेत्रविषये सद्वेपतश्च चर्चयामः। समस्तवेयाकरण- 
सिद्धान्तानां मूलभूतं तु पाणिनिव्याकरणमेव। अष्टाध्याय्येको महान्‌ रलाकरो 
यस्मिन्ननेकान्युपयोगीनि रलान्यनायासं समुपलम्पँ शक्चन्तेऽहो। विधीयमाने 
विचारेऽ्टाध्यायीरूपो महासागरः क्षीरसागरमप्यतिरोते। क्षीरसागरे चतुदश रलनान्यत्रापि 
माहेश्वरसूत्ररूपचतुर्दशरलानि। तत्र सुन्द्राण्यमृतादीन्यभद्राणि विषवारुणीप्रभृतीनि रलानि 
राजन्ते। अत्र तु सवाण्यपि प्रकृतिरमणीयानि। अत्र महासागरे जट स्थानीयं शब्दब्रह्म 
विचकास्ति। गम्भीरतमानामस्ति दरशनसिद्धान्तानां समुपवंहणम्‌। सम्पृणान्यपि दशनानि 
रल्ानीव विराजमानानि दिव्यां सुषमामज्रन्ति। वेदान्तिनां यथाऽदेतवादस्तथेव वेयाकरणानां 
शाब्दविदि्टाद्रैतवादः। वैयाकरणाः शब्दमेव ब्रह्म मन्यन्ते। तत्र रब्देऽ्ेतम्‌। द्वाभ्यां भेद्‌- 
प्रतिपादकाभ्यामितं पराप्तं ज्ञानं द्वीतं तस्य भावो देतम्‌। न देतमित्यदेतम। शब्दविरिष्टमदतं 


[> > (^ ^~ (~, ~ 


रान्दावाशषटद्रतम्‌। रब्दावाश्द्वत ब्रह्य वयाक्रणाना प्रवल मान्यता। यदाप नायका 


[> अक 


«र शब्दन्दुराखरः पुत्रा मञ्जूषा चव कन्यका। स्वमता सम्यरुत्पाद् हवयारपता मया ॥ इत्याप तनाोक्तं 
रब्दन्दुरखर्‌। 


९३ 


प्रस्तावना 


राब्दमनित्यं मन्यन्ते किन्तु वैयाकरणा नित्यमेव राब्दमुद्धोषयन्ति। किं बहुना शब्दतो 


निखिलप्रपञ्चस्योद्धवं मन्यन्ते यथा 
अनादिनिधनं बरह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततेऽथ॑भावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
- वा०्प० १.१ 
आदिनिधनरदहितं यदक्षरं शब्दब्रह्म यतो जगतः प्रक्रिया तदेवार्थभावेन विवतते। अनादि- 
निधनम्‌ इति कथयित्वाऽपि अक्षरम्‌ इति कथयन्‌ ब्रह्मणोऽक्षरशीरतां प्रतिपादयन्‌ ब्रह्मणो 


ह ध ५ 


व्यापकतां संस्तोति। न क्षरतीति अक्षरम्‌ । « अथवा अश्रुते सम्पूणं जगदिदं व्याप्नोति इत्यथं 
अशेः सरन्‌ (पण्ड० ३.७०) इत्युणादिसत्रेण अश्‌ धातोः (अशँ भोजने धा०्पा० १५२३) 
सरन्‌ प्रत्यये षत्वे कत्वे षत्वे चाक्षरमिति। ^“ प्रक्रिया इति प्रकृष्टा क्रिया। प्रकृष्टत्वञ्च सग॑स्थिति- 


€^ _ _ (~ 


विनाशरूपम्‌। यतः इत्यत्र सावेविभक्तिकस्तसिः। “ अथात्‌ यतः इति पञ्चमीतृतीयासप्तमी- 
विभक्तिषु व्याख्यातुं शक्यते। यतो जगतो जन्म यस्मादिति तात्पयं यस्मादुत्पत्तिर्यन पालनं 
यस्मि्ंयः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति 


= = 


(ते०० ३.१.९) यस्मिह्टीयन्ते वेति श्रुतेः। तदेव जन्ममरणरहितमतिरायवधनङीठं सव- 
व्यापकं खब्दबह्य अर्थभावेन अर्थानां पदार्थानां शक्तया घटपटादिरूपेण विवतंते विवृतं भवति 
परिणमतीति तात्प्यम्‌। शोकेऽस्मिन्‌ गुरुचरणा विवतंत इति पदानुसारं व्याकरणसिद्धान्ते 
विवतंवाद्‌ं निश्िन्वन्ति। बरह्मणो जगद्रूपपरिवतंने दारनिकजगति धाराद्वयी। नैयायिका 


स्वीकुर्वन्ति [>> 


जगद्रह्यपरिणामभूतं स्वीकुवन्ति । अद्धतवाद्ना वदान्तनश्च ब्रह्मणा ववतं जगन्मन्यन्त्‌। 
परिणामवाद प्रकृतेरविकृतिरूपेण सतात्वकपारवतनं यथा दुग्धस्य पारणामा दाध। ववत- 


वाद्‌ वस्तुनाऽतात्वकपारवतन यथा स्ना सपः। अद्धतवादना मत जगद्सदिति हतास्त 

«४ क्षरतीति क्षरम्‌। क्षरं सञ्रलने (धाण्पा० ८८१) -> क्षर्‌ -¬नन्द्ग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 
(पा०्स्‌० २.१.१२४) -¬ क्षर्‌ अच्‌ -¬ क्षर्‌ अ -¬ क्षर -> विभक्तिकार्यम्‌ ¬ क्षरम्‌। न क्षरमित्यक्षरम्‌। 
नञ्‌ (पा०सू० २.२.६) इत्यनेन तत्पुरुषसमासे नलोपो नजः (पा०स्‌० ६.३.७३) इत्यनेन नलोपे अक्षर इति 
प्रातिपदिके जाते विभक्तिकारय सो अतोऽम्‌ (पाण्स्‌० ७.१.२४) इत्यनेनामि अमि पूः (पाण्सू० ६.१.१०७) 
इत्यनेन पूर्वरूपे अक्षरम्‌ इति सिद्धम्‌। 

^“ अँ भोजने (धाण्पा० १५२३) -> अश -¬> उणादयो बहुलम्‌ (पा०सू० ३.३.१) -> अशेः 
सरन्‌ (पण्ड ३.७०) -> अह सरन्‌ -¬> अश सर -> ब्रश्च्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः 
(पा०स्‌० ८.२.३६) -> अष्‌ सर -> षटोः कः सि (पा०सु° ८.२.४१) -> अक्‌ सर -> आदेशप्रत्यययोः 
(पा०्स्‌० ८.३.५९) -> अक्‌ षर -> अक्षर -> विभक्तिकार्यम्‌ -> अक्षरम्‌। 

«५ इतराभ्योऽपि दृरयन्ते (पा०स्‌० ५.३.१४) इत्यनेन। यद्वा तसिप्रकरण आद्यादिभ्य उपसह्यानम्‌ 
(वा० ५.४.४४) इत्यनेन। तसिप्रत्ययान्तानामाकृतिगणत्वम्‌। यथा आकृतिगणश्चायम्‌ (का०्वृ° ५.४.४४) 
आकृतिगणोऽयम्‌ (वेग्सिनको० २११२)। न चास्मिन्‌ वातिके प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः (का०्वृ० ५.४.४६) 
इत्यतः पञ्चम्याः इत्यनुवृत्तम्‌। अयं सावंविभक्तिकस्तसिः (बा०्म० २११२) इति बाटमनोरमायां वासुदेव- 
दीक्षिताः। यथा आदौ आदितः। मध्यतः। पाश्व॑तः। पृष्ठतः (काण्वृ० ५.४.४४) इत्यादौ सप्तम्यां तसिः। स्वरेण 
स्वरतः। वर्णतः (वे°सिन्को० २११२) इत्यादौ तृतीयायां तसिः। 


९४ 


प्रस्तावना 


४अ > 


ब्ह्मणोऽन्यथाभावरूपं जगत्स्वीकुवंन्ति। ते कथयन्ति बह्म सत्यं जगन्मिथ्या। देतवाद्‌- 
प्रतिपादकश्रुतीस्तेऽथवादरूपेण स्वीकुवन्ति। तकतः सिद्धान्तितोऽपि सिद्धान्तोऽयं हृदय- 
वीणातनरीं न स्पृर्ाति। प्रत्यक्षनगतोऽसत्वेन खापनं कतुं न शक्यते। वेदे तस्थिवच्छब्देन 
जगब्यवहियते। यथा सूयं आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च (शुण्यण्वाण्मा० ७.४२)। एवमेव जीव- 
ब्ह्मणोरेक्यं प्रतिपादयन्ति तदप्यसमीचीनं कगति। बह्मविद्वद्यैव भवतीति यदि तेषां मनीषा 
तर्हिं कथं घटज्ञो न घटो भवति। यदि चेदात्मा परमात्मैव तर्हिं कथं नित्यचेतनघने 
सवेतन््रस्वतन्त्रेऽपरिच्छिन्ने परमप्रकारो विशगुद्धज्योतिषि निविकल्पे ब्रह्मण्यसत्यमायाप्रसरः। 
कथं तस्मिन्नज्ञानं किमनेकयोजनमण्डलं नक्षत्राखण्डटं मुवनभास्करं तिमिरता वृणुयात्‌। 
आत्मेव परमात्मा चेत्स्वयमेव गुरूणां गुरुस्तहिं कः शिष्यः कं गुरं गच्छेत्पठितुम्‌। 
कथं वा कोऽपि कामी टोभी क्रोधी किं निष्कटुषं विमलबोधमखण्डं ब्रह्म कामादयो 
मलिनयितुं क्षमन्ते। व्यावहारिकं तदिति चेदलं निरथंकव्यवहारप्रपञ्चेन। नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ (श्वे"उ० ६.१३) इति श्रुतेः ममेवांशो जीव- 
लोके जीवभूतः सनातनः (भग्गी० ५.७) इति स्मृतेश्च का गतिः। तस्माद्िषयान्तरीय- 
चचां समाप्य प्रकृत इदमेव कथनं पयाप्तं यजीवो ह्मणो ऽशभूतः स च सनातनः। अत एव 
गीतायाम्‌ - 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ 

- भग्गी० १५.७ 
एकता च तयोः सम्बन्धनिबन्धनात्मिका यथा वाल्मीकीये रामसुग्रीवयोरेक्यं देव्येवं समजायत 
(वा०्रा० ५.३५.५२)। उभावपि नित्यो। इदमेव व्याकरणमतमपि प्रतिभाति मे। परिणाम- 
वादविवर्तवादपरिभाषानुसारं विवर्तत इति नास्ति। विवर्तत इत्यस्यार्थो निरविंरोषमपि नाम- 
रूपात्मकतया विरिष्टं सतते परव्यृहविभवान्तयाम्यचारूपेणेति तात्पयम्‌। परिभाषा च 
परिणामविवतवादयोरित्थम्‌ - 

सतत्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः। 
अतत्वतोऽन्यथाप्रथा विवतं इत्युदीरितः॥ 

- वेऽसा० १३८ 
तेषामद्वेतवादिनां बह्य तु निर्विंदोषः। किन्त्वस्मद्रह्य शब्दत्वविरि्टम्‌। अतस्तेषां बह्य- 
तत्तवमस्माकं शब्दतततवम्‌। तद्रह्यणि निधमिताऽस्मद्वह्यणि च शब्दधमिता। तत्रैकमेव 
नित्यमत्र शब्दाथसम्बन्धास्रयोऽपि नित्याः। अतो वाक्यपदीये नित्याः शब्दाथसम्बन्धा 
(वा०प० १.२३) इति। जगदपि सम्बन्धकल्पनादृष्टयाऽसत्यं तेषां क्षणभङ्गरत्वादवाचीन- 


स्वीकृतत्वाच। किन्त्वस्माकं जगदीश्वरसम्बन्धटृष्या सत्यम। अतः ममैवांशो जीवलोके 


५ 


प्रस्तावना 


(भग्गी० १५.७) इत्यत्रांशरब्दो न विभागपरः। अन्यथाऽखण्डे बरह्मणि सखण्डतापत्तिः। 
महाकारो घटाकाशमिवोपाध्यवच्छिन्नतयां ऽशः कल्पित इति चेन्न। जीवभूतः सनातनः 
(भग्गी० १५.७) इति सनातनशब्द्स्य जीवनित्यताप्रतिपाद्कत्वात्कल्पने मानाभावाच। 
नित्यो नित्यानां (श्वे०्ड० ६.१३) इति श्रुतेश्च स्वारस्याजीवस्य नित्यताऽनेकता च निर्विवाद्‌। 
तस्मादंशराब्दोऽत्र पुत्रपरः। अमृतस्य पुत्राः (श्वेन्ड० २.५) इति श्रुतेः। एं शब्दोऽथैः 


व ^ (>. (> 


सम्बन्धश्चास्माकं मते नित्यः। अतो नित्यब्रह्मणो परिणामोऽपि नित्यमेव तस्माजगत्‌। 
राब्दब्ह्मणः परिणामभूतं जगदिदं वाक्यपदीयकारा अपि सम्यन्ति - 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः। 
छन्दोभ्य ए प्रथममेतद्िश्व प्रव॑ते ॥ 
- वा०प० १.१२४ 
राब्दो नित्यः। सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे (भा०्प०) इति वात्तिकेऽपि सिद्धशब्दो नित्यपययः। 


[>> 


नत्यशब्द्ञ्च त्यल्नंघ्ुव इ त वक्तव्यम्‌ (वा० ४.२.१०४) इात वात्तकमापः- पुव इत्यथ नि- 
अव्ययात्‌ त्यप्‌ व्रत्ययतया धघ्ुवाथ साधयात। शब्दो निरन्तरं ध्रुवा वद्‌द्धवत्वात्‌। शन्द्‌- 


-नत्यताया त्रयाणामपि मुनीनां सम्मतिः। नित्यत्व ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वम्‌ 


( न (> „~ ^~ 


(त°स० पण्व्या० १०)। यथा ध्वंसस्य प्रतियोगिनो घटादयोऽनित्या अप्रतियोगि ब्रह्य 
नित्यम्‌। नैयायिकानां मते शब्दो गुणः। ८ अस्मन्मतेऽगुणोऽद्रव्यं शब्द्‌ः। ^ द्रव्यञ्च सत्त्वम्‌ 
इति कथ्यते। “ यथा चादयोऽसत्त्वे (पा०सू० १.४.५७) ।* सीद्तस्तिष्ठतो लिद्गसह्ये यस्मिन्‌ 
तद्िद्वसह्यान्वयि द्रव्यम्‌ । ५ शाब्दनित्यत्वपक्षे धातुप्रातिपदिकप्रकृतिप्रत्ययविभागतत्तदथं- 


¢ (~ 


विभागकल्पनाऽपि सवां निमूला बालबोधनाय कल्पिता। परमाथतस्तु वाक्यस्फोट एव। 
तस्मात्‌ वाक्यस्फोटो ऽतिनिष्कषं तिष्ठतीति व्यवस्थितिः (वेऽसि०्का० ५९)।५ अत एव 
भगवान्‌ भाष्यकार इकः स्थाने यणित्यादेकदेशविकारेषु सत्सु शब्दनित्यतानुपपत्तिमाशद्धय 


स्थानिनि सवपदादेशं प्रतिजानीते। लिखति च - 
व सिद्धान्तकोमुदीसंस्करणेषु हि लघुसिद्धान्तकोमुदीसंस्करणेषु वात्तिकमिदम्‌। केषुचिन्महाभाष्य- 

संस्करणेषु अमेहक्रतसित्रेभ्यः इति परिगणनानन्तरं भाष्यवचनमिदम्‌। 

«८ श्रोत्रग्राह्यो गुणः राब्द्‌ः (त०स० ३३)। 

^ अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। किं यत्तत्सास्रासाङ्गरककुदसुरविषाण्यथरूपं स शब्द्‌ः। नेत्याह । द्रव्यं नाम 
तत्‌। ... यत्ति तच्छुङ्को नीलः कपिलः कपोत इति स शब्द्‌ः। नेत्याह । रुणो नाम सः (भा०प०)। 

९" द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्वम्‌ (अ०्को० ३.३.२१३)। 

९९ सत्त्वमिति द्रव्यमुच्यते (काण्वृ० १.४.५७)। अद्रव्याथाश्चादयो निपातसञ्ज्ञाः स्युः (वे°सि्कौ० २०)। 
“सत्व“शब्देन द्रव्यमुच्यते (बान्म० २०)। अद्रव्याथाश्चाद्यो निपाताः स्युः (लग्सिन्को० ५३)। 

१ लिद्घसद्याकारकान्वितं द्रव्यम्‌ (बा०म० २०)। लिद्खसह्यान्वितं द्रव्यम्‌ (त०बो० २०)। 

९ व्यवस्थितिः इति मतस्थितिः इत्यस्य पाटभेद्‌ः। वेयाकरणसिद्धान्तकारिकाः (खिस्ताब्द्‌ः १९०१), 
आनन्दाश्रममुद्रणालयः, पुण्याख्यपत्तनम्‌, ५६तमे प्ठे। 


९६ 


प्रस्तावना 


स्व सव॑पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते॥ 

- भा०पा०सू° १.१.२०, ७.१.२७ 
अत इग्घटितस्थाने यण्धटितो बोध्यः स च प्रयोक्तव्यः स च साधुरित्येव तात्पर्यं निर्दिशन्ति। 
शाब्दं परमप्रमाणतया वयं मन्यामहे निराकारमपि ब्रह्म शब्दाकारतया वयं समथयामहे। 

अद्दितास्तु निराकारं नराकारजर दवेतिनः। 
वेयाकरणा वयं बह्म राब्दाकारमुपास्महे ॥ 

- इति मम 
निराकारवादिनां बह्म मनसा दश्यते साकारवादिनां नयनचरतामारीकते शब्दाकार- 
वादिनामस्माकं वैयाकरणानां ब्रह्य तु श्रवणगोचरतामापन्नं दवाभ्यां श्रवणाभ्यां 
रशाब्दतनु तनोति हदयम्‌। लिखितं श्रीरामचरितमानसे यथा तयोविंशातिसहस्रवषाणि 
यावद्धगवदशनार्थमु्रं॑तपस्तप्यमानयोम॑नुरातरूपयोः श्रीरामभद्रस्य भगवतः प्राक 
प्रथमं शब्दपुरःसरमेव समभवत्‌। यथा - 

प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥ 

माँगु मोँगु बर भई नभ वबानी। परम गंभीर कृपामृत सानी ॥ ५ 
- राण्च०्मा० १.१५५.५.६ 
स एव ब्रह्मभूतः शब्दः पुनरर्थभावेन सीतारामरूपेण प्रकटयाम्बभूव। वाग्वै ब्रह्म 
(श०्वा० २.१.४.१०, वृण्ड० १.२.२१) इति श्रुतिरपि शब्दमेव ब्रह्मतया श्रावयति। अस्यैव 
राब्दबह्मणो भगवतो देवस्य वृषभरूपता श्रुतो प्रतिपादिता।*“ इदमेव शब्दं बह्म ज्ञातुं 
व्याकरणं प्रवृत्तं पाणिनीयम्‌। त्रिमुनिव्याख्यानेषु बहुत्र दाशनिकविषयचचौ। तत्र शब्द्‌- 
बरह्मणः प्रतिपादनम्‌। तस्यैव श्रङ्गभूतानां नामाख्यातोपसगनिपातानां पादभूतानाज्च भूत- 


^ [> 


भविष्यदतंमानकालानां हस्तभूतानां सप्तविभक्तीनां शिरसोव्युत्पन्नाव्युत्सन्नप्रातिपदिकयोः^° 


५ एतदूपान्तरम्‌-अजानान्निजदासो तो सवज्ञः परमेश्वरः। अनन्यगतिको चापि नृपं राज्ञी्च तापसो ॥ 
याचतं याचतं चेति नभोवागभवत्ततः। अत्यन्तमेव गम्भीरा कृपामृतसुमेलिता॥ (मा०भा० १.१४५.५.६)। 

९५ चत्वारि श्वा त्रयो अस्य पादा दवे शीषं सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो 
मर्त्यां आ विवेश ॥ (ऋण्वे०सं० ४.५८.३)। अत्र पतज्जलयः - “चत्वारि शृङ्गाणि" पदजातानि नामाख्यातोप- 
सगेनिपाताश्च। रयो अस्य पादाः” त्रयः काला भूतभविष्यद्रतंमानाः। द शीर्ष दो" शब्दात्मानो नित्य 
कार्य॑श्च। “सप्त हस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः। श्रिधा बद्धः“ त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे रिरसीति। 
“वृषभः* वषणात्‌। “रोरवीति, शब्दं करोति। कुत एतत्‌। रोतिः शब्दक्मां। “महो देवो मर्त्यां आविवेश 
इति। महान्‌ देवः शब्द्‌ः। मत्यां मरणधमाणो मनुष्याः। तानाविवेश। महता देवेन नः साम्यं यथा 
स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ (भा०प०)। 

५६ यद्रा नित्यकार्यशब्दात्मनोव्य्॑यव्यञ्जकष्वन्योः। 


प्रस्तावना 


¢= [3 


बन्धनभूतानां कण्ठताटुिरसां* विशदवणनेनेव समृद्धमिदं शब्दशासखम्‌। स्वीकृते खाब्द्‌- 
विरिष्टद्वैतराद्धान्ते बरह्मणो निराकारसाकाररूपे मन्यमाना वैयाकरणाः साधुत्वमेव शब्दानां 
बरह्यप्राप्निकरं निर्णयन्ति। तत्र तत्तद्धातूनां कोऽर्थो लकाराथनिणये समासे च स्वतच्रपरतन्र- 
राक्तिपयाटोचनं नजथविचारो निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा शक्तेः स्वरूपविमरीः 
स्फोरस्य व्यवस्थापनमित्यादयः सन्ति परमगभीरा दाशनिका विषयाः। 
त्रिमुनिव्याख्यानानन्तरं व्याकरणदर्शनस्य परमप्राचीना आचायाः श्रीभवंहरयः। तेषां 


~. 


मुख्यो ग्रन्थो वाक्यपदीयम्‌ इति। तत्र वाक्यञ्च पद्ञ्चेति वाक्यपदे। ठघ्वक्षरत्वायदययपि 
पदृशब्द्स्य पूर्वं प्रयोगः कर्तव्य आसीत्‌ “ तथाऽपि वाक्यस्याभ्यर्हितत्वात्पू्व प्रयोगः“ 
इत्थं वाक्यञ्च पदञ्चेति वाक्यपदे ते अधिकृत्य कृतमिति वाक्यपदीयम्‌ इति विग्रहे हन्द्‌- 
वाक्यपदब्दात्‌ शिशुकरन्दयमसभदन्देन्द्रजननादिभ्यरछः (पा०्स्‌० ४.३.८८) इत्यनेन छ- 
प्रत्यय ईयादेश्ो" विभक्तिकार्ये च सिद्धम्‌। अत्र शब्दब्रह्मणः प्रतिपादनमस्यैव जगतश्च 


^. खिरुकलावतीं 


कारणता सूचिता। अस्य शाब्दब्रह्माण्डनि कारणशाक्तिमुपाभ्ित्य जन्मादयो 
विकारा भावभेदुं भावयन्तीति प्रतिपादितम्‌। यथा - 
अध्याहितकला यस्य कालशक्तिमुपाभचिताः। 
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जन्मादयो विकाराः षद्धावभेदस्य योनयः॥ 
- वा०्प० १.३ 


सवबीजरूपमिदमेव शब्दब्रह्म भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च विपरिणमति 
एवमनेके दारोनिका विषयाः प्रतिपादिताः। वाक्यपदीये काण्ड्रयं ब्रह्मकाण्ड वाक्यकाण्डं 
पदकाण्डं चेति। 
एतदेवोपजीव्य पुनः श्रीकोण्डभदटरो वैयाकरणभूषणसारं लिखित्वा विचारेव्यांकरणं 
समभूषयत्‌। तेन॒ धात्व्थनिर्णयेऽतिचातुरी प्रदरिता। व्यापारमुख्यविरोष्यक- 
शाब्द्बोधस्तेषामतीव पाण्डित्यपूर्णोऽन्वेषणविरोषः। यथा कारिका - 
फटव्यापारयोधातुराश्रये तु तिडः स्मृताः। 


फटे प्रधानं व्यापारस्तिङथस्तु विरोषणम॥ 
- वे°सिन्का० २ 


५० उरः कण्ठदिरसां वा। 

९८ टलघ्वक्षरम्‌ (वा० २.२.३४)। रघ्वक्षरं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌। कुंशकाराम्‌। रारशीर्यम्‌ 
(भाऽपा०स्‌० २.२.३४)। 

९९ अभ्यर्हितम्‌ (वा० २.२.३४) अभ्यर्हितं च पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌। मातापितरो। श्रद्धामेपे ... 
अपर आह - सर्वत्र एवाभ्यर्हितं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌। ठघ्वक्षरादपीति। दीक्षातपसी। श्रद्धातपसी 
(भाऽपा०स्‌० २.२.३४)। 

१ आयनेयीनीयियः फटखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ (पा०स्‌० ७.१.२) इत्यनेन। 


९८ 


प्रस्तावना 


धातुः फटव्यापारवाचक आश्रयभूतक्मकतृवाचकस्तिड्‌। फलापेक्षया व्यापारः प्रधानम्‌। 
तिङ्थाः कतृक्म॑संख्याकारका विरोषणमिति। रामो हरि भजति इत्यत्र रामाभिन्नेककतृक- 
हरिकमकवर्तमानकालावच्छन्नो भजनानुकूलव्यापार इति शाब्दबोधः। नैयायिकसम्मत- 


| > स 


प्रथमान्तमुख्यावरशष्यकशान्द्बाघस्य पररय मगा घावात इत्यत्र भाष्यसम्मतशान्द्बवाघध- 
महास्रेण खण्डनं मीमांसर्का ने्णीतराब्द्बोधखण्डनच्चामीषां पाण्डत्यपारचायकम्‌। *““ 


(^ © ~. (~ 


अकमंकसकमकधातुलक्षणे निणंयोऽपि महत््वपृणः। तत्र स्वाथव्यापारसमानाधिकरणफल- 
वाचकत्वमकमकत्वं स्वाथव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वञ्च सकमंकत्वम्‌ इति। 

समासे विरिष्टाक्तिनिणंयो यथा रामस्य इत्यस्य पुत्रः इत्यनेन च व्यस्तदृश्ायां 
कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। रामस्येति षष्ठ्यन्तस्य पृथगथः पुत्र इति प्रथमान्तस्य पृथक्‌। समासे 
सति जात एकार्थीभावेऽन्योऽरथो हयोः स्वतन्रः कोऽप्यर्थो न पङ्कजशब्दवत्‌। एकार्थीभावो 
नाम पृथगथानामेकोपस्थित्योपस्थापनम्‌ । अतः समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कज- 
शब्दवत्‌ (वेगसिन्का० ३१)। अयं च समासोऽव्ययीभावतत्पुरुषद्धिगुकर्मधारयवहुवरीिद्न्द- 
भेदः षद्विधः। अयं च सुपां सुपा तिङा प्रातिपदिकेन कदाचिद्धातुना च तिङन्तस्य तिङन्तेन 
सुबन्तेन च षद्िघो भवति। तथा च सिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ - 

सुपां सुपा तिडा नास्ना धातुनाऽथ तिडं तिडम। 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधेः॥ 

- वैणसिन्को० सवंसमासशोषप्रकरणे 
एतं शक्तिनिर्णये कौण्डभट्रो बोधजनकतारूपां शाक्तिं मन्यते। “~ बोधजनकता च नैयायिक- 
परम्परातः किमपि प्रभाविता प्रतीयते। 

एतस्मादनन्तरं व्याकरणदशेनविचारे करान्तिपूणपरिवर्तनकतोरः श्रीनागेशाभट्राः। 

अमी ठघुरब्देन्दौ परिभाषेन्दौ च बहुत्र ॒दर्शनविचारान्‌ कृत्वाऽपि स्वतन्रान्‌ 
वेयाकरणसिद्धान्तमज्जषावेयाकरणलघुसिद्धान्तमजञ्जृषावेयाकरणपरमलघुसिद्धान्तमञ्षा- 

नामकांखीन्दशनम्रन्थान्‌ व्यरचयन्‌। तत्र शब्दाथयोः कार्यकारणभावं भावयन्‌ नागेशो 

१०१ आप चाख्याताथप्ाधान्य तस्य दवदत्तादाभः सममभदान्वयालखथमान्ताथस्य पाघान्यापात्तः। तथा 

च “पर्य मृगा पावत“ इत्यत्र भाष्यासदकवाक्यता न स्यात्‌। प्रथमान्तमृगस्य धावनाक्रयावङष्यस्य 


दिक्रियायां कम॑त्वापत्तो द्वितीयापत्तेः। न चवमप्रथमासामानावकरण्याच्छतृघ्रसर््गः। एवमाप ह तीयाया 
दुवारत्वन “पर्य मृगः“ इत्याद्वाक्यस्यवाऽसम्भवापत्तः (वनभूर्सा० १.२)। भाष्य च क्रयाऽपि 


क्रिययेप्सिततमा भवति। कया क्रियया। सन्दश्शनक्रियया वा प्रार्थयतिक्रियया वाऽध्यवस्यतिक्रियया 
वा। इह य एष मनुष्यः प्क्षापूवैकारी भवति स वुच्या तावत्कचचिदर्थं सम्पश्यति सन्दृष्टे प्राना 
प्रा्थनायामध्यवसायोऽध्यवसाय आरम्भ आरम्भे निर्वृत्तिर्निवृत्तौ फलावाप्तिः। एं क्रियाऽपि कृत्रिमं कम॑ 
(भाऽपा०स्‌० १.४.३२)। 

१०२ इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेषु चाक्षुषेषु घटादिषु यथाऽनादिर्योग्यता तदीयचाक्षुषादिकारणता तथा 
राब्दानामप्यर्थेः सह तद्रोधकारणतेव योग्यता सैव शक्तिरित्यथः वेण्भूर्सा० ६.२७) 


९९ 


प्रस्तावना 


किखति तद्धमांवच्छिन्नविषयकराब्दवुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्ध्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्ति- 
विशिष्टज्ञानं हेतुः (पण्ट०्म० ६) इति। पुरातनैः स्वीकृतां खण्डयन्‌ तस्या एकस्थतया 
सम्बन्धत्वाभावात्सम्बन्धस्य द्िषठत्वाद्वाच्यवाचकभावरूपां शाक्तिं मन्यते।*” इयं नवीना 
गवेषणा। घात्वथनिर्णयेऽपि प्राचीनाः फले व्यापारे च पृथक्डाक्तिं कल्पयन्ति किन्त्विमे 


^ 


फलविरिष्टव्यापार'* एकामेव शक्तिं मन्यन्ते।*" यद्यपि पदाथः पदार्थनैवान्वेति न तु 
तदेकदेशोनः* इति व्युत्पत्त्या फलस्य स्वतच््र॑ पदाथत्वं नास्ति तहिं कथं व्यापारेऽन्वयः। 
अत्रेकदेशान्वयस्यापि कल्पना क्रियतेऽत उभयोरपि दोषः। तस्माद्स्महुरुचरणा एक- 


स्वीकुवेन्ति [> 


वृन्तावलम्बिफलद्यवद्योरेव शक्तं स्वीकुवन्ति। “८ शाब्दबोधविषयेऽपि प्राचीनाः सर्वत्र 
व्यापारमुख्यविरोष्यकं शाब्दबोधं स्वीकुवेन्ति परन्तु नागेशास्ततः पृथग्विचारयन्ति। 


कतुंवाच्यस्थके भाववाच्ये चेमे व्यापारमुख्यविरोष्यकरशाब्दबोधं मन्यन्ते कमवाच्ये च 
फटमुख्यविशेष्यकं शाब्दबोधमन्गीकुव॑न्ति। "“ एवं बहुत्रामी भाष्यं पर्यालोच्य नवीन- 
र्येव विचारयन्तो विटोक्यन्ते। लिखति च स्वयं पातञ्जठे महाभाष्ये कृतभूरिपरिभ्रम 


=, न 


(टण्डो०° म० १) इति। तादात्म्यविषयेऽपि व्याकरणदशने नागेशसम्मतो देतवाद्‌ः। अद्ेत- 
वेदान्तिनस्तादात्म्यस्य लक्षणं कुवन्तः तद्भिन्नत्वे सति तद्धेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ इति भेदं 
पारमार्थिकं न मन्यन्त इमे चाभेदमेव व्यवहारिकतया स्वीकुर्वन्ति ~ तादात्म्यञ्च तद्धिन्नत्व 
सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ (लन्म०, पण्टण्म० १६)। एमेवान्येः शक्तिलक्षणा- 
व्यञ्जनासु स्वीकृतास्विमे शक्तिव्यञ्जने एव स्वीकृत्य लक्षणां शक्यतावच्छेद्कारोपरूपामेव 
मत्वा लक्षणां शक्तावन्तभावयन्ति। यथा गद्ायां घोषः इत्यत्र भगीरथरथखातावच्छिन्न- 
जठप्रवाहे शक्ये घोषस्यासम्भवात्तात्पययानुपपत्त्या शाक्यसम्बन्धतया गङ्गापदस्य गङ्गातीरे 


+अ ०3 (^ __ (~ = स, 


लक्षणेत्यन्यदाशनिकानां धीः। कन्तु नागशा विघ्रातपद्यतं यत्‌ गब्घाया मकर्घाषा 


१०२ तस्मात्पदपदाथयोः सम्बन्धान्तरमेव राक्तिवाच्यवाचकभावापरपयाया (पर्ल०्म० १०)। 

१०४ भदट्रोजिदीक्षितकोण्डभद्रादयः। 

१०५ व्यापारविदिष्टफलठे च। 

१०६ धातोरथद्ये शाक्तिदूयकल्पनं .. चातिगोरवम्‌। तस्मात्फलावच्छिनन व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फठे च 
धातूनां राक्तिः कतृकमाथकतत्तत्रत्ययसममिव्याहारश्च ततद्वोधे नियामक इत्याहः (प०्लण०्म० ४७)। 

९० मूलं मृग्यम्‌। उद्योते तु सविशेषणानां वृत्तिनं वृत्तस्य वा विोषणयोगो न। अगुरुपुत्रादीनाम्‌ 
(वा० २.१.१) इति वार्तिके समाधानभाष्ये स्थिते महत्कषटश्रितः (भाण्पाण्सू० २.१.१९) इत्युदाहरणे प्रदीपे 
स्थितं न तु कष्टविरोषणम्‌ (भा०प्र० पा०्स्‌० २.१.१) इत्यक्त व्याचक्षाणा नागेशभटरपादाः - इदमेव “पदाथः 
पदार्थने“ति व्युत्पत्तेमूलमिति दिक्‌ (भा०्० पा०्स्‌० २.१.९)। 

१०८ मम त्वेकवृन्तावरुम्बिफलद्यवदुभयांश एका खण्डाङ्शक्तिरिति न शक्तिद्वयकल्पनं न वा बोध- 
जनकत्वसम्बन्धहयकल्पनम्‌ (पण्ल०म० ज्योग्टी° ४७) इति प्रणेतृणां गुरुचरणाः कालिकाप्रसादशुङ्कवयांः 
परमलघुमज्जषाया ज्योत्स्राटीकायाम्‌। 

१०९ ^कतकमार्थेति“ - कर्तृभावप्रत्ययसमभिव्याहारः फटविदिष्टव्यापारबोधे नियामकः। कर्मप्रत्यय- 
समभिव्याहारो व्यापारविरिष्टफलबोधनियामकः (पण्ल०्म० ज्योग्टी° ४७)। 


१०० 


प्रस्तावना 


इत्यत्र शाक्या गङ्गाजठे मकरस्यान्वयः सम्भवति तत्तीरे घोषस्य तर्हिं गङ्गापदस्य 
धर्मद्ययावच्छिन्नत्वादेकधमावच्छिन्नत्वाभाव एकधमोवच्छिन्न एकत्रावच्छिन्नस्यैकस्याथ- 
भावावच्छिन्नसंसर्गेण साहित्ये सह विवक्षा तदा च हन्द इति कथं हन्दसमासः मकर- 
घोषपदयोरविरुद्धधममावच्छिन्नेऽन्वयात्‌। अतः रशक्यतावच्छेदकस्य गङ्गारूपार्थस्य गद्खातीर 
आरोप एं हयोरप्येकधमावच्छिनने गङ्गाप्रवाह एवार्थेऽन्वयः। इयं नवीना कान्तिः। इत्थमेव 
बौद्धार्थः स्वीकृतः नागेदोन। असम्भवाथंशब्दानामपि वन्ध्यासुतादीनां साधुत्वम। एवमिमे 
व्याकरणद्शनं चरमरिखरे प्रतिष्ठापयामासुरिति। 
व्याकरणस्य द्वे नेत्र प्रक्रिया दशनं तथा। 
सद्घेपतो निर्दिष्टो ऽ्रोभयोः परिचयो मया॥ 

एवं भुवनविदितमहिस्नो शब्दलधिम्रो विदद्रणितगरिम्नो पाणिनीयव्याकरणस्य 
रामकथया सह पूर्णसम्बन्धो वतंते। यतो हि पाणिनीयं व्याकरणं श्रीरामकथा चेति दे 
अपि वेदमूके। पाणिनीयव्याकरणस्य वेदमूलकत्वमुपपादितम्‌। इदानीं रामायणस्य वेद्‌- 
मूकत्वं मीमांस्यते। जगदुद्धारचिकीर्षया भुवनविदितलीलो दिव्यश्षीरो जगदात्मा स्वयं 
परमात्मा भक्तरक्षणपरायणो नारायणः सकलमङ्गलायने दशरथायने राजीवनयनो नयन- 
गोचरतां समागमद्भुवो भारजिहीषया। वेदवेदयं परं तत्त्वं लोकाभिरामः श्रीरामः। तदा स्व- 
प्रतिपाद्यं परं ह्म सगुणं साकारं कोशलेन्द्रकुमारं तनुविजितकोटिमारं परमोदारं श्रीरामं दृघ्ा 
प्राचेतसं वाल्मीकिं माध्यमं कृत्वा रामायणरूपेण स्वयमेव वेदः प्रादु्ेभूव। अतोऽभियुक्ता 
वयन्ति - 

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। 
वेद्‌ः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना॥ 
तस्माद्रामायणं देवि वेद्‌ ए न संशयः॥ 

- अगन्संर 
इति। यदि चेद्ेदस्य रक्षार्थं व्याकरणमध्येयं तदा वेदावतारस्य रामायणस्यापि रक्षार्थं 
व्याकरणमध्येयम्‌। किं बहुना वेदस्य षद््गेषु व्याकरणं मुख्यतयोपादेयम्‌। तथेव वेद्‌- 
सम्मितस्य° रामायणस्यापि सम्यग्ज्ञानार्थं पाणिनीयं व्याकरणमुपादेयम। व्याकरणं विना 
गूढा भावाः कथं ज्ञातुं शक्यन्ते। यथा वाल्मीकीये हनुमान्‌ श्रीरामं पृच्छति यत्‌ - 

आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः॥ 
सर्वभूषणभूषाहाः किमर्थम्‌ न विभूषिताः। 
- वा०्रा० ४.३.१५ १६ 
९९० इदं पवित्रं पापघ्न पुण्यं वेदश्च सम्मितम्‌। यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ (वा्रा० १.१.९८) 


९०५९ 


प्रस्तावना 


४ ^>३ 


अत्र सर्वभूषणानि भूषयितुमहंन्ति""' इति व्याख्यानं किमवेयाकरणेन सम्भवम्‌। एवं श्रीरामो 
हनुमन्तं प्रशंसन्‌ कथयति यत्‌ - 

नूनं व्याकरणं कृत््रमनेन बहुधा श्रुतम्‌, 

बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिद्पशब्दितम्‌॥ 

- वा०रा० ४.३.२९ 
अपरञ्च - 

अनया चित्रया वाचा िस्थानव्यञ्जनस्थया। 
कस्य नाराध्यते चिनत्तमुद्यतासेररेरपि॥ 

- वा०रा० ४.३.३३ 
अत्र तरिस्थानव्यञ्जनस्थया इति शब्दस्य कथमवेयाकरणो भावमवगन्तुं पारयिष्यति। 
वैयाकरणस्तृच्ारणस्य कण्ठताटुमूधौन इति त्रिस्थानं ज्ञात्वा ततो वाचः समुद्धवं 
ज्ञास्यति। अगस्त्यो रामायणमहामालारलं श्रीमन्तं हनुमन्तं नवव्याकरणस्य वेत्तारं 
कथयति। सोऽयं नवव्याकरणाथवेत्ता (वा०रा० ७.३६.४७) इत्यादि। वाल्मीकिरपि तदुपगत- 
समाससन्धियोगम्‌ (वा०रा० १.२.४३) इति कथयति। एवमेव विबुधवाण्यां गीतानि 
कोटिशो रामायणानि व्याकरणं विना कथमपि ज्ञातुं न शक्यन्ते। मम त्वियं मान्यता 
संस्कृतवत्पुण्यजनकतावच्छेदिष्ठायां महादेवभाषायां भाषायां सङ्गीतं भक्तिरिरोमणिसकल- 
कविकुलदोखरहस्तामरुकीकृतवेदश्ाख्पुराणेतिहासकाव्यनाटकनिखिलनिगमागमसुदुर्गम- 
विचारचतुर्दिकारुचातुरीविरोकिततुरीयमहनीयकवितावनिताजीवनसीतारमणपदपद्मपराग- 
सुरागरसमिलिन्दमाहात्म्यश्रीमत्तुटसीदासकृतश्रीमद्रामचरितमानसमप्यवेयाकरणेन ज्ञातुं 
न शक्यते। यथा - 

सरिस श्वान मघवान जुबान्‌ "९ 
- राण्च०्मा० २.३०२.८ 
इत्युपमा। तात्पर्यं येन श्वयुवमघोनामतद्धिते (पा०्सू० ६.४.१२३) इति सूत्रं न पठितं सकि 
बोद्धुं प्रभविष्यति। बहुत्र तुलसीदासेनापि व्याकरणस्य वेदान्तादिदशंनानां स्वाभाविकतया 
रहस्यमुपन्यासि। तत्र व्याकरणमन्तरेणेतरदशनज्ञानाभावे मानसस्योत्तरकाण्डस्योत्तरारधं 
कथमपि स्पष्टयितुं न शक्यते। तत्परम्परायां वतमानं श्रीमदध्यात्मरामायणमपि पाणिनीय 
व्याकरणेन पूणतः सम्बद्धम्‌। पाणिनीयव्याकरणं चतुरदंशसत्राचार्यतया रिवोक्तम्‌। 


९९१ “सर्वभूषणभूषाहौः“ आभरणस्याभरणमित्युक्तरीत्या भूषणान्यपि भूषयितुमहौः किमर्थं न विभूषिताः। 
इमान्‌ भूषणैरलङकत्याऽभरणाभरणत्वं किमिति न प्रकारितमित्य्थः (वा०्रा० भू°्टी° ४.३.१५-१६) इति 
गोविन्दराजाः। 

९९२ यद्वाऽभिव्यक्तेरुरःकण्ठदिरां सीति त्रिरथानम। 

१९ एतदूपान्तरम्‌-मघवा श्चा युवा चेव वर्तन्ते समतान्विताः (मा्मा० २.३०२.८)। 


९०१ 


प्रस्तावना 


(~ (~ ¢ 


तस्मात्पाणिनिबंहुश् उकारानुबन्धानि सूत्राणि पपाठ। यथा डः सि धुट्‌ (पा०स्‌० ८.३.२९) 
ङ्णोः कुक्‌ टक्‌ शरि (पाण्सु० ८.३.२८) शि तुक्‌ (पाण्सू० ८.२.३१) आने 
मुक्‌ (पा०सू० ७.२.८२) हस्वनदयापो नुट्‌ (पा०सू० ७.१.५४) इत्यादि। अन्याननु- 
बन्धानुपेक्ष्योकारानुबन्धवबाहुल्यादुकारवाच्यस्य शम्भोः स्मरणं पाणिनिकृत प्रतीयते। 
एवमध्यात्मरामायणमपि शिवभाषितं यथा - 
पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामा्णवसङ्गता। 
अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ 

- अण्रा० १.१.५ 
तर्हिं शम्भुभाषितस्यास्याध्यात्मरामायणस्य रेवेन पाणिनिव्याकरणेनैकवाक्यतापुरःसर- 
सम्बन्धो भवेदेवेति वच्मि। अहं तूत्मेक्षे यत्स्वयमेव शिवो लोकवत्सलतया भगवतीं 
पावतीं भवानीं शरोत्रीं मत्वा सम्भाष्य च भुवनपावनीं रामकथां तदथबुबोधयिषया पाणिनि- 
हृदयस्थो व्याकरणमूलभूतायां माहेश्वयां चतुर्दशस्य समासतो रामकथां कथयति। 
तत्र द्विचत्वारिशदक्षराणां सङ्गहो यश्च भगवतः श्रीरामस्य द्विचत्वारिशद्र्षीयचरितं 
ध्वनयति। जन्मतो विवाहं यावद्रादशाब्दावधिस्ततो द्वादशवषं यावद्योध्यायां वास एवं 
पञ्चविंो वषं सीतालष्ष्मणाभ्यां सह वनगमनं चतुदंशाब्दं यावद्रण्यचरित्रं मेथिटी- 
हरणरावणसंहरणादिकमन्तिमवषं राज्यलीठेति मिलित्वोनचत्वारिशद्दषाणि। वषत्रयं राज्य- 
व्यवस्थायाम्‌। एषु मुख्यं रामायणम्‌। अक्षरस्य बरह्मणः श्रीरामस्य दिव्या चचा 
सूत्रबद्धक्षरेः सङ्कतिता। चतुर्दशसघ्यां विभागद्वयं स्वरवर्गो व्यञ्जनवग॑श्च। स्वराणां चचां 
चतुर्भिः सूब्रव्य॑ञ्जनानाञ्च चच दाभिः सूत्ैव्यधायि। अत्रापि रामकथायां विभागद्वयं 
नि्गुणलीरायाः सगुणटीलायाश्च। रेश्वर्यस्य माधुर्यस्य वा। देशवर्यं चत्वारि फलानि 
ददात्यतश्चतुरभिः सुत्रेस्तत्सङ्कतः सङ्गच्छते। रेश्र्यञ्च स्वरस्थानापन्नमतः स्वरैः कथ्यते। 
स्वेन राजते स्वेन रमते वेति स्वरः। * स्वरा ये खदटू्वारणे किमपि वणान्तरं नपेक्षन्ते। 
तथेवेश्वरोऽनपेक्षकोऽपि स्वस्मिन्महीयते। स्वराणां सह्या नव। राघवस्य च प्रादुभावो नवम्यां 
यथा वाल्मीकीये - 


१९४ स्व उपपदे राज्‌ धातोः (राजं दीप्तो धा०्पा° ८२२) रम्‌ धातोवां (रमु क्रीडायाम्‌ धा्पा० ८५३) 
अन्येष्वपि दृश्यते (पा०सू० ३.२.१०१) इत्यनेन इप्रत्ययः। अनुबन्धलोपे डित्यभस्याप्यनुबन्धकरण- 
सामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिलोपे सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पा०सु० २.४.७१) इत्यनेन 
सुन्टुकि विभक्तिकार्ये स्वरः। महाभाष्ये च - अन्तरेणापि व्यज्जनमच पेते गुणा लक्षयन्ते। न 
पुनरन्तरेणाचं व्यज्जनस्योचारणमपि भवति। अन्वथं खल्वपि निवचनम्‌ - स्वयं राजन्त इति स्वराः। 
अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति (भाग्पा०्स्‌० १.१.२९-३०)। तथा च सद्गीतरलाकरस्थस्य योऽयं स्वयं 
राजते (स०र० १.१) इत्यस्य व्याख्यानावसरे सङद्गीतसुधाकरटीकायां सिंहभूपालः - “योऽयं स्वयं 
राजते“ अन्यानपेक्षतयाऽऽनन्द्यितृत्वात। स्वरपदस्य निरुक्तिरप्यनेन कथ्यते (सण्र० सुण्टी० १.१)। 
वाचस्पत्याभिधाने अचः स्वयं विराजन्ते हटस्तु परगामिनः इत्युद्ूतः। 
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ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः। 
ततस्तु द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथो॥ 

- वा०रा० १,१८.८ 
अध्यात्मरामायणे च - 

मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे। 
पुनवस्वृक्षसहिते उच्स्थे ग्रहपञ्चके ॥ 

- अण्रा० १.३.१४ 
नवमी सह्या श्रेष्ठा पृ्णा। एतस्या वरीयसी काऽपि सह्या नास्ति। आन्तनिवाहिका सवथा 
गुणिताऽपि पूरव॑परसम्मेलनेन नवैव। यथा द्विगुणिता नव सदह्याऽष्टादशतामुपेति। सा च 
दक्षिण एकं वामेऽष्टाविति लिखित्वा भवति। “ सम्मेलनेन दयोः पुननंव। एवं त्रिगुणिता 
सप्तविंशतिः। सा च दक्षिणे द्यो वामे सप्तेति लिखित्वा भवति। "^ सम्मेलनेन दयोः पुननंव। 
एवमन्यत्रापि। यथा सवथा गुणिताऽपि नवमी सह्या हयो्योगिन नवत्वं न जहाति तथेव 
नवभिः स्वरैः सङ्कत्यो भगवान्‌ गुणितोऽप्यथाद्धक्तेच्छया जनवत्सलत्वकारुणिकलत्व- 
कृपाटुत्वप्रणतानुरागित्वभक्तेच्छापालकत्वदीनबन्धुत्वसरलत्वसफठत्वस्वामित्वरघुनाथत्व- 
प्रमृतिभिदंशमिगणिगुणितोऽपि नवमी सद्यवेश्वयं न त्यजति। नवमीतोऽधिका काऽपि सह्या 
नहि। तथेव रामतोऽधिकः कोऽपि देवो नास्ति। नवमी सह्या पूणां श्रीरामोऽपि पृणः। 
पेश्व्यलीलायां चतुष्पाद्विभूतिद्शनम्‌। विभूतेश्वत्वारः पादा यथा - 

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यार्योश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 
त्रिपादृध्वं उदुत्पुरुषः पादऽस्येहाभवत्पुनः। 
ततो विष्वञ्यकामत्साशनानशने अभि॥ 

- शुण्य०्वा०्मा० ३१.३-४. 
चतुष्पाद्धिभूते्भगवतश्चतुभिः सूत्र्विभूतिभूषणेन टक्रामाध्यमेन गानमतिन्यायसङ्गतं युक्ति- 
युक्तञ्च। रेश्व्यलीलायां श्रीरामस्य मिलन्ति चत्वारि सूत्राणि। विकारैः सह विग्रहः 
फलानां निग्रहः कारुण्यादीनां सङ्गहो निजपदपदयप्रपन्नभक्तेष्वनुग्रहश्च। इदमपि चतुभिं 
सूत्रैः स्वररूपश्रीरामस्यैश्व्यलीटाप्रतिपादने तात्पयमूह्यम्‌। चतुर्णामातजिज्ञास्वथाधथि- 
ज्ञानिभक्तेष्वनुग्रहश्चास्मिन्‌ तथ्ये दृदीकरणमापादयति। चत्वारो हि भगवतो भक्ता आतां 
जिज्ञासुरथा्थीं ज्ञानी चेति। 

१९५ अङ्कानां वामतो गति इति न्यायेन । 
११६ अङ्काना वामत गातः इत न्यायन। 
११० ऋग्वेदुसंहितायां (ऋ०वे०सं० १०.९०.२-४) तैत्तिरीयारण्यके (कृण्य० ते०आ० ३.१२.२) अप्येतो मन्रो। 
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(१) आतः आर्तिग्रस्तश्चतुणौमपि पुरुषार्थानां छिप्सया परमात्मानं प्रपद्यते यथा 
विभीषणः। 
(२) जिज्ञासुः ज्ञातुमिच्छुरथाद्रममोक्षलिप्सया श्रीरामं शुश्रूषते यथा लक््मणः। 
(२) अथा्थी भगवन्तं राघवमथकामो प्राथयते यथा सुम्रीवः। 
(४) ज्ञानी ज्ञानं प्राप्य पूवं तु मोक्षमिच्छति। विदोषो विज्ञानिरूपो निष्कामो हदि रामं 
रमयितुमेव सदा चेष्टते यथा जटायुहंनुमांश्च। गीतायां मानसे चापि चचां यथा - 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजन। 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 
- भग्गी० ७.१६ 
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिड अनघ उदारा ॥ "८ 

- राण्चन्मा० १.२२.६ 
पेश्व्यलीलायाममीषु चतुषु कृपाऽतोऽपि चतुः सूत्रैः प्रतिपादनं सङ्गच्छते। देश्व्यलीलायां 
चतखः मुख्या घटनाः कौसल्यासमक्षं विरादपप्रदशनं यथा - 

दूखरावा मातहि निज अद्भुतरूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि बह्यांड ॥ 

- राण्चन्मा० १.२०१ 
अहल्योद्धारः परशुरामसमक्षं वेष्णवधनुःकरषणं रावणवघश्च। अतोऽपि चतुर्भिः सूत्रैः 
स्वरच्छटेनैश्व्यांरावणनं रमणीयं प्रतिभाति मे। नव स्वरास्तथेवेश्व्यलीलाऽपि श्रवण- 
कीतंनस्मरणपादसेवनपूजनवन्दनदास्यसख्यात्मनिवेदनेतिनवलक्षणां भक्तिं द्दाति। नवधा 
भक्तिभागवतानुसारेणेत्थम्‌ - 

श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
इति पुंसाऽपिता विष्णो भक्तिश्चन्नवलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌॥ 
- भाऽपु० ७.५.२३-२४ 
रामायणेऽमीषां सद्वहश्च भक्तानाम्‌ - 
१८ एतदूपान्तरम्‌-इत्थं चतुर्विधास्सन्ति भक्ता रामस्य निश्ितम। एते सर्वैऽप्युदाराश्च धन्याः कलुष- 
वजिताः॥ (मा०भा० १.२२.६)। 
१९ एतदूपान्तरम्‌-स मातरं दायति स्म नैजमखण्डमाश्च्यमयच्चरूपम्‌। यद्रोमरोमधिततामुपेता ब्रह्माण्ड- 
कोस्यो गुणिता अनेकाः॥ (मा०्भा० १.२०१)। 
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श्रीरामश्रवणे मता गिरिसुता काकः रिवः कीर्तने 
कौसल्या स्मरणे पदाजभजने सीता सुतीक्णोऽचैने। 
सौमित्रिः पदवन्दने च हनुमान्दास्ये च सख्येऽकंजो 


( > (न 


लङ्केशो भरतः समर्पणविधौ रामा्िरेषां फलम्‌॥ 
- इति मम 
एवं भागवतेऽपि - 
श्रीकृष्णश्रवणे परीक्षिदभवदरेयासकिः कीतंने 
प्रहादः स्मरणे तदद्विभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने। 
अकरूरस्त्वथ वन्दने च हनुमान्दास्येऽथ सख्येऽजुनः 
सरवस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्कृष्णाप्षिरेषां फलम्‌॥ 
एवं ठेश्व्यलीलाऽपि नवविधा। तत्रश्र्यं धर्मो यशः श्रीज्ञानं वैराग्यं निग्रहो विग्रहोऽनुप्रहश्चेति। 
अत एव नवस्वरात्मकनवेश्वर्यलीलानां चतुभिः सूत्रः प्रतिपादनं सुस्पष्टमेव रामायणस्यैश्वय॑- 
व्णनम्‌। तत्र - 
(१) अइउण्‌ - अकारो वासुदेवः। यथा - 
अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ 
- भग्गी° १०.३३ 
इत्थम्‌ अ श्रीरामो वासुदेवः। = इ महालक्ष्मी सीता।*ू उ जीवाचार्यो लक्ष्मणः। ख 
ण्‌ निवृतिवाचकः। णश्च निवृंतिवाचकः (गो०पृण्ता०० १) इति गोपारतापनीयश्रुतेः। 
अथाद्रामसीतालक्ष्मणध्यानेन जीवो भवबन्धनान्निवतंत^५ इति सूत्रा्थः।  अकारेकारोकार- 
वाचकान्‌ रामसीताटक्ष्मणान्नयति प्रापयतीति णीञ्‌ धातोः (णीञ्‌ प्रापणे धाण्पा० ९०१) 

१२० मूलं गोडीयवेष्णवग्रन्थेषु मृग्यम्‌। 

१९९ अकारो वासुदेवः स्यात्‌ (ए०को० १)। 

१२२ लक्ष्मीरीकार उच्यते (एण्को० २)। ईः। सरी। अस्य विष्णोः पल्ली। डीप्‌। लक्ष्मीः। इति 
विश्चमेदिन्यो इति शनब्दकल्पूदरूमः। ईः। खी। अस्य विष्णोः पली। ङीष्‌। ल्म्याम्‌ इति वाचस्पत्यम्‌। 
ततः ब्यापोः सञ्ज्ञाछन्दसोवंह॒लम्‌ (पा०सू० ६.३.६३) इत्यनेन छान्द्सहस्वः। छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति 
(भाग्पा०्सु० १.१.१, १.४.३) इत्यनेन सूत्राणां छान्द्सत्वं माहेश्वरसूत्रार्थप्रकरणेऽस्मिन्‌ सर्वेषु छान्द्स- 
कार्येषु बोध्यम्‌। 

१२२ उुपलक्षणत्वात्‌। 

१२४ जीवस्य भववन्धनान्निवृतिरवा। 

१२, अइड इत्यत्र समासेऽप्यसन्धिरछान्दसः। अइउना ण्‌ इति विग्रहे कत॑करणे कृता बहुलम्‌ 
(पा०्स्‌० २.१.३२) इत्यनेन तृतीयातत्पुरुषसमासः। विभक्तिकार्यं हल्व्याव्भ्यो वीघात्सुतिस्यपूक्तं हट्‌ 
(पा०स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे सिद्धम्‌। 
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प्रस्तावना 


अइउण्‌ इत्यपि। ९ 

एवमेव - 

(२) ऋक्‌ - ऋ ऋषिः। २ ठ टकारवजटिलसाधनारतो मुनिः। "< तावेव 
कथयत्यात्मसम्मुखं करोतीति ऋ्व्‌ । 

(३) एओङ्‌ - एवम्‌ ए षडेश्वयवाचको रामः।*“ ओं सप्तावरणनारिनी सीता। « 
तावञ्चति पूजयति इति एओड्‌। “ सीतारामपूजकमिति तात्पर्यम्‌ 

(४) एेओच्‌ - एे अष्टप्रकृत्यात्मिका सीता।** ओं नवमसह्यावाच्यो रामः।* तो 
चिनोत्यन्तभावितण्यथतया निश्चाययतीति एेओच्‌ । ““ सीतारामनिश्चायकमित्यथः। 

१२६ अइठ इत्यत्र समासेऽप्यसन्धिदछान्दसः। अइड इत्युपपद्‌ नीधातोरोणादिको इन्‌ प्रत्ययः। 
कायाद्धिद्ादुनूबन्धम्‌ (भाण्पा्सू० ३.३.१) केचिदविहिता अप्यृह्याः वे०सि०को० २१६९) इत्यनुसारम्‌ह्योऽ- 
यमविहितप्रत्ययः। सर्वापहारिटोपे डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिोपे 
सौत्रत्वान्नकारस्य णकार उपपदसमासे विभक्तिकार्ये हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं ह्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) 
इत्यनेन सुखोपे सिद्धम्‌। 

१२० नामेकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणम्‌ इत्यनेन न्यायेन। 

१२८ नामेकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणम्‌ इत्यनेन न्यायेन। 

१२९ ऋल्‌ इत्यत्र समासेऽप्यसन्धिरछान्दसः। ऋलं इत्युपपदे कथ्‌ धातोः (कर्थं वाक्यप्रबन्धने 
घाण्पा० १८५१) पू्वैवदौणादिको इन्‌ प्रत्ययः। पूरव॑वत्सवापहारिलोपे टिखोप उपपद्समासे विभक्तिकार्यं 
हल्ब्याब्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०्स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे सिद्म्‌। 

१२० माहेश्वरसूत्ेषु एकारस्य कमसह्यानुसारम। रश्व धर्मो यशः श्रीज्ञानं वेराग्यजचेति षडेश्व्याणि। रेश्चय॑स्य 
समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ (वि०पु० ६.५.७४)। 

१२ माहेश्वरसूत्रेषु ओकारस्य कमसदह्यानुसारम्‌। क्षितिजलपावकगगनसमीरमहत्मरकृतयः सप्तावरणानि। 
यथा रामचरितमानस उत्तरकाण्ड काकमभुखुण्डिगीतायां मानसकाराः सप्तावरन भेद्‌ करि जह छगि रहि गति 
मोरि। गयं तो प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयं बहोरि॥ (रा०्च०मा० ७.७९ख)। एतद्रूपान्तरम्‌-प्रभेद्य 
सप्तावरणानि यावद्रतिर्ममासीदगमञ्च तावत्‌। तत्रापि वीक्षयेशमुजो स्वपृषटे तीवराकुर्त्वेन युतोऽहमासम्‌॥ 
(मा०्भा० ७.७९ख)। 

१२२ एओं इत्यत्र समासेऽप्यसन्धिरछान्दसः। एओ इत्युपपदे अच्र्‌ धातोः (अँ गतिपूजनयोः 
घाण्पा० १८८) किप्‌ च (पाण्सू० ३.२.७६) इत्यनेन किप्‌ प्रत्ययः। सवापहारिलोपे उपपद्समासे 
संयोगान्तस्य लोपः (पास्‌ ८.२.२३) इत्यनेन चकारोपे चोः कुः (पा०सु० ८.२.३०) इत्यनेन 
जकारस्य उत्वे एडः पदान्तादति (पा०सृ० ६.१.१०९) इत्यनेन पूर्वरूपेकादेशो विभक्तिकार्य हट््याव्भ्यो 
दीघात्सुतिस्यपृक्तं ह्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुखोपे सिद्धम्‌। 

१२ माहेश्वरसूत्रेषु एकारस्य कमसदह्यानुसारम्‌। भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङार इतीयं 
मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ (भ०गी० ७.४) इत्यष्टधा प्रकृतिः। 

१२ माहेश्वरसूतरेषु ओकारस्य कमसह्यानुसारम। रामनवमसद्ययोः साम्यं पूवमेव कथितं प्रणेतुभिः। 

१२ एओ इत्यत्र समासेऽप्यसन्धिरछान्दसः। एेओं इत्युपपदे चिधातोः (चिञ्‌ चयने धाण्पा० १२५१) 
पू्ववदोणादिको चन्‌ प्रत्ययः। पूर्ववत्सर्वापहारिलोपे टिलोप उपपद्समासे विभक्तिकार्यं हत्ब्याग्भ्यो 
दीघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे सिद्धम्‌। अयस्मयादीनि च्छन्दसि 
(पा०्स्‌० १.४.२०) इत्यनेन छान्दसभसञ्ज्ञायां पद्त्वाभावे चोः कुः (पा०सू० ८.२.३०) इत्यस्य प्रवृत्तिनं। 
यद्वा प्रत्याहारेष्वसन्देहार्थं कुत्वाभावः। 
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प्रस्तावना 


इत्थं सूत्रचतुषटयेनेश्व्यलीलात्मकं रामायणं प्रतिपादितम। इदानीं माधुर्यलीलापरं 

रामायणं बालबुद्या विविच्यते दशभिः सूत्रैः। तत्र माधुर्य पूर्निर्दि्टदशगुणप्रतिपादकानि 

दश्च सूत्राणि द्मस्त्वमसि“ इति श्रेरवाच्यतावच्छेदकस्य लक्ष्यतावच्छेदकस्य भगवत 

श्रीरामस्य माधुयगुणवृंहितं सोन्दयसारसवस्वं दिव्यं चरित्रं रिवेन लोकोत्तरकोशल- 

पुरःसरं सङ्कतितम्‌। अत्र वणानां द्वौ विभागो स्वरो व्यञ्जनञ्च। एवमेव बरह्मणो द स्वरूपे 

निगुणं सगुणञ्च। तत्र निगुणटीला प्रतिपादिता। साम्रतं सगुणलीलाऽपि प्रतिपाद्यते। 

पञ्चमात्सूत्रादयञ्जनानां व्णनं प्रारब्धम्‌। तत्र व्यञ्जनं सीताया रामेण मिश्रणम्‌। सगुण- 
लीलायां सीतया रामोऽभिन्नः। यथा - 

अनन्या राघ्वेणाहं भास्करेण यथा प्रभा॥ 
- वा०रा० ५.२१.१५ 
अनन्या हि मया सीता भास्करेण यथा प्रभा ॥ 

- वाणरा० ६.११८.१९ 
इति वाल्मीकीये रामायणे श्रीसीतारामाभ्यामुक्तत्वात्‌। उभयत्र तृतीया प्रकृत्यादित्वात्‌। *“ 
व्यञ्जनानां षड्गां यव्गः कवर्गश्ववर्गष्टवर्गस्तव्गः पवर्॑श्चेति। एषां कीतनेन जीवानां 
विकारषद्मगनाशनं सृचितम्‌। किं बहुना स्वरवगं मिलित्वा चतुदंशसूत्रेषु सप्तवगाः। एं 
सप्तभिवरगेरक्षराणां सप्तकाण्डात्मकं रामायणं सुस्पष्टं कीतितम्‌। सूत्राणि सावभोमानि 
विश्वतोमुखानि छन्द्‌ःस्वरूपाणि भवन्ति। तत्र स्थूलानामक्षराणां निर्दशत्वेऽप्यक्षराणामक्षरस्य 
भगवतो रामचन्द्रस्य रामायणी गाथा कथं न निदिष्टा स्यात्‌। भगवत्सङ्कीतनं विनेषु 
पुण्यजनकतावच्छेदकता कथं स्यात्‌। यतो रामायणकीर्तनं चतुदंशमभुवनव्यापकं चतु्दश- 
सूत्रेष्वतो रोकोत्तरपुण्यजनकता। तस्माद्धाष्यकारश्चतुर्दंशसूत्राणां सानन्दं प्रशंसां कुरव॑न्नाह 

सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितश्चन्द्रतारकवत्मतिमण्डितो वेदितव्यो बह्यरारिः। 
सववेद्पुण्यफलावाप्िश्चास्य ज्ञाने भवति (भाग्डि०स्‌०)। तर्हि बरह्मणो रामस्य चचां विना 
पूवोक्तपुण्यजनकताऽन्येषु सन्दिग्धा स्यात्‌। यतो भाष्यप्रमाणम्‌। यया पुण्यजनकता यतश्च 

पुण्यजनकता। पूर्वं चतुर्भिः सूत्रैबारकाण्डं चचितमिदानीमयोध्याकाण्डमुपकमते। 
(५) हयवरट्‌ ~ एं वणंसंयोजनेन हयेषु घोटकेषु वरा हयवराः श्रेष्ठघोटकास्तैरटति 


ध 8 


वनमिति हयवरट्‌ । राकन्ध्वादत्वात्पररूप सोत्रत्वाहा। “< जथवा हयवरसंयाजतरथन 

१२९ मूलं वेदशाखासु मृग्यम्‌। 

१२ प्रकृत्यादिभ्य उपसदह्यानम्‌ (वा० २.३.१८) इत्यनेन। 

१९८ हयवर उपपदे अँ गतो (धाण्पा० ३३२) इति धातोः किप्‌ च (पा०्सू० ३.२.७६) इत्यनेन कर्तरि किप। 
सवापहारिलोप उपपदसमासे शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इत्यनेन पूवेरूपे विभक्तिकायं 
हल्व्यान्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुलोपे सिद्धम्‌। 


प्रस्तावना 


पित्रादिष्टः सीतालक््मणसहायः श्रीरामो वनमट तीति हयवरट्‌ । 

(६) ठण्‌ - कसतीति कः। सोत्रत्वाष्टिलोपः सलोपश्च। ““ तस्मिन्‌ ठे प्रकृति- 
सोन्दयटसिते चित्रकूटे भक्तानानन्दं नयतीति कष्टान्निवतयति वेति लण्‌ चित्रकूटस्थो रामः। 
सोत्रत्वाण्णत्वम्‌। ५“ यद्वा लाति भक्तिं यः स लः चित्रकूटः। तस्मिन्नारायति भक्तकषटं 
जयन्तदपंञ्च यः स टण्‌ चित्रकूटस्थः श्रीरामः। सोत्रत्वाद्विटोपो णत्वञ्च। ५ 
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(७) जमङणनम्‌ ~ प्रतिवगान्तिमभूतान्‌ खरदूषणत्रिशीषमारीचकबन्धान्मीनातीति 
जमडङणनम्‌ श्रीरामः। ५५ 

(८) इभञ्‌ - युष वयोहानो (धा०्पा° ११३१)। इीर्यतीति इ्ः। सुम्रीवः। 
वालित्रासाजी्णो भवतीति भावः। “ भावीति भः। हनुमान्‌। “ तो स्यभो सुग्रीवहनुमन्तो 


१२ प्रक्रिया पूर्ववत्‌। 

९ लसँ शेषणक्रीडनयोः (घाण्पा० ७१४) -> लस्‌ -> नन्द््रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 
(पास्‌ ३.१.१३४) -> लस्‌ अच्‌ -> लस्‌ अ -> ठ्स -> सोत्रटिलोपः -> लस्‌ -> 
सोत्रसरोपः -> ठ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> ः। यद्रा लस्‌ धातोः अन्येष्वपि दश्यते (पाण्सू० ३.२.१०१) 
इत्यनेनोपपदाभावेऽपि उप्रत्ययः। लस्‌ ड -> ठ्स्‌ अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ 
(वा० ६.४.१४२) -> ट्‌ अ -> ठ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> टः। 

९४५ ल इत्युपपदे नीधातोः (णीञ्‌ प्रापणे धा०्पा० ९०१) पू्ववदौणादिको डन प्रत्ययः। पूर्ैवत्सरवापहारि- 
रोपे टिलोपे सोत्रणत्व उपपद्समासे विभक्तिकार्ये हल्व्याव्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पाण्सू० ६.१.६८) 
इत्यनेन सुखोपे सिद्धम्‌। 

११ ला आदाने। द्वावपि (रा ठा) दाने इति चन्द्रः (धाण्पा० १०५८)। ला -> आतश्चोपसर्गे 
(पा०सू० ३.१.१३६) -> बाहुकादूनुपस्गँ कः -> ला क -> लाअ -> आतो खोप इटि च 
(पा०्स्‌० ६.४.६४) -> ठ्‌ अ -> ठ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> ठः। यद्रा ला -> अन्येष्वपि दृश्यते 
(पा०्स्‌० २.२.१०१) -> खा ड -> ला अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> 
ल्‌ अ -> ठ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> ठः। ददातीति दः (पुमांस्तु दातरि स्मृतः मे°को० १८.१) इतिवल्लातीति 
लः 

९४ ल उपपदे णँ अदने (धा०पा० ११९४) इत्यतो णिजन्तात्‌ नारि धातोः किप्‌ च (पाण्सू० २.२.७६) 
इत्यनेन कतरि क्िप्‌। सवापहारिखोपे णेरनिटि (पा०स्‌० ६.४.५१) इत्यनेन णिरोपे नारा. इति जाते 
सोत्रटिलोपे सोत्रणत्वे चोपपदसमासे विभक्तिकार्यं हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं हट्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) 
इत्यनेन सुखोपे सिद्धम्‌। 

९४ जमङणन इत्युपपदे मीधातोः (मीञ्‌ हिंसायाम्‌ धाण्पा० ९४७६) पू्ववदौणादिको इन्‌ - 
प्रत्ययः। पू्ैवत्सर्वापहारिरोपे टिलोप उपपद्समासे विभक्तिकार्ये हल्व्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट 
(पा०स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे सिद्धम्‌। 

९५ इ्ुष्‌ वयोहानौ (धा०्पा० ११३९१) -> न्यु -> अन्येष्वपि दृश्यते (पास्‌ ३.२.१०१) -> इ ड -> 
हु अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा ६.४.१४३) -> इ अ -> इ -¬> विभक्तिकार्यम्‌ -¬> 
द्मः। 

४६ भा दीप्तो (धा०्पा० १०५१) -> भा -> अन्येष्वपि दरयते (पा०स्‌० ३.२.१०१) ->भाड -> भाअ -¬ 
डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> भ्‌ अ -> भ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> भः। 


१०९ 


प्रस्तावना 


यन्रयत्यानन्देनेति भञ्‌ श्रीरामः। सौत्रत्वा्यकारस्य जकारः। ° सुग्रीववायुपुत्रतोषकर्तेति 
तात्पर्यम्‌। 

(९) घटघष्‌ - घटमभिमानं*“ दधातीति घटघः वाटी । ““ तमेव स्यति खण्डयतीति 
घटधष्‌ । "“ वालिनारको राम इति तात्पर्यम्‌। 

(१०) जबगडदश्‌ - जयतीति जः। बाल्यतीति बः। गज॑तीति गः। उम्बयतीति डः। 
दमयति निराचरानिति दः। ““ एतत्पञ्चगुणसम्पन्नजबगडदस्य हृदये रेत इति जबगडदश्‌ । 
वायुपुत्रहदयस्थो रामः। ^^ 


९४० इभ उपपदे यत्रि सङ्खोचे (धा०पा० १५३६) इति धातोः पू्वैवदौणादिको डन प्रत्ययः, पूर्ववत्सवोपहारि- 
लोपे टिखोप उपपदसमासे सौत्रत्वाद्यकारस्य जकारे विभक्तिकार्य हल्ब्यान्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं हल्‌ 
(पा०स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुलोपे सिद्धम्‌। अयस्मयादीनि च्छन्दसि (पा०स्‌० १.४.२०) इत्यनेन छान्दस- 
भसञ्ज्ञायां पदत्वाभावे चोः कुः (पा०सू० ८.२.२०) इत्यस्य प्रवृत्तिन। 

९४८ व्युत्पत्तिः साध्या। 

^ घट उपपदे डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः (धा०पा० १०९२) इति धातोः अन्येष्वपि दृश्यते 
(पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन इप्रत्ययः। अनुबन्धरोपे डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ 
(वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिलोप उपपदसमासे विभक्तिकार्य सिद्धम्‌। 

९५ घटघ उपपदे षो अन्तकर्मणि (धाण्पा० ११४७) इति धातोः पूर्ववदौणादिको इन्‌ प्रत्ययः। 
पूरव॑वत्स्वापहारिखोपे टिखोप उपपदसमास सौत्रत्वात्सकारस्य षकारे विभक्तिकार्यै हल्ब्याग्भ्यो 
दीघौत्सुतिस्यपृक्तं हलं (पाण्स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुटोपे सिद्धम्‌। अयस्मयादीनि च्छन्दसि 
(पा०स्‌० १.४.२०) इत्यनेन छान्दसभसज्ज्ञायां पदत्वाभावे वश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः 
(पा०्स्‌० ८.२.३६) इटां जखोऽन्ते (पा०सु० ८.२.३९) इत्यनयोः प्रवृत्तिनं। 

९५१ नानाधातुभ्यः अन्येष्वपि दृर्यते (पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन इप्रत्यये डित्यभस्याप्यनुबन्धकरण- 
साम्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिलोप उपपदसमासे विभक्तिकार्यं सिद्धानि प॒ञचैतानि। जि जये 
(घाण्पा० ५६१) इति धातोः जः। बलँ प्राणने धान्यावरोधने च (धाण्पा० ८४०) इत्यतो णिचि बालि धातुः। 
ततः इप्रत्यये बः। णेरनिटि (पास्‌ ६.४.५१) इत्यनेन णिलोपः रोषा प्रक्रिया पूर्ववत्‌। न च बलँ प्राणने 
(घान्पा० १६२८) इति घातोर्णिचि ड णिलोपे टिरोपे विभक्तिकार्यऽपि सिद्धिः। वलं प्राणने (घाण्पा० १६२८) 
इत्यस्य ज्ञपादित्वान्मित्चम्‌। ततो णिच्युपधावृद्धो मितां हस्वः (पा०स्‌० ६.४.९२) इत्यनेन हस्वे बलयति 
इति रूपं प्रणेतारस्तु बालयति इत्याहुः। गजं शब्द्‌ (घाण्पा० २२६) इति धातोः गर्जं शब्द्‌ (घापा० २४८) 
इत्यतो वा गः। डिपं स्वाते उबिं डिवि इति चान्द्रः (घा०पा० १६७७) इत्यत्र उम्ब्‌ (उिौधातोः डः। दमुँ 
उपरमे (धा०्पा० १२०३) इत्यतो णिचि दमि धातुः। जनीजुष्करसुरञोऽमन्ताश्च (धापा० गण०सु०) इत्यनेन 
मित्त्वादुपधावृद्धो मितां हस्वः (पा०सू० ६.४.९२) इत्यनेन हस्वः। दमि धातोः दः। णेरनिटि (पा०सू० ६.४.५१) 
इत्यनेन णिलोपः शेषा प्रक्रिया पूर्ववत्‌। 

१५२ जवगडद्‌ उपपदे शीङ्‌ स्वप्रे (धाण्पा० १०३२) इति धातोः पूरव॑वदौणादिको इन्‌ प्रत्ययः। 
पूर्ववत्सवापहारिरोपे टिलोप उपपदसमासे विभक्तिकार्ये हल्व्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ 
(पा०्स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुलोपे सिद्धम्‌। अयस्मयादीनि च्छन्दसि (पा०्स्‌० १.४.२०) इत्यनेन 
छान्दसभसञ्ज्ञायां पदत्वाभावे इलां जशोऽन्ते (पा०स्‌० ८.२.३९) इत्यस्य प्रवृत्तिनं। 


११० 


प्रस्तावना 


(११) खफछठथचटतव्‌ - खनतीति खः। फलतीति फः। छयतीति छः। “५ 
लोठतीति ठः। टुकारलोप्छान्दसः। “* धूर्वतीति थः। चिनोति दुगणानिति चः। 
रङ्कयत्यसद्विचारानिति टः। ताम्यतीति तः। “ एवं खफछटथचटतं रावणमपि वधतीति 
खफछठथचटतव्‌ । “* अथवा खफछटथचरतध्वनिकुवाणं युद्धाय स्वकीयं चापविरोषं 
वर्धयतीति खफछठथचटतव्‌ । ““ अथवेतद्धनियुक्तं वानरदल्मवतीति खफछठथचटतव्‌ । 
राकन्ध्वादित्वात्पूवरूपम्‌। ^“ 

(१२) कपय्‌ - कायति विभीषणं राज्यदानाय शब्दापयति^ पाति वानरसेनां 


१५२ नानाधातुभ्यः अन्येष्वपि दृश्यते (पा०सू्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन इप्रत्यये डित्यभस्याप्यनुबन्धकरण- 
साम्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिलोपे विभक्तिकार्यं सिद्धानि त्रीण्येतानि। खनु अवदारणे 
(धा०्पा० ८७८) इति धातोः खः। जिफलँ विशरणे (घा०्पा० ५१६) इति धातोः फः। छो छदने 
(धाण्पा० ११५६) इति घातोः छः। 

१५ लठ उपघाते (धाण्पा° ३३७) इति धातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सु० ३.१.१३४) 
इत्यनेन कतंरि पचाद्यचि छान्दसटुकारटोपे विभक्तिकायं सिद्धम्‌। 

५५ नानाधातुभ्यः अन्येष्वपि दृर्यते (पा०सू्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन इप्रत्यये डित्यभस्याप्यनुबन्धकरण- 
सामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिरोपे विभक्तिकार्य सिद्धानि चत्वार्येतानि। थुर्वी हिंसायाम्‌ 
(घाण्पा० ५७१) इति धातोः थः। चिञ्‌ चयने (धा०पा० १२५१) इति धातोः चः। टकिं बन्धने 
(घा०्पा० १६३८) इति धातोः टः। णेरनिटि (पाण्सू० ६.४.५१) इत्यनेन णिरोपः रोषा प्रक्रिया पूववत्‌ 
तमुँ काङ्घायाम्‌ (घा०्पा० १२०२) इति धातोः तः। 

१५६ वधति इत्यत्र वधं हिंसायाम्‌ भोवादिकः सोत्र धातुः। स च जनिवध्योश्च (पा०स्‌० ७.३.३५) इति सूत्रेण 
ज्ञापितः। ^जनिवध्योश्च"। जनकः। “वँ हिंसायाम्‌'। वधकः (वैणसि०्को० २८९५)। “वर्ध हिंसायामिति" 
धात्वन्तरं भोवादिकम। भ्वादेराकृतिगणत्वात्‌ (बाण्म० २८९५)। एं तर्हिं खफछटथचटत उपपदे वधं 
हिंसायाम्‌ इति धातोः पूववदोणादिको ङन्‌ प्रत्ययः। पूववत्सवांपहारिखोपे टिलोप उपपदसमास विभक्ति- 
कार्ये हल्ब्यान्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पाणस ६.१.६८) इत्यनेन सुलोपे सिद्धम्‌। 

१५० वृधुँ वृद्धो (घा०्पा० ७५९) इति धातोणिचि वधि इति घातुः। खफरूटथचरटत उपपद्‌ वधिधातो 
पूवंवदोणादिको विन्‌ प्रत्ययः। पूववत्सवापहारिलोपे णेरनिटि (पा०स्‌० ६.४.५१) इत्यनेन णिलोपे टिलोप 
उपपद्समासे विभक्तिकार्यं हल्व्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट (पास्‌ ६.१.६८) इत्यनेन सुखोपे सिद्धम्‌। 

९५८ खफछठथचटत उपपदे अवँ रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्यवगमप्रवेराश्रवणस्वाम्यथयाचनकरियेच्छा- 
दीप््यवाप्यालिद्गनिंसादानभागवृद्धिषु (धा०्पा० ६००) इति धातोः किप्‌ च (पा०स्‌० ३.२.७६) इत्यनेन 
किप्‌ प्रत्यये सवापहारिोप उपपदसमासे शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ इत्यनेन पररूपे विभक्तिकार्यं 
हल्ब्याब्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट (पा०्स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे सिद्म्‌। 

१५ कायतीति कः इत्यर्थः। कै खाब्दे (धाण्पा० ९१६) -¬ क -> अन्येष्वपि दृश्यते (पाण्स्‌० २.२.१०१) -> 
के ड -> कै अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्यात्‌ (वा० ६.४.१४२) -> क अ ¬> क ¬> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> कः। 


५१. 


प्रस्तावना 


पुष्पकारोहेण'” यात्ययोध्याम्‌ “८ इति कपय्‌ ।** दत्तविभीषणराज्यलक्ष्मीः पुष्पकारूटः 
सीताभिरामो रामोऽयोध्यां प्रति प्रतिष्ठत इति भावः। 

(१३) शाषसर्‌ - तथा श्यति तनूकरोति सीतातापं** स्यति रावणं" सरत्ययोध्यां 
रमयति सीतां रमते च स्वयं राजते वा राजसिंहासने यः स रशषसर्‌ । "® रावणवधं विधाय 


राजसिंहासनासीनो राम इति तात्पर्यम। सोत्रत्वात्सकारस्य षकारः। 
(१४) हल्‌ - हरति भक्ततापं*“ लिङ्गति यः सीतां लिखते वा सीतया खीयते वा 


१६० पातीति पः इत्यर्थः। पा रक्षणे (घाण्पा० १०५६) -> पा -> अन्येष्वपि दृश्यते (पा०्सु० ३.२.१०१) -> 
पा ड -> पा अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> प्‌ अ ->प-> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> पः। पः स्यात्पाने च पातरि (एण्को० २४) इति कोशादपि। 

१६१ यातीति य्‌ इत्यथंः। या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) इति घातोः पूरववदौणादिको इन्‌ प्रत्ययः। 
ूर्ववत्सवापहारिरोपे टिलोपे विभक्तिकार्ये हल्व्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०्सू० ६.१.६८) इत्यनेन 
सुरोपे य्‌ । याने यातरि यस्त्यागे (ए०को० २९) इति कोशाद्कारान्तोऽपि यातरि। 

१र कश्च पश्च य्‌ चेति कपय्‌ । 

१६२ इयतीति शः इत्यर्थः। शो तनूकरणे (घाण्पा० ११४५) -> शो -> अन्येष्वपि दृर्यते 
(पा०्स्‌० ३.२.१०१) -> रो ड -> शो अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> 
श्‌ अ -> श -> विभक्तिकार्यम्‌ -> राः। 

१९४ स्यतीति षः इत्यथः । षो अन्तकर्मणि (धा०्पा० १९४७) -> षो -> धात्वादेः षः सः 
(पा०स्‌० ६.१.६४) -> सो -> अन्येष्वपि दश्यते (पा०स्‌० ३.२.१०१) -> सो उ -> सो अ -> 
डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर््यात्‌ (वा० ६.४.१४२) -> स्‌ अ -> स -> सोत्रषकारः -> ष -¬> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> षः। 

१६५ सरतीति सः इत्यथः। सृ गतौ (घाण्पा० ९३५) -¬> सू -> अन्येष्वपि दर्ये (पाणस्‌० २.२.१०१) -¬> 
सृ उ -> सृ अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६.४.१४२) -> स्‌ अ -> स -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> सः। 

१९६ रमयति रमते राजते वेति र्‌ इत्यर्थः। प्रथमपक्षे रमु कीडायाम्‌ (घाण्पा० ८५३) इत्यतो 
णिचि रमि धातुः। जनीजृष्कसुरञओऽमन्ताश्च (धाण्पा° ग०सू०) इत्यनेन मित््वादुपधावृद्धो मितां हस्वः 
(पा०स्‌० ६.४.९२) इत्यनेन हस्वः। द्वितीयपक्षे रमुँ कीडायाम्‌ (धाण्पा० ८५३) इति शुद्धो धातुः। 
तृतीयपक्षे राजँ दीप्तौ (धाण्पा० ८२२) इति धातुः। एतेभ्यः पूरववदौणादिको इन्‌ प्रत्ययः। प्रथमपक्षे 
णोरनिटि (पाण्सू० ६.४.५१) इत्यनेन णिरोपः। पूर्ववत्सवापहारिखोपे टिरोपे विभक्तिकार्ये हल्ब्याग्भ्यो 
दीघात्सुतिस्यपृक्तं ह्‌ (पा०सू० ६.१.६८) इत्यनेन सुलोपे र्‌ । अयस्मयादीनि च्छन्दसि (पा०्सु० १.४.२०) 
इत्यनेन छान्दसभसञ्ज्ञायां पदत्वाभावे इलां जशोऽन्ते (पा०स्‌० ८.२.३९) इत्यस्य प्रवृत्तिनं। 

१९० दाश्च षश्च सश्च र्‌ चेति राषसर्‌ । 

१९८ हरतीति हः इत्यर्थः हय्‌ हरणे (धाण्पा० ८९९) -> ह -> अन्येष्वपि दृश्यते (पाण्स्‌० २.२.१०१) -> 
ह ड -> ह अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४२) -> हू अ -> ह -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> हः। 
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भक्तानां हृदि“ यः स हट्‌ । 
इति बालबुद्धप्रतिपादितव्युत्पत्तिपरकचतुरदंशसूत्री रामायणकथा। 
हकारेण प्रारभ्य हकारेणैवोपसंहारः। अपव्गस्योभयत्र चर्चया चतुदंशसूत्र- 
रामायणमपवगायेति घ्वन्यते। एवमेव नवस्वरेर्नवसह्यावाच्यपूर्णबह्यश्रीरामस्य चचाँ 
विधाय पुनरेकत्रिंशदणे रावणवधकाठे भगवता धनुषि संहितानां रामस्येकत्रिंरद्वाणानां 
स्मरणेनैकत्िंशद्िकारनाशोऽपि सूचितः। पुनदोभ्यां वर्णाभ्यां श्रीसीतारामस्मरणेन ज्ञानिनां 
मोक्षो भक्तानां भक्तिश्च सूचिता। व्यज्जनेषु हकारेण प्रारभ्य हकारेणोपसंहारस्य तात्पर्यं यत्‌ 
हकारः हरिवाचको हरिश्च पापानि हरत्यतः पूर्वम्‌ अइउण्‌ इत्यत्राकारेण वासुदेवस्य रामस्य 
स्मरणं मध्ये हकारेण हरिस्मरणमन्ते च हकारेण हरिस्मरणमित्यादो"” मध्येऽन्ते च 
मङ्गलाचरणं सत्य रामायणी मर्यादाऽपि सुरक्षिता। तथा चोक्तम्‌ - 
वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते॥ 
- क०पु° २१.३७ 
अकारमुदिश्य श्रीरामस्मरणतः प्रारभ्यान्ते हट्‌ इति ककारेण लक्ष्मणः स्मृतः। ५ 
यद्यपि चतुर्दशसूत्राणां दविरुचारितहकारस्य सन्ति विविधेषु प्रयोगेषु प्रयोजनानि यथा 
हयवरट्‌ इत्यत्र हकारः अट्हराअशइण ग्रहणेषु सूत्रेषु हकारय्रहणार्थः। तथा च हयवरट्‌ 


५५ 


इत्यत्र हकारग्रहणाभावे तस्य च अट्‌ प्रत्याहारे श्रवणाभावे महाँ हि सः इत्यत्र रुत्वानु- 


| > = 


१६९ लिद्गति छिद्यते लीयते वेति ल्‌ इत्यथः। प्रथमद्वितीयपक्षयोः लिगि गतौ (धाण्पा० १५५) इति 
घातुः। तृतीयपक्षे रीङ्‌ शषणे (धान्पा० ११३९) इति घातुः। प्रथमतृतीयपक्षयोः कतरि द्वितीय- 
पक्षे च कर्मण्योणादिको इन्‌ प्रत्ययः। कायाद्वियादनूबन्धम्‌ (भाग्पा०्सु ३.३.९१) केचिदविहिता 
अप्यृह्याः (वे०सि०को० ३१६९) इत्यनुसारमूह्योऽयमविहितप्रत्ययः। स्वापहारिलोपे डित्यभस्याप्यनु- 
बन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिलोपे विभक्तिकार्ये हल्व्याग्भ्यो दीघौत्सुतिस्यपृक्तं हट 
(पा०्स्‌० ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे ट्‌ । 

° हश्च ठ्‌ चेति हल्‌ । 

१५ आकरषेड धनु श्रवण लगि छँडे शर एकतीस। रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस॥ 
(राण्च०्मा० ६.१०२)। एतदरूपान्तरम-कर्णान्तमाकृष्य धनुः शरान्‌ स त्रंशन्मितानेकयुतान्‌ व्यमुच्चत्‌। 
शराश्चलन्ति स्म रघुप्रभोस्ते भुजङ्गमेशा ननु काटरूपाः॥ (मा०्भा० ६.१०२)। 

१५९ अक्षराणामकारोऽस्मि (भ०गी० १०.३३)। अकारो वासुदेवः स्यात्‌ (ए०को० १)। 

१५२ नामेकदेशग्रहणे नाममाच्रग्रहणम्‌ इत्यनेन न्यायेन हकारो हरिवाचकः। 

१० नामेकदेशग्रहणे नाममाच्रग्रहणम्‌ इत्यनेन न्यायेन ककारो लक्ष्मणवाचकः। 
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नासिकत्वे न स्याताम्‌। ^ अर्हण इत्यत्र च णत्वं न स्यात्‌। * हयवरहुत्रे हकारो न 
स्यात्तदा ह प्रत्याहार ए न स्यात्‌। रामो हसति इत्यत्र हकारस्य हरइपरकत्वाभावे हरि 
च (पा०स्‌० ६.१.११४) इत्यनेनात उत्वं न स्यात्‌। ““ एवमेव भोभगोअघोअपूरवस्य योऽशि 
(पा०्स्‌० ८.२.१७) इति सूत्रेण रोर्यत्वं न स्यात्‌। “< एवमेव हयवरट्‌ इति सूत्रे हकारग्रहणं 
विना लिलिदिद्रे इत्यत्र विभाषेटः (पा०सु० ८.३.७९) इत्यनेनेण्टक्षणो टकारो वैकल्पिको न 


^~ 


स्यात्‌। ““ तस्माद्धयवरडकारः सप्रयोजनकः। एवं हट्‌ इत्यत्र हकारग्रहणाभावे रुदिहि 


१५५ महान्‌ हि सः -> दीघांदटि समानपदे (पा०सू० ८.३.९) -> महार हि सः -> आतोऽटि नित्यम्‌ 
(पा०स्‌० ८.२.२) -> महो हि सः -> भोभगोअघोअपूवैस्य योऽशि (पा०्स्‌० ८.३.१७) -> महाय हि सः -¬> 
लोपः शाकल्यस्य (पा०सू० ८.३.१९) -> मर्ह हि सः। 

१०६ अहं टा ¬> टाङसिडसामिनात्स्याः (पाणस्‌० ७.१.१२) -> अहं इन -> आदुणः (पा०सू० ६.१.८७) -> 
अर्हेन -> अदप्वाङुम्ब्यवायेऽपि (पा०स्‌० ८.४.२) -> अर्हेण। 

०० रामस्‌ हसति -> ससजुषो रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) -> रामर हसति -> हरि च (पा०स्‌० ६.१.११४) -> 
राम उ हसति -> आदरुणः (पाण्सू० ६.१.८७) -> रामो हसति। 

१०८ अस्योदाहरणम्‌ -भोस्‌ हरे -> ससजुषो रुः (पाण्सू० ८.२.६६) -> भोर हरे -> भोभगोअघोअपूवस्य 
योऽशि (पा०सु० ८.३.१७) -> भोय्‌ हरे -> हलि सर्वेषाम्‌ (पा०सू० ८.२.२२) -> भो हरे। 

१५५ लिदँ आस्वादने (धान्पा० १०१६) -> लिहू -> स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले 
(पा०स्‌० १.३.७२) -> परोक्षे लिट्‌ (पाणस ३.२.११५) -> लिह्‌ लिट्‌ -> लिह ध्वम्‌ -> लिटि 
धातोरनभ्यासस्य (पा०्स्‌ ६.१.८) -> लिहू लिह्‌ ध्वम्‌ -> हलादिः दषः (पास्‌ ७.४.६०) -> 
लि लिहू ध्वम्‌ -> आ्धधातुकस्येद्चलादेः (पा०्सू० ७.२.३५) -> इद्राप्तिः -> एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ 
(पा०स्‌० ७.२.१०) -> इणिन्षेधः -> कृसुमृवृस्तुदरसुश्रवो किटि (पा०्स्‌० ७.२.१२) -> करादि- 
नियमादिद्राप्तिः -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> लि लिह्‌ इट्‌ ध्वम्‌ -> लि लिह्‌ इ ध्वम्‌ -> 
विभाषेटः (पा०्सु° ८.३.७९) -> वैकल्पिकटत्वम्‌ -> लि लिहू इ व्रम्‌ -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०्स्‌० ३.४.७९) -> छि लिह्‌ इ द्वै > लिलिहिद्र। ठत्वाभावे - लि लिहू इ ध्वम्‌ -> टित आत्मनेपदानां 
टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> ठि लिहू इ ध्वे -> लिलिदिष्वे। 

१८० रुदिर्‌ अश्रुविमोचने (घाण्पा० १०६७) -> रुदु -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -¬> 
लोट्‌ च (पा०्सु० ३.३.१६२) -> रुद्‌ सिप्‌ -> कतरि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> रुद्‌ शप्‌ सिप्‌ -> 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाण्सू० २.४.७२) -> रुद्‌ सिप्‌ -¬ सेद्यपिच (पा०्सु० ३.४.८७) -¬> रुद्‌ हि -> 
सार्वधातुकमपित्‌ (पा०्सु० १.२.४) -> डिन्त्वम्‌ -¬> ग्क्ङिति च (पाण्स्‌० १.१.५) -> टघूपघगुणनिषेधः -¬> 
रुदादिभ्यः सार्वधातुके (पा०स्‌० ७.२.७६) -> आन्तौ टकितौ (पाण्स्‌° १.१.४६) -¬> रुद्‌ इट्‌ हि -> 
रुद्‌ इ हि -> रुदिहि। 
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स्वापाह.“ श्वासाह ~ इत्यादा रुदाद्भ्यः सावधातुक (पा०स्‌० ७.२.७६) इत्यनन हकारस्य 
वत्त्वाभावन वलाद्लक्षण इण्न स्यात्‌। व हल्सूत्र हकारपाठ वना सलाहत्वा खात्वा इत्यत्र 


=, _ 


रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (पाण्स्‌० १.२.२६) इत्यनेन वैकल्पिकं कित्त्वं न स्यात्‌। ^ एं 
हल्सूत्रीयह कारमन्तरेण शलित्यस्य पाठाभावात्‌ अलिक्षत्‌ इत्यत्र शर इगुपधादनिटः क्सः 
(पा०सू० ३.१.४५) इत्यनेन क्सो न स्यात्‌। ~ एवमेव हत्सूत्रस्थहकारमन्तरा इ्त्परत्याहारे 


तस्य ग्रहणाभाव जद्‌ाग्ाम्‌ इत्यत्र अ दह्‌ स ताम्‌ इात स्थिते द्र) दर (पाण्स्‌० ८.२.२६) 

१८ जिष्वपँ शये (धा०पा० १०६८) -> ष्वप्‌ -> धात्वादेः षः सः (पा०सु० ६.१.६४) -> स्वप्‌ -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> रोट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -¬ स्वप्‌ सिप्‌ -> कतरि शप्‌ 
(पा०सू्‌० ३.१.६८) -> स्वप्‌ राप्‌ सिप्‌ -> अदिप्रभृतिभ्यः रपः (पा०स्‌० २.४.७२) -> स्वप्‌ सिप्‌ -> 
सेद्यपिच (पा०स्‌० ३.४.८७) -¬ स्वप्‌ हि -¬ रुदादिभ्यः सावधातुके (पा०सू० ७.२.७६) -> आदयन्तो टकितो 
(पा०्स्‌० १.१.४६) -> स्वप्‌ इट्‌ हि -> स्वप्‌ इ हि -> स्वपिहि। 

९८२ श्वस प्राणने (धाण्पा० १०६९) -> श्वस्‌ -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> लोट्‌ 
च (पा०्सु० २.२.१६२) -> श्वस्‌ सिप्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> श्वस्‌ शप्‌ सिप्‌ -¬> 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाण्सू० २.४.७२) -> श्वस्‌ सिप्‌ -> सेद्यपिच्च (पा०स्‌० ३.४.८७) -¬ श्वस्‌ हि -> 
रुदादिभ्यः सावधातुके (पा०स्‌० ७.२.७६) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) > श्वस्‌ इट्‌ हि -¬> 
श्वस्‌ इ हि -> श्वसिहि। 

१८२ ष्णिह प्रीतो (धा०्पा० १२००) -> ष्णिह्‌ -> धात्वादेः षः सः (पासृ० ६.१.६४) -> निमित्तापाये 
नेमित्तिकस्याप्यपायः -> जिह॒ -> समानकतकयोः पूव॑काटे (पा०्स्‌० ३.४.२१) -> स्निह्‌ क्तवा -> 
सिह त्वा -> रधादिभ्यश्च (पा०स्‌० ७.२.४५) -> वेकल्पिक इट्‌ -> स्निह्‌ इट्‌ त्वा -> लिह्‌ इ त्वा -> 
रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (पा०सू० १.२.२६) -> वैकल्पिकं किन््वम्‌। कित्त्वपक्षे - स्निह्‌ इ त्वा -> ग्क्ङिति 
च (पा०स्‌० १.१.५) -> कघूपघरगुणनिषेधः -> स्निहित्वा। अकित्त्वपक्षे - सिह इ त्वा -> पुगन्तलघूपधस्य 
च (पा०स्‌० ७.३.८६) -> सेहू इ त्वा -> स्ेहित्वा। इडभावपक्षे च - लिह्‌ त्वा -> वा द्ूहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ 
(पा०सू० ८.२.३३) -> वैकल्पिकं घत्वम्‌। घत्वपक्षे - निघ त्वा -> ल्मषस्तथोर्घोऽधः (पा०स्‌० ८.२.४०) -> 
ल्निघ ध्वा > दयलां जश्‌ इहि (पा०स्‌० ८.४.५३) -> सिग्‌ ध्वा -> ज्िग्ध्वा। घत्वाभावे - सिह त्वा -> 
हो टः (पा०सु० ८.२.३१) -> लिट्‌ त्वा -> इषस्तथोर्धोऽधः (पा०सु० ८.२.४०) -¬ लिट्‌ ध्वा > षटुनाष्टुः 
(पा०स्‌० ८.४.४१) -> सिट्‌ द्रा -> ठो टे रोपः (पाण्स्‌० ८.३.१३) -¬ सि ब्रा -¬ टरोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः 
(पा०स्‌० ६.२.११९) -> स्री व्रा > सीव्रा। 

१८५ लि आस्वादने (धाण्पा० १०१६) -> ठिहू -> शेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.२.७८) -¬> 
लङ्‌ (पाण्सू० ३.२.११०) -> चह लङ्‌ -> जिह॒ तिप्‌ -> लिह्‌ ति -> टङ्लङ्दलुङ्कडदात्त 
(पा०स्‌० ६.४.७१) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०सू० १.१.४६) -> अट्‌ लिह्‌ ति -> अ लिह्‌ ति -> च्छि 
टुडिः (पा०सू्‌० ३.१.४३) -> अ लिह्‌ च्छि ति -> शल इगुपधादनिटः क्सः (पा०स्‌० ३.१.४५) 

अ लिहू क्सति-> अ लिह्‌ सति -> हो टः (पाणसु० ८.२.३१) -> अलि क्सति -> षटोः क 
सि (पा०स्‌० ८.२.४१) -> अ लिक्‌ स ति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सू° ८.३.५९) -> अ लिक्‌ षति -> 
इतश्च (पा०सु० ३.४.१००) -> अ छिक्‌ ष त्‌ -> अलिक्षत्‌ 


५९९ 


प्रस्तावना 


= (~, , र 


इत्यनेन सकारखोपो न स्यात्‌। ““ तस्माद्धल्सूत्रेऽपि हकारः सार्थक एवेति प्रोढमनोरमादौ 
प्रपञ्चितम। एवं सम्भवति हकारोचारणद्वयप्रयोजनेऽपि छोकिके मम ट्टो हकारं दविरुचायं 
तस्य हरिशब्दादक्षरतया चतुर्दशसत्री हरिस्मरणेन सम्पुटिता। इदमलोकिकं प्रयोजनमिति 
मे प्रतिभाति। 

एवं राघवेण चतुर्दशवरषीयवनवासकाल एव सम्पूर्णां लीला कृता। यद्यपि चतुद॑श- 
सत्र्यां सह्याग्रहे प्रयोजनं सम्भवति शम्भोः। अन्यथा ्रयोदशोव सूत्राणि क्रियेरन्‌ किं जातं 
चतुर्दरोन सूत्रेण हतादिप्रत्याहारा रान्ताः करणीया अन्योऽन्याश्रयदोषवारणाय रन्त्यं 
हर्‌ इति न्यासः करणीयः। तत्रत्येयं परिस्थितिः हलन्त्यम्‌ (पा०स्‌० १.३.३) इति सूत्रे। 
वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानं कारणम्‌ । यथा रामो गच्छति इत्यत्र वाक्याथ॑ज्ञाने पदयोद्धयोः 
पृथग्बोधः करणीयोऽनन्तरं वाक्याथबोधो भविष्यति। तथेवात्रापि। उपदेरोऽजनुनासिक 
इत्‌ (पाण्सू० १.३.२) इत्यस्मात्‌ उपदेशो इत्‌ इदं पदद्वयमनुवत॑ते। तथा उपदेदो 
अन्त्यं हल्‌ इत्‌ स्यात्‌ इत्यर्थे सम्पन्ने हल्पदस्याथज्ञाने कर्तव्ये हल्सञ्ज्ञाविधायक- 
सूत्रवाक्या्थबोधः कतंव्यः। तत्र च पदार्थज्ञानमावशयकम्‌। हल्सञ्ज्ञासूत्र आदिरन्त्येन 
सहेता (पाण्सू० १.१.७१) इत्येवम्‌। अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च सञ्ज्ञा 
स्यात्‌ (लण्सिन्को° ४)। एवमत्रापीत्पदार्थज्ञानं जिज्ञासितम्‌। तचेत्सञ्ज्ञाविधायकसूत्र 
हलन्त्यम्‌ (पा०्स्‌० १.३.३) इत्यस्मिन्नधीनम्‌। तत्रापि वाक्यार्थज्ञानाय पदाथज्ञानम्‌। 
इत्थम्‌ इत्‌ पदाथज्ञानं॒हट्‌ पदारथज्ञानाधीनं हट पदार्थज्ञानञ्च इत्‌ पदार्थज्ञानाधीनम्‌। 
अयमेवान्योऽन्याश्रयः। अन्योऽन्याश्रयत्वं नाम परस्परापेश्षित्वम्‌ । तद्रहसापेक्षग्रहसापेक्ष- 
ग्रहविषयत्वमन्योऽन्याश्रयत्वम्‌ । तद्यथा तद्रह इद्रहस्तत्सापेक्षग्रहो हल्यहस्तत्सापेक्षग्रह 
इद्रहस्तद्विषयत्वमन्योऽन्याश्रयत्वम। अन्योऽन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते। यथा 
नावि वद्धा नोनं प्रचलति। “ इमं दोषमाशङ्का भद्रोजिदीक्षितो हलन्त्यमिति सूत्रस्याऽवृत्तिं 
कृतवान्‌। ध्यातव्यमष्टाध्यायीस्थम्‌ हलन्त्यम्‌ इति सूत्रमसमस्तं किन्त्वावृत्तम्‌ 
हलन्त्यम्‌ इति सूत्रं समस्तम्‌। सप्तमीसमासे रोण्डादिगण एतस्याभावाद्योगविभागस्य 


९८५ दँ भस्मीकरणे (धाण्पा० ९९१) -> दृह्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लुः 
(पा०स्‌० ३.२.११०) -> दह्‌ लङ्‌ -> दह्‌ तस्‌ -> टुङ्लड्लुङ्कड्दात्तः (पा०स्‌० ६.४.७१) -> आन्तौ 
टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> अट्‌ दह्‌ तस्‌ -> अ दह्‌ तस्‌ -¬> च्छि टुडिः (पा०स्‌० ३.१.४३) -> 
अ दह्‌ च्छि तस्‌ -> च्छेः सिच्‌ (पा०सु० ३.१.४४) -> अ दह्‌ सिच्‌ तस्‌ -> अ दह्‌ स्‌ तस्‌ -> 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (पा०स्‌० ७.२.९१) -> अ दाह स्‌ तस्‌ -> तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
(पा०स्‌० ३.४.१०१) -> अ दाह स्‌ ताम्‌ -> इलो इलि (पा०सू° ८.२.२६) -> अ दाह ताम्‌ -> 
दादेधातोघेः (पाण्सू० ८.२.३२) -> अ दाघ्‌ ताम्‌ -> इषस्तथोर्घोऽघः (पाणसु० ८.२.४०) -> 
अदाघ्‌ धाम्‌ -> लां जश्‌ इरि (पा०सू° ८.४.५३) -> अदाग्‌ धाम्‌ -> अदाग्धाम्‌। 

९८९ इतरेतराश्रयाणि च कायांणि न प्रकल्पन्ते। तद्यथा नोरनावि बद्धा नेतरत्राणाय भवति 
(भा०्पा०सू्‌° १.१.१)। 


११६ 


प्रस्तावना 


चाप्रमाणिकत्वात्सुप्सुपा समासस्यागतिकगतित्वादत्र षष्ठीतत्पुरुषो ऽवयवावयविभावरूपः 
सम्बन्धः। हलो हत्सूत्रस्यावयविभूतमन्त्यमिति। इत्थमेकत्रेत्पदार्थज्ञाने आदिरन्त्येन 
= _ (~ 


सहेता (पा०सू० १.१.७१) इत्यनेन हल्पदाथांऽपि विज्ञाप्यते हत्सूत्रेण चेत्पदाथः। 
तत्रैव रन्त्यं हर्‌ इति न्यासः करणीयो हरन्त्यम्‌ इति वाऽऽवतनीयम्‌। हकारस्य 
च प्रयोजनान्युक्तानि। अतो ट्‌ शब्दस्य टृष्प्रयोजनाभावेऽदृष्टाथं प्रयोजनं रामायण- 
कथाछलेन लक्ष्मणस्मरणा्थं च। यद्यपि हकारः राषसहर्‌ इति पठनीयो हरिहंसति 
इत्यत्र विसगौपत्तिः। “ प्रष्यत्ुवोहंविषो देवतासम्प्रदाने (पाणसू० २.३.६१) इति ज्ञापनेन 
यद्यपि दोषो दूरीकतुं शक्यते। अतो निरर्थकं हट्‌। नासूया कतंव्या यत्रानुगमः करियते 
सूत्रकारैः (भाग्पा०्सु० ५.१.५९) इति वचनेनाटमसूयया। चतुदंशसूच्यां रामायणी चचा। 
रामायणे चानसूयाया व्णनम्‌। असूया नहि सूत्रे। दृष्टभाजनमेव न फलमदृष्टमपि। 
हकारोचारणेन हरिस्मरणं सीतासहितस्य श्रीरामस्य प्रतिपादयत्वात्‌। तत्र व्यज्जनरूपेण 
सीताऽकाररूपेण च रामो ककारस्याधंत्वाह्छकारेणापूर्णजीवाचार्यस्य लक्ष्मणस्य स्मरणम्‌। 
अतो बाद्यान्तरकरणानां चतुर्दशानां ८ पावन्याः चतुरदंशमभुवनख्यातरामकथायाः सूत्रतः 
सङ्केतितत्वाचतुदंशत्वेऽतिविदोष आग्रहो महादेवस्येति प्रतीयते। इत्थं सम्पूणमपि 
व्याकरणं पाणिनीयं रामकथापरम्‌। अध्यात्मरामायणच्च शिवपोक्तम्‌। अतः पाणिनि- 
व्याकरणाध्यात्मरामायणयोरेकस्य शिवस्य वक्तृत्वाहयोः समीक्षायां प्ररिता स्वयमेव भगवता 
रामचन्दरेणाज्ञानविङ्कवाऽनधीतशासखरा क्षपितचक्षुषो मे बारमनीषा। यदप्येका सूक्तियत्‌ - 
यान्युनहार माहेशाब्यासो व्याकरणार्णवात्‌। 


(^, ^+ ^ (~. 


तानि किं पद्रल्ानि मान्ति पाणिनिगोष्यदे॥ < 
अथाच्छाङरव्याकरणसमुद्रस्य सम्पूर्णोऽपि विषयः पाणिनीये व्याकरणे कथं समाहत 


न 


राक्यः। किन्त्वतत्कथनं कवर बाद्धकवचारतः पलायनवादमात्रम्‌। शशव ख पाणान 
हृदयस्थ इद्‌ व्याकरणमस्मद्‌थ व्याचकार। अतः सवमाप वाल्मीकिव्यासतुलसीदासप्रमुख- 


५ 


1रशषटप्रयुक्तं पाणनव्याकरणसम्मतं कतुं राक्यामात गुरुसवारब्पबुद्धवला गास्यरः साटाप 
घाषयात्‌। 

९८ शाषसहर्‌ इति पाठे कृते हकारस्य खर्‌ इत्यत्र ग्रहणात्‌ हरिस्‌ हसति इति स्थिते ससजुषो 
रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) इत्यनेन रुत्वे हरिर हसति इति जातेऽनुबन्धलोपे हरिर्‌ हसति इति जाते 
खरवसानयोविसजनीयः (पास्‌ ८.३.१५) इत्यनेन हरिः हसति इत्यनिष्टरूपं स्यादिति भावः। शाषसर्‌ 
पाठे खरवसानयोविंसजनीयः (पा०स्‌० ८.३.१५) इत्यस्याप्रवृत्तौ हरिर्‌ हसति इत्यतो वणंसम्मेटने हरि्टसति 
इति। 

१८८ चक्षुःश्रोत्ररसनाघ्राणत्वगाख्यानां पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां पाणिपादपायुपस्थवागाख्यानां पञ्चकर्मेन्दरियाणां 
मनोबुद्धिचिताहङ्काराख्यानां चतुरन्तःकरणानां च। 

«९ मूलं मृग्यम्‌। शब्दकल्पूद्रूमकाराः माहेशम्‌ इति शब्द्‌ शोकमिमुदधत्य इत्युद्धरः इत्यूचुः। 


११७ 


प्रस्तावना 


अथ वेदनातान्तकोञ्हन्दवियोगोत्थोको शोकत्वमागतो वाल्मीकेः। ““ तद 
ब्रह्मणाऽऽदिष्टः श्रीमद्रामायणं प्रोवाच। तच विपुरं चतुर्विंशातिसहस्रश्टोकात्मकम। सा च 
चतुर्विशत्साहस्री चतुर्वंशतिसाहस्री संहितेति कथ्यते चतुर्विरत्यक्षरात्मकगायत्रीभाष्य- 
भूता। गायत्री च सीता। वाल्मीकीयं रामायणं सीताचरितप्रधानं स्वयमेव वाल्मीकिः 
प्रतिजानीते यथा - 
काव्यं रामायणं कृत्सं सीतायाश्चरितं महत्‌। 
पोटस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः॥ 

- वाण्रा० १.४.७ 
ततः शतकोरिपर्यन्तानि रामायणानि भाषितानि वाल्मीकिना। तच्र प्रथमस्याऽदिकाव्यस्य 
वक्ता स्वयं शेषाणाञ्च वक्तारं शशाङ्कदरोखरं रिवं श्रोत्रीं च भगवतीं भवानीं समकल्पयत्‌। 
अस्य रामायणे माधुर्यं प्रधानमेशव्यमत्यल्पम्‌। यद्यप्ययमेव श्रीरामस्य भगवत्त्वं सवप्रथमं 
प्रतिजानीते यथा - 

प्रोद्यमाने जगन्नाथं सवंटोकनमस्कृतम्‌। 
कोसल्याऽजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌॥ 
- वा०रा० १.१८.१० 
इति। एवमयोध्याकाण्डेऽपि - 
स हि देवेरुदीणंस्य रावणस्य वधाथिभिः। 
अर्थितो मानुषे रोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ 

- वाणरा० २.१.७ 
एवं क्चित्कचित्प्रतिकाण्डम्‌। इमे वेदिका ऋषयः। अतो वेदुप्रतिपा्यव्रह्यरामस्यैव 
चचांमकारषुः। वेदे रामकथायाः कुत्र चचां कथं वा रामकथाया वेदमूलकता इति चेत्‌। मच 
ब्राह्मणयोरवेदनामधेयम्‌ (आशश्रो०स्‌० २४.१.३१) इत्यापस्तम्बसूत्रानुसारं मन्रव्राह्मणात्मको 
वेद्‌ः। मन्रभागे रामकथा नीलकण्ठाचार्यसङलितमन्रात्मिका। तत्‌ मन््ररामायणम्‌ 
इति कथ्यते। बाह्यणभागे च प्रायश उपनिषदो यासु रामोत्तरतापनीयोपनिषत्सीतोप- 
निषदित्यादयः। इत्थं माधुर्यगुणवृंहितवाल्मीकिरामायणे बहुत्र स्थटेषु नरमनुकुव॑तो 
भगवतो रामस्य चरित्रं दृष्टा श्रुत्वा वा सामान्यजनानां सन्देहः। यथा स्वयमेव 
दाक्षायणी भवानी सीताविरहविधुरहदयं पामरमिव पृच्छन्तं लताकाननानि श्रीरघुनन्दनं दृषा 
मुमोहेति। जगतीतरुसमुद्धारचिकीषया रामोपासनासुधया सुधारयितुं वसुधातटं कैखास- 


भवानीविहितविविघ | >. (~ ^ य (^ 


वटवृक्षतले निषण्णो श्रीरामविषयकप्रश्रसमाक्णनप्रसन्नोऽपि रम्भुनिज- 


९९ काव्यस्यात्मा स एाथंस्तथा चादिकवेः पुरा। कोञ्चहन्दवियोगोत्थः शोकः शोकत्वमागतः॥ 
(ध्व० १.५)। 


११८ 


प्रस्तावना 


हृदयपुण्यवसुमतीतरे प्रवहन्तीं भक्तिवेदान्तसिद्धान्तपावनपूरपू्णां कृतकलिपापपाषाण- 
चूणां श्रीरामसागरसङ्गमां निखिकलोकमनोरमां निहितसिद्धान्ततरलतरङ्गां समलङ्कत- 


विहितभगवह्वीटासम [> ^. १ 


वेष्णवहदयरद्वा गतसन्देहकङमलमभङ्गामुपनिषत्सिद्धान्तश्रुतिप्रामाण्य- 
सद्गामध्यात्मरामायणगद्खां पञ्चभ्योऽपि वक्रेभ्यः प्रवाहयामास। भगवान्‌ रिवोऽनादिरित 
एतद्रचनाऽप्यनादिरेव। शङ्करो भगवान्‌ देशकाटपरिस्थितिपरिच्छेद्रहितोऽतस्तत्कृतिरपि 
तथेव। श्रीरामकथावणनप्रसङ्गेन भगवता हिवेन निगूढवेदान्तरहस्यानां यादक्सरलतया 
लालित्यपृणं प्रतिपादनमकायंतत्कमं तस्मिन्नेव स्वटते सचिदानन्दशान्तिनिलये हिवे। 
अस्मिन्‌ परमप्रलञे विहितरामोपासनाभावनामण्डनयले मरन्थरले नवानां रसानामनुपमा छटा 
समालोक्यते। साहित्यशाख्रानुसारं प्रत्येकमहाकाव्ये सप्ताधिकसगां अपेक्षन्ते। अत्र च 
चतुःषष्टिसगाः सन्ति। प्रतिसर्गं छन्द्‌ः परिवर्तनं भवति यथा वाल्मीकीयरामायणे रघुवंशादौ 
च। वाल्मीकिरामायणस्य बालकाण्डस्य प्रथमसर्गे नवनवतिं यावच्छोका अनुष्टप एं 
शततमः शोक उपजातिः। यथा - 
पटन्दिजो वागुषभत्वमीयात्स्यात्कषत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ 
वणिग्जनः पण्यफठत्वमीयाजनश्च शद्रोऽपि महत्वमीयात्‌॥ 
- वाऽरा० १.१.१०० 
एवमेव रघुवंशे - 
अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव यो 
सुरसरिदिव तेजो वहविनिष्यूतमेशम्‌। 
नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी 


दि (^ ^ 


गुरुभिरभानावष्ट ककपारनुभावः ॥ 


- र०्वं० २.७५५ 
तथेवात्रापि प्रायः सगान्ते छन्दसः परिवत॑नम। यथा - 
देवाश्च सरवे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः। 
महाबलाः पवतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम॥ 
- अण्रा० १,२.३२ 


एं परात्मा मनुजावतारो मनुष्यलोकाननुसृत्य सर्वम्‌। 
चक्रेऽविकारी परिणामदहीनो विचायमाणे न करोति किञ्चित्‌॥ 
- अण०्रा० १.३.६६ 
एवमन्यत्रापि। महाकाव्यस्य नियमानुसारेण प्रत्येकस्मिन्महाकाव्ये श्रद्वारशान्तवीर- 
५९१ रघुवंशस्य द्वितीयसर्गे चतुःसप्तति यावत्पद्यानीन्द्रवजोपजातिच्छन्दोबद्धानि पञ्चसप्ततितमं पदं च 
मालिनीवृत्तबद्धम्‌। 


९१२३ 


प्रस्तावना 


करुणेष्वन्यतमो रसः प्रधानोऽद्वी वा रोषा अष्टौ रसा गोणा अङ्गभूताश्च। एवमस्मिन्नपि 
महाकाव्ये शान्तो रसः प्रधानः, ज्ञातव्यमत्र वाल्मीकीयरामायणं करुणरसप्रधानं कोचहन्द- 
वियोगसंवीक्षणसञ्ञातकरुणस्य महर्षेः काव्यसुषटौ प्रवृत्तत्वात्‌। रघुवंशमहाकाव्यस्य चतुर्दशे 
सग कविताकामिनीविलासः कविकुरगुरुः कालिदासः सीतानिवांसनकरुणां तरुणयन्‌ 
गायति यथा - 
तामभ्यगच्छ्रदितानुसारी मुनिः कुोध्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजदशेनोत्थः श्चोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥ 

- र०वं० १७.७० 
एवं श्रीतुलसीदासकृतं श्रीरामचरितमानसं वीररसप्रधानं रघुवंशमहाकाव्यं शरद्गाररसप्रधानं 
तथेवाध्यात्मरामायणमिदं शान्तरसप्रधानम्‌। अस्य वक्ता स्वयं प्रशान्तिनिटयः शिवः। स 
च कामशत्रुः। अत एव तुलसीदासोऽपि श्रीमानस इमं धृतशरीरं शान्तरसमिव प्रस्तोति। 
यथा - 

बेठे सोह कामरिपु कैसे। धरे शरीर शांत रस जेसे॥ ५ 

- राण्चन्मा० १.१०७.१ 
फल भोक्ता तु नायकः इति सिद्धान्तानुसारं काव्यस्य फटं नायक एव भुङ्कु। अतो नायक- 
वृत्तानुसारमपि रसप्राधान्यं निर्णेतुं शक्यते। नायकः श्रीरामस्तथाऽत्राध्यात्मतत्वात्परम- 
शान्तिनिलयः शान्तस्तस्माच्छान्तरसप्रधानमिदम्‌। आन्तघटनाभ्यामपि रसो निर्णीयते। 
एतस्याऽ्या घटना रिवपाव॑तीसम्बद्धाऽन्तिमाऽपि घटना भगवदन्तधानरूपोभे च शान्त- 
प्रधाने तस्माच्छान्तरसः प्रधानः। अत्र स्थले स्थले सहस्रश उपनिषदां वेदान्तगूढ- 
तत्वानां वैराग्यप्रतिपाद्कवाक्यानां प्रतिपादनं प्राचुर्येण मिति तथाऽप्यध्यात्मचचौ- 

विषयत्वात्सुतरामिदमाध्यात्मिकीं पिपासां शमयितुं क्षमम्‌। 
चत्वारो हि नायका धीरोदात्तो धीरोद्धत्तो धीरठकितो धीरप्रशान्तश्चेति। “* तत्र 
धीरोदात्तः कुलीनः शान्तो दान्तश्चरित्रसद्रणसम्पन्नस्तेजस्वी। स च पराक्रममेधादीनां 
यष्टा। “ मयौदापुरुषोत्तमः परब्रह्म श्रीरामो यथा वाल्मीकीयरामायणे तुरसीकृते च 
प्रायश आत्मश्मघारहितः। स एवात्र धीरोदात्तः। भीमसेनादिरधीरोद्धत्तः। ^“ धीरठलितः 


१५ एतूपान्तरम-तत्रोपविष्टः शुशुभे कामारिः कीटशस्तदा। शरीरधारी प्रत्यक्षं नूनं शान्तरसो यथा॥ 
(माग्भा० १.१०७.१)। 

१३ त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्सादी। दक्षोऽनुरक्तटोकस्तेजोवेदग्ध्यश्ीरवान्‌ नेता॥ 
धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च। धीरप्रशान्त इत्ययमुक्तः प्रथमश्चतुरभदः॥ (सा०्द० ३.३०-३१)। 

१९४ अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः। स्थेयान्‌ निगृूढमानो धीरोदात्तो दृटव्रतः कथितः॥ 
(सा०्द० ३.३२)। 

९९ मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहङ्कारदपभूयिष्ठः। आत्मश्चाघानिरतो धीरर्धीरोद्धतः कथितः॥ 
(सा०्द० ३.३३)। 


प्रस्तावना 


कृष्णो जयदेवस्य। “* महाभारते युधिष्ठिरादयो धीरप्रशान्ताः। “° चतुषु नायकेषु श्रीरामो 
धीरोदात्तोऽध्यात्मरामायणानुसारम्‌। अत्र नायिका भगवती सीता मुग्धा। ““ अत ए सा 


= र 


इ्यामेति कथ्यते। इयामा मुग्धा हि नायिका“ इति वचनात्‌। अत्र शान्त एव रसः प्रारम्भतः 
समाप्तिं यावत। भक्तिज्ञानवेराग्याणां मनोहारिणी चचां। अत्रत्यः श्रीरामः सुन्दरो मधुरः 
शिवश्च। इत्यष्यात्मरामायणी ग्वा वाराणस्या गङ्गेव धारात्रयीमिभ्रिता। यथा वाराणस्या 


= (0. | 


गद्वायां हरिद्ारस्थश्ुद्धगङ्वायाः प्रयागस्थयोः यमुनासरस्वत्योमिलितः प्रवाहस्तथेवात्र राम- 
भक्तिगङ्गायाः कर्मकथारविनन्द॒न्या ज्ञानसरसस्वत्याश्च प्रवाहा मिभिताः। “ वारणस्यां गङ्गा 


न (~ 


विष्णुप्रिया विश्वनाथप्रिया तथेवेयमपि। घन्येषा या स्वयं शशाङ्दोखरहिमाद्रितः समुद्धवा 
श्रीरामसागरगामिनी च। <" 
वाल्मीकीयरामायणं माधुर्यप्रधानश्रीराघवभगवत्त्वव्णनपरम्‌। तस्मात्सामान्यानां 


दष्टो बहुत्र माधुर्यधारायां तिरोहितत्वेन भाष्यमाणे श्रीराघवस्यैश्वर्ये सन्देहो जायते श्रीरामस्य 


[१ 


बह्यत्वे। यथा जगच्छरण्यो रामः सुग्रीवं शरणं गत इति कथयति। ” अयमेव समुद्रं शरणं 
गत इति प्रतिजानीते। “° अपहृतां सीतां सरेण इव रारण्यो वरदो राघवेन्द्र नदीनिद्यीर- 


गिरिजनगुल्मतरुरताः पृच्छति। इन्द्रजिता मेघनादेन बह्याखमोहितो भवबन्धनहतांऽपि 


(^ _ ~ ४ धस 


निबद्धो नागपाशेन स्वयं मोक्षरूपो सुमुक्षवभिमृग्यपदाजपद्धतिमोक्षदायको रघुनायको 
मुकुन्दो निजकृपापात्रभूतेन निजचरणकमलकृन्तकेतुकञ्जललितलक््मसनाथितपृष्ठभागेन 


= ~ (~ (> ^~. 


सततकेतनसंलिक्तयोगिमुनिवृन्दपरमहंसमहात्मशिवविरिञ्चीन्दिरावन्दितनिखिटगुणगण- 
सद्मश्ीणसजनछदनिररुद्मपदपद्मपरागाङ्गरागेण समूटपुण्डरीकाक्षेण तार्यण मुच्यते। <“ 


१९६ निश्चिन्तो मृदुरनिरं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ (सा०्द० ३.३४)। 

१९ सामान्यगुणेभूयान्दिजादिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌ (साण्द० २.३४) 

९९ विनयाजवादियुक्ता गृहकर्म॑परा पतिव्रता स्वीया। साऽपि कथिता त्रिमेदा मुग्धा मध्या प्रगल्मेति॥ 
प्रथमावतीर्णयोवनमदनविकारा रतौ वामा। कथिता मृदुश्च माने समधिकलकजावती मुग्धा ॥ (साण्द० ३.५७- 
५८ 

१ ध मूटं मृग्यम्‌। 

२० रामभगति जह सुरसरि धारा। सरसई ब्रह्मविचार प्रचारा॥ बिधिनिषेधमय कलिमलहरनी। करमकथा 
रबिनन्दिनि बरनी॥ (राग्चण्मा° १.२.८.९)। एतदरूपान्तरम्‌-रामभक्तिर्यत्र धारा सुरन्याः प्रकीर्तिता। 
बह्मतत््वविचारस्य प्रचारश्च सरस्वती ॥ कलिजानां कल्मषाणां ह्री विधिनिषेधयुक्‌। श्रौती कर्मकथा यत्र 
यमुना परिकीतिता॥ (मान्भा० १.२.८,९)। 

२०५ पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणवसङ्गता। अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ (अण्रा० १.१.५)। 

२०२ किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थे सर्गे। यथा अहं चैव हि रामश्च सुग्रीवं शरणं गतो (वा०्रा० ४.४.१७)। 

२०२ युद्धकाण्ड एकोनविंश एकविंशो च सर्गे। यथा समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति (वा्रा० ६.१९.३०), 
ततः सागरवेलायां दभानास्तीयं राघवः। अञ्जलि प्राञ्युखः कृत्वा प्रतिरिश्ये महोदधेः ॥ (वा०रा० ६.२१.१)। 

२०४ अरण्यकाण्ड षष्टितमे चतुःषष्टितमे च सगे। 

२०५ युद्धकाण्डे पञ्चचत्वारिडो पञ्चारो च सर्गे। यथा निरन्तरडारीरो तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणो। कृद्धनेन्द्रजिता 
वीरो पन्नगैः शरतां गतैः ॥ (वा०ा० ६.४५.८), तमागतमभिप्रे््य नागास्ते विप्रददरूवुः (वा०ा० ६.५०.३७)। 


१२१ 


प्रस्तावना 


४अ 3 


रावणाहतं लक्ष्मणं कोडीकृत्य विपति। ^ सवज्ञोऽपि सवेश्वरः सवाधिष्ठानरूपः सवं- 
शरण्यः सर्वशक्तिमान्‌ सरव॑श्रुतिसिद्धान्तभूतसकरविद्यानिकेतनं श्रीनिकेतनमीश्वरो 
भगवान्‌ रामचन्द्रो बरह्मणा बोध्यमानः सन्‌ विस्मृतमेवात्मनो भगवत्त्वं प्रतिपद्यमान इव 
विलोक्यते कथयति च आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ (वा०ा० ६.११७.११)। 
सत्त्वानन्दविमलबोधमयस्य निरामयस्य परात्परमेश्वरपरमात्मनो जगदात्मनो रामचन्द्रस्य 
माधुयंलीलाविलासदशनमदूरदरिनां हदये सन्देहदाहदशेनमातनुते। इत्थमनादिकाटपाप- 
वासनादूषितरशमुषीकाणां वासनाभुजङ्विनीविषयदंष्टादष्टमानसानां कामिनीकटाक्षसम्पात- 
पातितव्रह्मचयादिसदुणानां भोगान्धचक्षुषां मलिनं हृदयनभःस्थलं भासयितुं क्यप इव 
करयपपितृव्यो गद्गातरलतरङ्गभङ्खिमभक्तभवभयभीतिसमुद्छसितजटाकाननप्रान्तरो भगवान्‌ 
भवानीभवो भवः शशाङ्दोखरः शिवः सङ्कलितरमणीयरामरहस्यरदिमरारिं मनीषिमनीषा- 


वः = | >>. (~ 


कमलिनीवलह्छभं बोधितसजनसुमनःसरोरुं प्रमोदितभावुकभावमूङ्गं क्षपितत्रिमुवनतमिसख- 
पटलं रामभक्तिभावान्वितं विज्ञानज्योतिमयमध्यात्मरामायणनामधेयमनस्तं प्रगुणं प्रभाकरं 
प्रादुभावयामास। श्रीरामस्य माधुयलीलास्थलसमागतसन्देहानेव निवारयितुमेवेदं प्रवत्तम्‌। 
अतः सन्द्ग्धविषयान्‌ विस्पष्टयितुं भवानीकृतपूर्वपक्षमिषेण प्रस्तौति संस्तौति च स्वयमेव 
तदुत्तरमिषेणाध्यात्मरामगाथामनाथनाथो विश्वनाथोऽविनाश्ी कैलासवासी भगवान्‌ 
राङ्करः। यथा पारवती परमेश्वरं पूरवपक्षपुरःसरमभिमुखयति यद्यदि रामः सवज्ञस्तर्हि 
प्राकृतनर इव कथं सीताकृते विललाप यदि च सामान्यजीव इतरस्तर्हिं कथमस्माभिः 
सेव्यताम्‌। नहि भिक्चुको भिक्षुकान्तरं याचतेऽभिक्षुक इति न्यायात्‌। तथा च गिरिजा 
स्वयमेव स्पष्टयति - 

यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीताकृतेऽनेन कृतः परेण। 

जानाति नैवं यदि केन सेव्यः समो हि सर्वैरपि जीवजातेः॥ 

- अण्रा० १.१.१४ 
इदं ग्रन्थरलं नूनमेव कलिकालग्रस्तानामस्मादशां भवायेव परमकारुणिको भवो 
भावयाम्बभूव। अतः काठातीतत्वान्निटिकलोचनस्य त्रिलोचनस्याध्यात्मरामायण- 
रचनाकालस्तु न वक्तु शक्यते किन्तु भूतनाथस्य सवभूतहृदयस्थत्वेऽपि सगुणोपासनाटृ्या 
व्याप्यवच्छेदकतया कैलासे सततनिवासस्य वेदरामायणपुराणादो विश्रुतत्वादध्यात्म- 
रामायणरचना केलास ए। यथाऽत्रैव मन्थे - 


२०६ युद्धकाण्ड ब्युत्तरशततमे सगेँ। यथा परं विषादमापन्नो विकलापाकुलेन्द्ियः (वा०रा० ६.१०२.१०)। 


९१ 


प्रस्तावना 


केलासाग्रे कदाचिद्रविद्तविमटठे मन्द्रि रलपीठे 

संविष्टं घ्याननिष्ठं ्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसङ्गैः। 

देवी वामाङू संस्था गिरिवरतनया पावती भक्तिनम्रा 

प्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं वाक्यमानन्द्कन्दम्‌॥ 
- अ०्रा० १.१.६ 
अत्र राताधिकोपनिषच्छुतीनां प्रामाण्यं समुपवंहितम्‌। रामकथया सह जीवव्यथाया 
रमणीयः संयोगः। सवत्र ह्यरूपस्य रामस्य सम्पन्नं प्रतिपाद्नम्‌। रामहदयं रामगीता 
चेति यमपि निखिलदृशनसिद्धान्तनवनीतम। भक्तिभागीरथी समुद्टसिता सोष्छासं प्रवहति। 
इदं चतुःषष्टिसगात्मकमध्यात्मरामायणं वेदव्यासप्रणीतब्रह्याण्डपुराणोत्तरखण्डे मन्यते 
जनेैः। वयं तु शब्दनित्यत्ववादिनो वैयाकरणा नित्यमिमं सद्रन्थभास्करं रशम्भुमुखप्रादुभ॑तं 
िवप्रेरितेन व्यासेन पुराणे व्यवस्थापितमिति मन्यामहे। पाणिनीयव्याकरणस्य च महेश्वर 
एव आचायः। अध्यात्मरामायणच्च महेश्वरोक्तम्‌। अतो हयोः साम्परदायिकीमेकवाक्यतामपि 
विभाव्याध्यात्मरामायणे समागतानामपाणिनीयानां प्रयोगाणां विमं चिकीर्षन्‌ कमपि 
बाटलप्रयासमातनोमि। यद्यपि माहेश्वरव्याकरणसिन्धोरपेक्षया पाणिनीयं गोष्पद्मिति 
पुराणविदो विदादकरवन्तु तथाऽपि वयं तु पाणिनीयमपि माहेश्वरव्याकरणसिन्धुसारसर्वस्व- 
सुधामिव मन्यामहे। पाणिनीयव्याकरणघटे शम्भुशब्दसागरः समाहित इति मे द्रदीयसी 
प्रतीतिः। अतः शिवोक्तेऽस्मिन्न्यात्मरामायणे प्रायशः सप्तशतशाब्दा अपाणिनीयाः 
प्रतीयन्ते। ते च सन्धिसमासकारककृदन्ततद्धितधातुप्रक्रियालिङ्गसम्बन्धिनः। त एव मया 
विमृरयन्ते। “* श्रीरामकृपया निदंशकपरमवन्दनीयगुरुचरणपण्डितभूपेन्द्रपतित्रिपाठि- 

महाभागेरेवमाघुनिकरब्दविद्याचञुपरमश्रद्धेयवेयाकरणरिरोमणिपूज्यगुरुदेवडो°राम- 
प्रसादत्रिपाठिचरणेदंत्तबुद्धिवेभव एवं च परमसुरखीलशब्दसागरमन्द्रमतिकाव्यकला- 
कलाधरसरसहदयसदयपण्डितप्रकाण्डपरमभावुकगुरुचरणडो°कालिकाप्रसादशुङ्खवर्यैः 

सम्प्रति सम्पूणानन्दविश्वविद्याखयव्याकरणविभागाध्यक्षपद्मलद्ुवद्धिः संवधितवुदधि- 
गाम्भीर्यगवेषणागोरवो विश्वनाथप्रसादतो वीणावादिनीपरमेश्वरीसंस्मरणरब्धोत्साहो 


विगलितसकामसाधनोऽपि स्वकीयश्रीगुरुचरणकृपाधनः अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीय- 
प्रयोगाणां विमशेः इति नामधेयस्य शोधप्रबन्धस्य भूमिकां प्रस्तोमि। 


२० तेषु सप्तशतप्रयोगेषु सार्धत्रिरातप्रयोगा ग्रन्थेऽस्मिन्‌ विमृष्टाः। 


१२३ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


अथ नत्वा घनश्यामं रामं सीतासमन्वितम्‌। 

अपाणिनीयानध्यात्मरामायणगतान्‌ किट ॥ 
शब्दान्‌ श्रीगुरुपादाजरजसा बुद्धया पिया। 
विमशये' यथाबुद्धि सुधियो मष॑यन्त्वघम्‌॥ 


अथ प्रकृतमनुसरामि। तत्र पूवं रामायणशाब्द्‌ एव साधनाप्रकारं प्रदशंये। रामा सीता 
रामो रामचन्द्रो रामा च रामश्चेति विग्रहे पुमान्‌ सिया (पा०सु० १.२.९७) खिया सहोक्तो 


~, (^ (^ __ (~ 


पुमाज्छिष्यते (वै°सि०को० ९३३) इतिवृत्तिकेन सूत्रेणानेन सखरीवाचकस्य लोपे यः शिष्यते स 
टुप्यमाना्थाभिधायीः इति नियमाद्रामशब्द्स्येव द्ित्वबोधकतया रामो इति शब्दः सीताराम- 


बोधको हंसी च हंसश्च हंसो इतिवत्ततो रामयोः सीतारामयोः अयनम्‌ इति विग्रहे इण्‌ गतो 


४७ > 


(घा०्पा० १.१०८५) इत्यस्माद्धातोरीयते गम्यत इति कमव्युत्पत्या बाहुककात्कमाण ल्युट्‌ । 


£ विमरशये इत्यत्र स्वार्थे णिच्‌। निवृत्तप्रषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते (वा०्प० ३.७.६०)। 
स्वान्तःसुखाय विमृश्ामीति कतरभिप्रायं ्वनयितुमात्मनेपदप्रयोगः। णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) इत्यनेन। 
वि मृ्चँ आमरने (घाण्पा० १४२५) -> वि मृ -> स्वार्थे णिच्‌ -> वि मृदश णिच्‌ -> वि मृ इ -> 
पुगन्तलघूपधस्य च (पाणसू० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः (पाण्स्‌० १.१.५९) -> वि मश्‌ इ -> विमि -¬> 
सनायन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> विमरिं इट्‌ -> विमि इ -¬> कर्तरि राप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> विमरिं शप्‌ इ -> 
विमरिं अ इ -> सार्व॑धातुकाधधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -> विम अ इ -> एवोऽयवायावः 
(पा०स्‌० ६.१.७८) -> विमरंय्‌ अ इ -> आणः (पा०स्‌० ६.१.८७) -> विमेय्‌ ए -> विमशये। 
यद्वा विम कुर्वे इति विग्रहे विमरये। अत्रापि कर््रभिप्राये णिचश्च (पा०्सू० १.३.७४) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। 
विम -> तत्करोति तदाचष्टे (घाण्पा० गणस्‌०) -> विमशे णिच्‌ -¬> विमं इ -> णाविष्ठवत्मरातिपदिकस्य 
पुवद्धावरभावटिलोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> विम इ -> विमि -> सनायन्ता धातवः 
(पा०स्‌० २.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> णिचश्च (पा०्सु० १.३.७४) -> वर्तमाने लट्‌ (पाण्स्‌० २.२.१२३) -> 
विमि इट्‌ ->› रोषं पर्ववत्‌। 

२ मूलं मृग्यम्‌। 

२ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०सु० ३.३.११३) इत्यनेन। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


४अ > 


सम्पति अध्यात्मरामायणङ्ाब्दस्य सिद्धिं प्रदशये। अधिगतोऽन्तयामित्वेनाधिभ्रित 
आत्मा मनो बुद्धिरहङारध्ित्तं प्रत्यगात्मा वा याभ्यां तो अध्यात्मानो इत्यत्र प्रादिभ्यो 
घातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपश्च (वा० २.२.२२) इति वात्तिकबठेन अनेकमन्यपदार्थ 
(पा०स्‌० २.२.२४) इति सूत्रेण बहु्रीहिसमासेऽथवाऽऽत्मानमधिगताविति अध्यात्मानो 
एं अत्यादयः कान्तारे द्वितीयया (वा० २.२.१८) इति वात्तिकेन तत्पुरुषसमासे 
पुनरध्यात्मशब्द्स्य द्विवचनान्तरामशब्देन सहाध्यात्मानो च तो रामो चेति विग्रहे सति 
विरोषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (पा०सू० २.१.५७) इति सूत्रेण कमधारयसमासे पश्चादध्यात्म- 
रामब्दस्यायनशब्देन सह षष्ठीतत्पुरुषः। यद्वाऽध्यात्मरामाभ्यामयनमिति विग्रहे चतुर्थी 
तत्पुरुषः। चतुर्थीं तदथांथबलिहितसुखरक्षितेः (पा०सू० २.१.३६) इति सूत्रेण। उक्तसूत्रे 
वणितसमस्यमानलक्षणतावच्छेद्कत्वावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदक ताभावविरहात्कथमयन- 
राब्देन सह समास इति न शद्धम्‌। पूवं चतुथी इति योगेन विभज्यताम्‌। अथंश्च भवेत्‌। 
चतुर्थ्यन्तं सुबन्तेन समर्थेन समस्यते। इत्यथे समासः। पश्ात्‌ पवपदात्सञ्ज्ञायामगः 
(पा०सू० ८.४.) इत्यनेन णत्वे अध्यात्मरामायणम्‌ । तस्मिन्‌ अध्यात्मरामायणे। 
पाणिनिना प्रोक्ताः पाणिनीयाः। तेन प्रोक्तम्‌ (पा०्स्‌० ४.३.१०१) इत्यनेन तृतीयान्त- 
पाणिनिशब्दाच्छप्रत्यये* आयनेयीनीयियः फटखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ (पा०सू० ७.१.२) 
इत्यनेन ईय आदेशो भत्वात्पाणिनिघटकेकारलोपे" जस्‌ विभक्तो पाणिनीयाः। न पाणिनीया 
इत्यपाणिनीया इति नञ्समासः। ‹ प्रकर्षेण युज्यन्त इति प्रयोगाः इति प्रपूर्वो युज्‌ घातोः 
(युजिर्‌ योगे धाण्पा० १४४४) कर्मणि घञ्‌ । ° प्रकर्षेण युज्यतेऽर्थो यैः वेति करणे घञ्‌ ।“ 
ततः लशक्रतद्धिते (पा०सू० १.३.८) इति सूत्रेणेत्सजञ्ज्ञायां लोपे जकारस्य चानुबन्धकायं च 
पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन गुणे चजोः कु चिण्ण्यतोः (पा०सू० ७.३.५३) 
इत्यनेन कुत्वे जस्विभक्तो प्रयोगाः। ततः अपाणिनीयाश्चामी प्रयोगा इत्यपाणिनीयप्रयोगा 
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इात कमधारयसमासः। पुनः वङषण मृर्यत इत वमराः। वपूतकमृरा घाताः (मरं 


५ पाणिनिशब्दस्य वृद्धियस्याचामादिस्तददधम्‌ (पाणस १.१.७३) इत्यनेन वृद्धत्वात्‌ वृद्धाच्छः 
(पा०स्‌० ४.२.११४) इत्यनुसारं तेन प्रोक्तम्‌ (पा०स्‌० ४.३.१०१) इत्यनेन छप्रत्ययः। अवृद्धात्तु तेन प्रोक्तम्‌ 
(पा०स्‌० ४.३.१०१) इत्यनेन अण प्रत्ययः। यथा चन्द्रेण प्रोक्तं चान्द्रम्‌ । 

५ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति च (पा०सू्‌° ६.४.१४८) इत्यनेनेकारटोपः। सुपो 
धातुप्रातिपदिकयोः (पा०स्‌० २.४.७१) इत्यनेन तृतीयाविभक्तिलोपः। 

६ नञ्‌ (पा०स्‌० २.२.६) इत्यनेन समासो नलोपो नजः (पा०्सु० ६.३.७३) इत्यनेन नकारटोपश्च। 

° अकतरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (पा०्सु० ३.२.१९) इत्यनेन। 

° सोऽपि अकर्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ (पा०स्‌० ३.२.१९) इत्यनेन। प्रयोग। पु०। प्र + युज्‌ 
भावकर्मकरणेषु यथायथं घञ्‌ इति वाचस्पत्यम्‌ 
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सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१ जगताम्‌ 
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आमरने धान्पा० १४२५) भावे घिः पुनरनुबन्धकार्यँ गुणे रपरत्वे विभक्तिकार्यं 
विमशेः। “ पुनः कृदतिङ्‌ (पाण्सू० ३.१.९३) इत्यनेन घञ्प्रत्ययत्वे कृत्सञ्ज्ञायां ततः 
कतुकर्मणोः कृति (पाण्सू० २.३.६५) इत्यनेन कर्मणि षष्ठी। अपाणिनीयप्रयोगपदादामि 
नुडागमे दीर्घै णत्वे अपाणिनीयप्रयोगाणाम्‌ ।** एवम्‌ अपाणिनीयप्रयोगाणां विमरौः 
इति। एवमध्यात्मरामायणोत्तरसप्तम्या वेषयिकतयाऽनुयोगितारूपेऽरथे स्वीकृते निषठारूपे 
वाऽथ स्वीकृते प्रयोगपदोत्तरषष्ठयाः क्म॑तारूपेऽर्थेऽन्गीकृते प्रयोगराब्दस्य निरूपितत्व- 
सम्बन्धेनान्वयेऽध्यात्मरामायणानुयोगितावच्छेदकपाणिनीयप्रयोगमिन्नप्रयोगनिष्ठनिरूपित- 
कर्म॑तावच्छेदकविमर्शोऽथवाऽध्यात्मरामायणनिष्ठतावच्छेदकपाणिनीयप्रयोगभिन्नप्रयोग- 

निष्ठनिरूपितक्मतावच्छेदकविमर इत्यर्थं प्रयच्छति अध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणां 
विमशः। शोधप्रबन्धेऽस्मिन्न्यात्मरामायणे बालबुद्याऽपाणिनीयताप्रतीतानां शब्दानां 
प्रायः सन्धिकारकसमासलिङ्गकृत्तद्धितान्तधातुसम्बन्धिनां विम्छं कतुंमहं निर्दिष्टः। अचर 


त्रयोऽध्यायाः। प्रत्येकमध्याये द्वौ दो परिच्छेदो कल्पितो। साम्प्रतं प्रकृते प्रथमाध्याये 
सन्धिकारकसमाससम्बन्धिनोऽध्यात्मरामायणीया अपाणिनीयाः प्रयोगा विमृरयन्ते। 


॥ अथ प्रथमाध्याये प्रथमः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथ बालकाण्डीयप्रयोगाणां विमरोः ॥ 


१.१ जगताम्‌ 
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यः पृथिवीभरवारणाय दिविजैः सम्पराथितश्चिन्मयः 
सञ्जातः पृथिवीते रविकुठे मायामनुष्योऽव्ययः। 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्रह्यत्वमादयं स्थिरां 
कीतिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीं भजे॥ 
- अ०रा० १.१.१ 


« भावे (पा०स्‌० ३.३.१८) इत्यनेन। 

१० पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन। 

११ उरण्‌ रपरः (पा०सु० १.१.५१) इत्यनेन। 

१२ वि मृ आमने (धाण्पा० १४२५) -> वि मृ -> भावे (पाण्स्‌० ३.३.१८) -> वि मृश्‌ घञ्‌ -> 
वि मर्‌ अ -> पुगन्तलघूपधस्य (पा०्सु० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः (पा०्स्‌० १.१.५१) -> वि मर अ -> 
विमं -> विभक्तिकार्यम्‌ -> विमरशंः। 

१२ अपाणिनीयप्रयोग आम्‌ -> हस्वनद्यापो नुट्‌ (पा०सू० ७.१.५४) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पा०स्‌० १.१.४६) -> अपाणिनीयप्रयोग नुँट्‌ आम्‌ -> अपाणिनीयप्रयोग न्‌ आम्‌ -> अपाणिनीय- 
प्रयोग नाम्‌ -> नामि (पाण्सू० ६.४.३२) -> अपाणिनीयप्रयोगा नाम्‌ -> अद्कुप्वाङम्ब्यवायेऽपि 
(पा०स्‌° ८.४.२) -> अपाणिनीयप्रयोगा णाम्‌ -> अपाणिनीयप्रयोगाणाम्‌। 


१२७ 


१.२ अघ्यात्मरामगङ्गा सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


अयं प्रयोगोऽध्यात्मरामायणस्य बालकाण्डस्य प्रथमस्ग॑स्य प्रथमे मङ्गलाचरणात्मके 
शोके कीतिं पापहरां विधाय जगताम्‌ इति चतुथचरणांश उद्धूतः। निर्विघरग्रन्थ- 
समाप्ते शिवो नमस्कारात्मकं मञ्गलमाचरन्‌ श्रीरामं स्तोति यद्धूभारहरणाय देवे 
प्रथितो यः श्रीरामो भूतठे रघुकुलेऽवतीयं राक्षसान्निहत्य जगत्सु पापहरां कीर्तिं 
व्यवस्थाप्य पुनो बरह्मत्वमगमत्तमेव जानकीरामहं वन्द्‌। अत्र कीतिं पापहरां विधाय 
इत्यत्र प्रयुक्तो ल्यप्‌ प्रत्ययान्तो विपूवंकड़धाञ्‌ धातुधारणार्थः। यद्यपि उपसर्गेण घात्वर्थो 
बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌॥ इति कारिकानुरोधेन विडपसगात्‌ 
विधाय इत्यस्य कृत्वा इत्यनेनार्थन भवितव्यं किन्तु प्रकृते करणरूपस्याथंस्योपयोगो 
नास्त्यतोऽयं धातुरन्तभावितण्यर्थो विघाप्य इत्यर्थसूचकः स्वीकरणीयः। एवं विधाय 
इत्यस्य व्यवस्थाप्येत्यस्मिन्नर्थ व्यवस्थापनस्याधारे सम्भवात्‌ जगताम्‌ इत्यत्राधिकरण- 
बोधिका सप्तम्युचिता। करणार्थेऽपि स्वीकृते करोतेश्चोत्पत्त्यथतयाऽत्र सप्तम्येवोचिता। अतो 
जगताम्‌ इति षष्ठयन्तप्रयोगोऽपाणिनीय इति। किन्तु विम कृत इदमपि पाणिनीय- 
सिद्धान्तानुरूपम। विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति हि भाष्यवचनम्‌। “ विवक्षा नाम 
श्रोताऽथं बुध्येतेति वक्तुवेक्तुमिच्छा। अत्र सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। यतो हि भगवतो रामस्य 
कीतिंः शाश्चत्यतस्तस्याः संसारेण सह शाश्वतः सम्बन्धः। अतः सप्तम्यपेक्षया सम्बन्ध- 
विवक्षायां षष्ठी शोषे (पा०सु० २.३.५०) इति षष्ठी विभक्तिवरीयसी। बहुवचनं च चतुर्दशानां 
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भुवनानामत्याभप्रायण। इत्थ जगताम्‌ इत घ्रयागः पाणानासद्धान्तानुकूल;ः। 


१.२ अघ्यात्मरामगक्चा 
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पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणवसङ्गता। 
अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ 
- अण०्रा० १.१.५ 
अयं प्रयोगोऽध्यात्मरामायणस्य बाकाण्डस्य प्रथमे सर्गे यन्प्रशंसायां कृतो 
वरत॑ते। रूपकविधयाऽध्यात्मरामायणं गङ्गात्वेन संस्मृतम्‌। अध्यात्मरामायणगङ्खा राङ्कर- 
हिमार्यात्मादुभूय श्रीरामरूपेण सागरेण सङ्गम्य सकलभुवनानि पुनातीति तात्पर्यम्‌। 
अध्यात्मरामायणगङ्गा इति वक्तव्ये अघ्यात्मरामगद्गा इत्युक्तम। अध्यात्मरामायण- 
गद्खेत्यस्याध्यात्मरामगङ्ेति नेवा्थबोधे समथः शब्द्‌ः। पाणिनिमते शब्दा्थयोवाच्य- 
वाचकभावः। “^ रामशब्दस्तद्वाच्यं दाशरथिनियतमथं बोधयिष्यति किन्त्वेकाक्षरकोषं विना 
४ मूटं मृग्यम्‌। 
५ मूलं विविधभाष्यसंस्करणेषु मृग्यम्‌। यद्वा कमादीनामविवक्षा शोषः (भा०्पा०्स्‌० २.३.५०, २.३.५२, 
२.३.६७) इत्यस्य तात । | 
१६ तस्मात्पदपदाथयाः सम्बन्धान्तरमव शक्तवाच्यवाचकभावापरपयाया (पणन्लन्म० १०)। 


१२८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.३ भक्तेषु 


न 


मकारोऽकारो रकारो वा न तद्रोधयितुं सम्थः। अस्मन्मते वर्णस्फोरस्य गतेवोपयोगिता। 
वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कषं तिष्ठतीति मतस्थितिः (वै०्सि°का० ५९) इति प्राचीनोक्तेः। किं 
बहुना उचचारित एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुचारितः*° इति भाष्यवचनादप्यध्यात्म- 
रामगद्वारब्दोऽध्यात्मरामायणगङ्गाथं कथं बोधयिष्यतीति चेत्‌। उच्यते। अत्राध्यात्म- 
रामायणराब्देऽध्यात्मरामरब्दस्य लक्षणा। यदि चेत्सा नैव वैयाकरणेरद्रीकृता लक्षणा- 
खण्डनं विस्तरशो नागोजिभट्रविरचितवेयाकरणसिद्धान्तटघुमज्जषायां विलसितं तदा 
राक्यतावच्छेदकता स्वीक्रियताम्‌। अथवा विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः 
(वा० ५.३.८३)। यथा सत्या भामा सत्यभामा भामा सत्या इत्यादि। “ अनेन नियमेनायन- 
शाब्दस्य खोपः। तस्माद्ध्यात्मरामगङ्गाशब्दोऽध्यात्मरामायणगङ्खार्थपरो टुपेऽप्ययनशब्दे 
तदर्थबोधकत्वात्‌। “ 


१.३ भक्तेषु 


गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः। 

तद्प्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद्‌ यत्तु पृष्टम्‌॥ 
- अ०्रा० १.१.८ 
एष प्रयोगोऽपि बारकाण्डस्य प्रथमसरगं एव । पार्वती शिवं प्रत्यकथयद्यन्महा- 
नुभावा अत्यन्तगोप्यमपि भक्तेषु वदन्ति। अत्र भक्तेषु इति सप्तमी चिन्त्या। यतो हि 
सप्तम्यधिकरणे भवति सप्तम्यधिकरणे च (पा०सु० २.३.३६) इति सूत्रेण। अधिकरणं 
द्याधारस्य सञ्ज्ञा आधारोऽधिकरणम्‌ (पा०सु० १.४.४५) इति सूत्रात्‌। अ्राऽघारस्य 
सम्भावनैव नास्ति। ® तथा चात्र अकथितं च (पाण्सू० १.४.५१) इत्यनेन क्म 
सञ्ज्ञेवोचिता। एवं भक्तेषु इति सप्तम्या आधारः पाणिनिविरुद्ध इव भाति। परं विचारे 

१० मूर विविधभाष्यसंस्करणेषु मृग्यम्‌। रशब्द्रले च इको यणचि सूत्रे ~ ननु व्यक्तिपक्ष इव्पदोप- 
स्थाप्योकारादिभिर्वीघादिग्रहणं न स्यात्‌ “उच्चारित एव शब्द्‌ः प्रत्यायको नानुच्चारितः' इति “अणुदित्‌ 
सूत्रे भाष्योक्तेः (शा०र० ४७)। यद्वा उच्चार्यमाणः रखाब्दः सम्मरत्यायको भवति न सम्मरतीयमानः 
(भाग्पा०सु १.१.६९) इत्यस्य तात्पर्यमिदम्‌। 

१८ अथवा पूर्वपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः - अत्यन्तसिद्धः सिद्ध इति। तद्यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा 
भामेति॥ (भा०प०)। अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्येकदेशान्‌ प्रयुञ्जानाः पदेषु च पदेकदेशान्‌। वाक्येषु 
तावद्वाक्येकदेशान्‌ - प्रवि पिण्डीं प्रविश तपर्णम्‌। पदेषु पदेकदेशान्‌ - देवदत्तः दत्तः सत्यभामा 
भामेति (भाग्पा०्सू० १.१.४५)। तत्रत्या श्रीभाग॑वदास्िणष्टिप्पणी ~ अत्र वाक्यैकदशाश्चत्वार उदाहृता इति 
बहुवचनमुपपद्यते। पदैकदेशाश्च द्वावेव प्रद्िंतौ। “देवः सत्या" इति नोदाहृतावपि ज्ञेयाविति बहुवचनोपपत्तिः 
(पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यम, प्रथमः खण्डः, चोखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिह्टी, १९८७, ३९४तमे पृष्ठ) 

९ यः शिष्यते स टुप्यमानाथांभिधायी इति नियमात्‌। 

२० पू्वपक्षोऽयम्‌। 


१९२३ 


ष 


१.४ म सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


कृतेऽविरुदधमेतत्‌। अकथितं च (पा०स्‌० १.४.५१) इत्यस्यार्थो हि सिद्धान्तकोमु्यां कारक- 


प्रकरण ठकखता मद्वाजादक्षतमहमभागयत्‌ जपादानाद्‌ावशपषराववान्षतं कारक कमसञ्ज्ञं 
स्यात्‌ (वगस०का० ५३९) । तत्र षाडरधातूना पारगणनं कारकायामकार्‌ - 


^. ५.०५ [> 


दुद्याच्पच्दण्ड्धिप्रच्छिचिनृासुजिमथ्मुषाम्‌। 
कर्मयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष्वहाम्‌॥ 
- वे°सिन्को० ५३९ 


^. ® 


इति। अथनिबन्धनेयं सञ्ज्ञा (वे०सिन्को० ५२९) इति नियमेनापि परिगणित- 
धातुसमाना्थकानामपि सङ्गहो यथा वलिं भिक्षते वसुधाम्‌ । अत्र हि भिक्ष घातु 


^. 93 


(भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च धा्पा० ६०६) कारिकापरिगणितयाच्समानाथकः। 
तेनापादानेनाविवक्षितस्य बटिरित्यस्य कमसजञ्ज्ञा। तथेवात्रापि धातुरूसमानाथः। 
तस्मात्‌ वदन्ति इत्यस्य योगेन भक्तेषु इत्यत्र द्वितीयया भवितव्यमासीत्‌। किन्तु 


यदाऽपादानादिभिरविवक्षा तदाऽयं नियम इत्येव अकथितशाब्दाज्ज्ञायते। अत्र तु 
वेषयिकस्याधारस्य सम्भावनयाऽधिकरणकारकस्य विवक्षेव। अथाद्धक्तविषये वदन्ति। 


वषयता चात्रापस्थातरूपा। यदह सस्थघु ववद्यमानघु वत्यघ्याहायम्‌। ए च भरक्तषु 


वदन्तीति (~ १ 


1वद्यमानघु वदन्तीति निगलितम्‌। पश्चात्‌ गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिका 


(वगसन्का०° ५६८) इत नयमन गु दृद्यमानासु गतः इतवदत्राप यस्य च भावन 
भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) इत सूत्रेण सप्तमी। इति पाणन्यनुकूटम्‌। 


१.४मे 


अ 


अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्धिस्तद्रूत मे संशयभेदि वाक्यम्‌॥ 

- अण्रा० १.१.१५ 

अयं प्रयोगोऽपि बालकाण्डस्य प्रथमसर्गीय एव। अत्र पारवती भगवती श्रीरिवं 
प्राथयमाना कथयति यद्यदुत्तरं ज्ञातं संशयभेदि वाक्यं तन्मे ब्रूतेति। मे इति मह्यं मम 
वेत्यस्याऽदेशः। अत्र दवितीयास्थाने चतुर्थीप्रयोगः षषठीप्रयोगो वा पाणिनीयं विरुणद्धीव परं 
विचारे कृतेऽविरोधः। मह्यमित्यत्र क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सु० २.३.१४) 
इत्यनेन चतुर्थी। नमस्कुर्मो नृसिंहाय इतिवत्‌। मामनुकूलयितुं मां बोधयितुं वा बुवन्तु। 
तत्राप्रयुज्यमानधातुकर्मभूते माम्‌ इत्यर्थ चतुर्थी तस्य च मे इत्यादेशः। यद्वा कर्मणोऽपि 
सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी मातुः स्मरति इतिवत्‌। अत्रापि माम्‌ इति कर्मणः सम्बन्धविवक्षा 
तस्मात्षष्टी मम इति तस्य च मे इत्यादेश इति द्वितीयः कल्पः। अथवा मे इत्यस्य 


सरयशब्द्नान्वयः। अथान्मल्ातयागकसशयस्य भदकं वाक्य मत्सम्बान्धसङयस्यात 
२१ तमयावकवचनस्य (पा०स्‌० ८.१.२२) इत्यनन। 


१३० 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.५ ते कथयिष्यामि 


| >. [> 


तात्पर्यम्‌। सम्बन्धे षष्ठी। तत्र पारवती प्रतियोगी संशयश्चानुयोगी विषयिविषयभावसम्बन्धः। 
यदि चेदाराङ्ा स्यात्‌ संरायशब्दः समस्तः स च मेशब्देन सापेक्षः स च सापेक्षः असमथवत्‌ 


इति न्यायेनासमथः सन्‌ कथं समस्येदिति चेन्नित्यसापेक्षास्थठे नैवास्य नियमस्य प्रसर 
देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ इतिवत्‌। अतोऽत्र सुतरां षष्ठी। 
१.५ ते कथयिष्यामि 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुरंमम्‌। 
सीताराममरुत्सूनुसंवादं मोक्षसाधनम्‌॥ 
- अण्रा० १.१.२५ 
अत्र त्वां कथयिष्यामि इत्युचितम्‌। कथ्‌ धातोः (कथं वाक्यप्रबन्धने धा०्पा० १८५१) 
अकथितकमकपरिगणितनृधातोः (ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि धा०पा० १०४४) समानाथकत्वात्‌। 
अतश्चतुर्थं वा षष्ठी वोभे अपि पाणिनीयविरुद्धे इव। ते इति तुभ्यम्‌ इत्यस्य तव 
इत्यस्य वा विकरणम्‌। २ परमत्रोभे अपि साघ्व्यो। चतुर्थी तु क्रियार्थोपपदस्य च कमणि 
स्थानिनः (पा०स्‌० २.२.१४) इत्यनेन साध्वी। अर्थात्‌ त्वां पावतीं प्रतिबोधयितुं कथयिष्यामि 
अतश्चतुथीं गम्यमानक्रियायाः प्रयोजकत्वात्‌। यद्राऽत्र हितरब्दोऽध्याहा्यस्तथाऽत्र ते 
हिताय हितं वेति कथयिष्यामि एं हितयोगे च (वा० २.३.१३) इति वात्तिकेन चतुरथीं। 
यद्वा क्रियया यमभिप्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌. (वा० १.४.३२) इति वात्तिकेनात्र चतुथी पत्ये 
रोते इतिवत्‌। अत्र शङ्करः कथनक्रियया पावतीमभिपरेत्यतोऽत्र चतुरथी। यद्वा ताद्य चतुर्थी 
वाच्या (वा० २.३.१३) इत्यनेन मुक्तये हरि भजति इतिवद्त्र चतुर्थी। अथवा मातुः स्मरति 
इतिवत्कर्मणि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। अथवा सम्प्रदानेन सम्बन्धेन च विवक्षितत्वादितीयाया 
अवसर एव न। २ 


१.६ ब्रूहि तत्तवं हनूमते 


रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्वं हनूमते। 
निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नो नित्यभक्तिमान्‌॥ 
- अण्रा० १.१.३० 
अत्रापि स्पष्टं बरधातुः (ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि धा०्पा० १०४४)। स चाकथित- 
कर्मकधातुगणनासूचककारिकायां प्रामुख्येन गणितः। अतोऽत्र तु द्वितीया 
दुवरेव। वृहि तत्वं हनूमन्तम्‌ इत्युचितम्‌। चतुरथ्यपाणिनीयेव। अत्र विमृ्यते। 


२२ तेमयावेकवचनस्य (पा०सू्‌० ८.१.२२) इत्यनेन। 
(0 0 


२२ अपादानाद्‌विशषरववाक्षतं कारकं कमसजञ्ज्ञं स्यात्‌ (वनस०का० ५३९)। 


१६३१ 


१.६ ब्रूहि तत्त्वं हनुमते सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


यदाऽपादानादिभिरभिधेयेरविवक्षितं सत्कारकं परिगणितधातुभिः सह युज्येत तदा 
कमसजञ्ज्ञम। “ इदं तु सम्प्रदानेन विवक्षितम्‌। सम्प्रदानादयश्च बुद्धिकृताः। अत एव 
घुवमपायेऽपादानम्‌ (पा०स्‌० १.४.२४) इत्येव सूत्रं व्यवस्थाप्येतः परमपादानसज्ज्ञासूत्राणि 
सर्वाण्यपि बुद्धिकृतमपादानं कल्पयित्वा भाष्यकृता प्रत्याख्यातानि। „ तस्मादत्रापि सम्प्रदानं 
विवक्षितमेव कल्प्यताम्‌। महासज्ज्ञानां प्रायो टक्षयानुरूपोऽथों भवत्येवान्यथा लाघवप्रिय 
पाणिनिः घु टि घि इत्यादि सञ्ज्ञा इवापादानाधिकरणसम्रदानसञ्ज्ञा अपि ठघ्वीः कुयात्‌। 
तस्मान्महासञ्ज्ञाकरणादासां व्यवस्थितोऽथंः। स च टलक्ष्योपयोगी। प्रकृते सम्यक्छरकर्षेण 
दीयते यस्मै स सम्प्रदानम्‌ इति विग्रहे सम्प्पूर्वकदाधातोः (डदाञ्‌ दाने धाण्पा० १०९१) 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०सु० ३.३.११३) इत्यनेन दानीयो विप्रः (लऽसिन्को० ७७२) 
इतिवत्सम्प्रदाने ल्युट्‌। अनुबन्धकार्येऽनादेशो सम्दानमिति सिच्यति। * हनूमां शात 
तत्त्वजिज्ञासुतया कृतप्रश्षः प्रबोधयितुं सीतयोपक्रम्यते। श्रीरामेण च हनूमन्तमुपदेष्ं सीता 
्ेयतेऽत उपदेश्दानक्रियाया उदेश्यं श्रीहनुमान्‌। अत्रैव दाधातोवांच्यदानस्य सम्यक्तवं 
प्रकष्टत्वञ्च सञ्जाघस्यते श्रीमहावीरे। यथाऽभिमचरणे श्रीरामः समर्थयते निष्कल्मषोऽयं 


न, (2. 


ज्ञानस्य पात्रं नौ नित्यभक्तिमान्‌ । तस्माचतुर्थी। अथवा श्रीरामो हनूमते हितं चिकीषति 
चिकारयिषति च। हितं च रामरहस्यत्तवज्ञानोपदेशादेव। अतो हिताय इति योजनीयं 
ततः हितयोगे च (वा० २.३.१३) इति वात्तिकेन चतुर्थी। इति नापाणिनीयता। अथवा 
घातूनामनेकाथत्वात्‌ ब्रूधातोदानाथता। अतः बृहि तत्तवं हनूमते इत्यस्य देहि तत्त्वं हनूमते 


इत्यथः। ततः कमणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ (पा०सू० १.४.३२) इत्यनेन हनूमत 
सम्प्रदानसञ्ज्ञा। चतुथी सम्प्रदाने (पा०सु० २.३.१३) इत्यनेन हनूमते इत्यत्र चतुर्थी। 


२ अपादानादिविरोषैरविवक्षितं कारकं कर्मसञ्ज्ञं स्यात्‌ (वै०सिन्को० ५३९)। 

२ अयं योगः शक्योऽवक्तुम्‌। ... स बुच्या सम्प्राप्य निवतंयति। तत्र “धरुवमपायेऽपादानम्‌“ इत्येव 
सिद्धम्‌ (भाग्पाण्सू० १.४.२५)। अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम। .. स बुद्धा सम्प्राप्य निवतंते। 
तत्र “धरुवमपायेऽपादानम्‌” इत्येव सिद्धम्‌ (भाण्पा०्स्‌० १.४.२६)। अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌। 

. स बुद्धा सम्प्राप्य निवतंयति। तत्र “्रुवमपायेऽपादानम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ (भाग्पाण्सु° १.४.२७) 
अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌। .. स बुद्धा सम्प्राप्य निवर्तते। तत्र “धुवमपायेऽपादानम्‌” इत्येव 
सिद्धम्‌ (भाऽ्पा०सू° १.४.२८)। अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ (भाण्पा०्स्‌° १.४.२९)। अयमपि योगः 
शक्योऽवक्तुम्‌ (भा०्पा०्स्‌० १.४.३०)। अयमपि योगः राक्योऽवक्तुम्‌ (भा०पा०्सु° १.४.३१)। 

२६ सम्‌ प्रदा -> कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०सू्‌० ३.३.११३) -> सम्‌ प्रदा ल्युट्‌ -> सम्‌ प्रदायुँ > 
युवोरनाको (पास्‌ ७.१.९१) -> सम्‌ प्र दा अन -> अकः सवर्णे दीघेः (पाण्सू० ६.१.१०१) -> 
सम्‌ प्र दान -> सम्प्रदान -> विभक्तिकार्यम्‌ -> सम्परदानम्‌। 


१३२ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.७ मया 


१.७ मया 


मत्पाणिग्रहणं पश्चाद्धा्गवस्य मदक्षयः। 

अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः ॥ 
- अण्रा० १.१.३७ 
अत्र मया इति प्रयोगो विभाव्यते। वासराब्दो भावघजन्तः। * घञ्‌ प्रत्ययश्च 
कृदन्तीयः। ८ तथा कतुकर्मणोः कृति (पाण्सु २.३.६५) इति सूत्रेण मम इति 
प्रसक्तम। उच्यते। अत्र पू्वप्रसङ्गे रामस्य रीलखामञ्चे दृर्यमानं कतत्वमोपचारिकमिति 
भगवती सीतोपक्रम्य निर्गुणे ब्रह्मणि रामचन्द्रे कर्ृत्वासम्भवं प्रदशयन्ती तत्तद्राम- 
कतृकघटनासु रामकतंत्वाभासं मूटप्रकृतित्वात्स्वस्याः करत्वं व्यवस्थापयन्ती श्रीरघु- 
नाथकतंत्वं चाध्यारोपापवादन्यायेन निराकरोति। अतोऽत्र स्वासु घटनासु श्रीरामस्य 
कतूत्वारोपस्तस्माद्रादशवा्षिकस्यायोध्यावासस्य कता श्रीराम ए। सीता च वासरूपकरिया- 
सिद्धो प्रकृष्टोपकारकतया साधकतमं करणम्‌ (पा०सू० १.४.४२) इत्यनेन करणसज्ज्ञा- 
भाग। अतः सीताबोधक उत्तमपुरुषेकवचनबोधकोऽस्मच्छब्दोऽपि कतुकरणयोस्तृतीया 
(पा०स्‌० २.३.१८) इति सूत्रेण तृतीयामलभत। यद्वा विनाऽपि तद्योगं तृतीया। वृद्धो 
यूनेत्यादिनिर्दंशात्‌ (वेणसिन्को० ५६४) इति नियमेन सहरब्दाभावेऽपि तृतीया। यथा वृद्धो 
यूना तट्टक्षणश्चेदेव विरोषः (पा०स्‌० १.२.६५) इति सूत्रे भगवान्‌ पाणिनिः सदशब्दाभावेऽपि 
यूना इति निर्दिशति। तथेवात्रापि सहशब्दविरहेऽपि तृतीया। मया सीतया सह रामस्य दादश 


(~ ^ न 


वाषिकोऽयोध्यायां वासः इति न पाणिनिविरोधः। 
१.८ विभीषणे राज्यदानम्‌ 


रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः। 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥ 
- अ०रा० १.१.४१ 
प्रयोगोऽयं बाकाण्डस्य प्रथमसर्गींय ए। अत्रापि विभीषणाय राज्यदानम्‌ इत्यनेन 
भवितव्यमासीत्‌। यतो हि दानक्रियाया उदेश्यता विभीषण एव। अस्मादानकरियोदेरयस्य 
विभीषणस्य सम्प्रदानता निवांधैव। किन्त्वत्राधिकरणकारकम। एखमपाणिनीयं प्रतीयते। परं 
विभीषण आधारत्वं परिकल्प्याधिकरणकारकमुचितम्‌। विभीषणो रामभक्तस्तस्य च भगवते 
२० वसँ निवासे (धाण्पा० १००४) इति धातोः भावे (पा०सू० ३.३.१८) इत्यनेन घञ्‌। अत उपधायाः 
(पा०स्‌० ७.२.११६) इत्यनेनोपधावृद्धिः। 
२८ कृदतिङ्‌ (पा०सू० ३.१.९३) इत्यनेन। कृदन्तीयः इत्यत्र तस्मे हितम्‌ (पा०सू० ५.१.५) इत्यनेन 
छप्रत्ययः। कृदन्तेभ्यो हितः इति भावः। 


१३३ 


१.९ पूर्णेन एकत्वम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


सर्वस्वसमपणम्‌। सम्प्रदानं हि स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनम्‌ (तण्बो० ५६९)। 
इदमत्र सम्भविष्यति नहि रामभक्तस्य सर्वथा स्वत्वहीनत्वात्‌। अतोऽत्र वैषयिक आधारो 
विभीषणः। आधारे चाधिकरणसञ्ज्ञा। अधिकरणे च सप्तमी निबधा। सप्तम्यधिकरणे च 
(पा०स्‌० २.३.३६) इत्यनेन। अतो विभीषणे राज्यदानम्‌ सङ्गतम्‌। यद्वा विवक्षाधीनानि 
कारकाणि भवन्तिः इति सिद्धान्तेनात्राधिकरणे विवक्षा। अथवाऽऽष॑सिद्धान्तनिरूपण- 
क्रमे सूत्रवर्णनपराङ्गत्वादत्र दशनसूत्राणि वतंन्ते। अतो यथा सूत्रे विभक्तीनां स्वातच्येण 
प्रयोगस्तथाऽत्रापि सीता सूत्रहेतुं सिद्धान्तं हनुमते कथयत्यतोऽत्र सोत्र सप्तमी। यथा 
पाणिनीयमधिकारसत्रं कारके (पा०स्‌० १.४.२३) इति। अत्र सप्तम्या उपयोगः। प्रथमार्थे 
सप्तमीति भाष्यकारा अपि स्वीकुरवन्ति। “ तथेवात्रापि। 


१.९ पूर्णेन एकत्वम्‌ 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते। 
तत्त्वमस्यादिवाक्येश्च साभासस्याहमस्तथा॥ 
- अण्रा० १.१.४९ 
अत्र तृतीया चिन्त्या। करणेऽपि तस्या असम्भवात्‌। यतो हि कारकाणि प्रायशः 
क्रियामेवाभ्यन्त्यनुयन्त्यत एव प्राचीनानां मते कियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ इत्येव सिद्धान्तः। 
यद्यपि मातुः स्मरति इत्यादावतिव्याप्तिवारणाय साक्षात्कियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ इति प्राचीना 


^ ५.० 


आमनन्ति नवीनास्तु लक्षणेऽस्मिन्‌ साक्षात्पदनिवेशमसहमानाः क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ 
इत्येव व्यवस्थापयन्ति। तथा च कृधातुं (डकृज्‌ करणे धा०्पा० १४७२) जन्य्थकं मत्वा 


करोति क्रियां निर्वतंयतीति कारकम्‌ अस्मिन्‌ विग्रहे कृधातोः ण्वुल्तृचौ (पा०्सू० २.१.१२३) 
इति सूत्रेण ण्वुल्‌ प्रत्ययः। लशक्ततद्धिते (पास्‌ १.३.८) इत्यनेन ठस्येत्सञ्ज्ञायां रोपे चुटू 


= 


(पा०सू० १.३.७) इत्यनेन णकारस्येत्सञ्ज्ञायां लोपे च अचो ञ्णिति (पा०स्‌० ७.२.११५) 
इत्यनेन वृद्धो उरण्‌ रपरः (पा०स्‌० १.१.५१) इत्यनेन रपरत्वे युवोरनाकौ (पा०सू० ७.१.१) 


इत्यनेनाकादेदो विभक्तिकार्यं कारकमिति सिद्धम्‌। अतः पूवस्मिन्‌ लक्षणे स्वीकृते 
क्रियान्वयित्वं कारकत्वमिति लक्षणस्य जागरूकतया माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति अत्र 
परम्परासम्बन्धेन माणवकेनाऽपि करियान्वयः। तेनात्रापि षष्ठ्यन्ते कारकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌। 


(^ ० कः ५ 


यद्यपि साक्षात्पदनिवेराने न दोषस्तथाऽपि मातुः स्मरति इत्यादावपि स्थितिः सामान्या। 
अतो व्युत्पत्त्यनुरोधेन गौरवं चानुमाय क्रियाजनकत्वं कारकत्वं लक्षणं नवीनानां मते 
२९ मूलं मृग्यम्‌। यद्वा कमादीनामविवक्षा शेषः (भान्पाण्सू० २.३.५०, २.३.५२, २.३.६७) इत्यस्य 
तात्पयमिदम्‌। 
२० किमिदं “कारके” इति। सज्ज्ञानिर्देशः (भाग्पा०स्‌० १.४.२३)। तत्र सञ्ज्ञानिर्देश इति। सुपां सुपो 
भवन्तीति प्रथमायाः स्थाने सप्तमी कृतेति भावः इति केयटः। 


१३४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.९ पूर्णेन एकत्वम्‌ 


सा्वभोमतया सुस्थिरं परन्तु लक्षणेऽस्मिन्‌ व्यवस्थितेऽपि सर्वेषां कारकाणां साक्षात्किया- 
जनकत्वाभावात्परम्परापदनिवेशोऽत्रापि प्राचीनलक्षणसम एव। क्रियां साक्षाद्रूपेण तु केवलं 
कारकद्वयं जनयति कतौ कम च। तत्र व्यापाररूपां क्रियां कतां स्वाश्रयतयैवं फलरूपां क्रियां 
कम॑ स्वानुकूलतया जनयति। दोषाणि कारकाणि यद्प्यानुकूल्यमञ्चन्ति किन्त्वधिकरण- 
कारकन्तु परम्परयैव व्यापारांदो कर्तारं सहायकं कृत्वा फलांशो च कर्म सहायकं मत्वा 
क्रियामुत्पादयति। अतः पक्षद्वयेऽपि समानगोरवलाघवतया पूरव॑लक्षणमेव स्फुटाथ॑तया श्रेयो 
लगति। अत एव प्रोढमनोरमायामन्योऽन्याश्रयदोषपरिहाराय दीक्षितेनायमेव सिद्धान्तो 
घ्वनितः। तत्र हीयं परिस्थितिः अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याय इत्सञ्ज्ञाविधायकसत्रसूत्रणपरसङ्े 
भगवान्‌ पाणिनिः पपाट हलन्त्यम्‌ (पा०सू० १.३.३) इति सूत्रम्‌। वाक्याथबोधे पदाथ्॑ञानं 
कारणम्‌ « अयं हि नियमः। हलन्त्यम्‌ इति सूत्रस्य वाक्चार्था ह्युपदेशोऽन्त्यं हकित्स्यात्‌। 
अत्र पदार्थबोधोऽपि विचार्यताम्‌। उपदेदो इत्‌ इति पदद्धितयम्‌ उपदेदोऽजनुनासिक 
इत्‌ (पाण्सू० १.३.२) अस्मात्सूत्रादनुवृत्तम्‌। सूत्रष्वर्टं पदं सूत्रान्तरादनुवतंनीयं सवत्र 
(ल०सिनको० १) इति वरद्राजोक्तेः। एवं हल्‌ अन्त्यम्‌ इति मुख्ये सूत्रस्थे पदे। 
तत्र हल्शब्द्स्य कोऽथं इति जिज्ञासायां हल्सञ्ज्ञाविधायकस्य आदिरन्त्येन सहेता 
(पा०्स्‌० १.१.७१) इति सूत्रस्य वाक्यार्थ विचारयिष्यमाणे तत्र हेतुत्वात्पदार्थबोधस्य पूरव 
पदार्थचिन्तनमनिवा्य॑तां गतम्‌। तत्र आदिः अन्त्येन सह इता इमानि चत्वारि पदानि। 
सूत्रेऽस्मिन्नेवं समुदाये सञ्ज्ञाया अनुपयोगाद्वयवेषु विश्रामः। तथा च अन्त्येन इत्यप्रधान- 
तृतीयानिर्देशान्मध्यवतिभिः सहाऽदिवाच्यस्यापि सङ्खहः। तथा च अन्त्येनेता सहित 
आदिर्मध्यगानां स्वस्य च सञ्ज्ञा स्यात्‌ (ल०्सिग्कौ० ४)। अत्र अन्त्यपद्स्य त्वर्थः सुस्पष्टः 
किन्तु इत्‌ शब्दस्यार्थऽनवगतः। स चेत्सञ्ज्ञाविधायकात्‌ हलन्त्यम्‌ (पा०्स्‌० १.३.२३) 
इति सूत्रादवगन्तुं शक्यते। तदपि तदेवेत्पदा्थं बोधयिष्यति यदा तस्य हल्पदार्थो बोधितो 
भविष्यति। हल्पदार्थबोधश्च तत्सञ्ज्ञाविधायक आदिरन्त्येन सहेता (पाण०सु० १.१.७१) इति 
सूत्राधीनः। स चेत्पदाथज्ञानमन्तरेण हल्पदार्थं बोधयितुं शक्रोत्येव नहि। इत्थं हल्पदाथं- 
ज्ञानमित्पदा्थाधीनम्‌। इत्पदाथज्ञानञ्च हत्पदाथाधीनम्‌। अत एफैकमेकेकाधीनमित्येव 
परस्परापेक्षत्वरूपोऽन्योऽन्याश्रयः। अन्योऽन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते। यथा नावि 
वद्धा न्नैव गतिशीला भवतीति भाष्ये सिद्धान्तितत्वान्महान्‌ विष्वः समुपस्थितः। 
अन्योऽन्याश्रयत्वं हि तद्रहसपेक्षग्रहसपक्षग्रहविषयत्वम्‌ । तद्रहो हल्पदार्थग्रहस्तत्सापेक्ष- 
ग्रह इद्रहस्तत्सापक्षग्रहो हल्य्रहस्तद्धिषयत्वमित्सञ्ज्ञासूत्र एवमेव तद्रह इद्रहस्तद्विषयत्वं 

२ मूलं मृग्यम्‌। 

९ इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। तद्यथा नोनोवि बद्धा नेतरत्राणाय भवति 
(भा०पा०स्‌० १.१.१)। 


१३५ 


१.९ पूर्णेन एकत्वम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


श्रीदीष्टि 


हल्सज्ज्ञासूत्र इत्युभयतस्पारा रज्नुः। इत्थमन्योऽन्याश्रयमाशङ्धय श्रीदीक्षितेन हलन्त्यम्‌ 
इति सूत्रमेवाव्तितम्‌। विवेकोऽयं यन्मूलसूत्रमसमस्तम्‌। समासे कृते सति अन्त्यशब्दस्य 


[ 


विोषणतया पूवनिपातापत्तेः। किन्त्वावृत्तसूत्रं हलन्त्यम्‌ इति समस्तम्‌। हल्टब्दस्यान्त्य- 
शाब्देन सह कः समासो भवेदित्येव विचारयितुमुपकान्तं वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदीरीका- 
प्रोटमनोरमासञ्ज्ञाप्रकरणे। यथा प्रोटमनोरमायाम्‌ - 
“हलि अन्त्यम्‌“ इति विग्रहे “सप्तमी” (पा०स्‌० २.१.४०) इति योगविभागात्‌ “सुप्सुपा” 
(पा०स्‌० २.१.४) इति वा समासः। यद्वा षष्ठीतत्पुरुषोऽयम्‌॥ 
- प्रो०्म० १ 
इति। तत्र सप्तमी इति प्रतीकमादाय शब्दरले व्याचक्षते श्रीहरिदीक्षितमहाभागाः अधिकरण- 


^~ (~ 


कारकस्य कत्राद्यन्वयद्वारा क्रियान्वयादस्ति सामथ्यमिति भावः (०० १)। सप्तमी 
शण्डः (पा०सू० २.१.४०) इति सूत्रे योगविभागं मत्वा सप्तमीसमासो दर्िंतः। तत्रायं 


न १. 


पूवपक्षस्यान्षपा यदावकरणकारकं क्रियया नान्वात। जसात क्रयान्वयं क्रयान्वयरक्षण- 
कारकत्वस्याभावात्तस्मिन्‌ कथं सामथ्यं सामथ्याभावे च कथं समास इति चेत्‌। हरिदीक्षित 


> 


कथयात यत्कतार्‌ कम च दवारीकृत्याधिकरणकारकं क्रयायामन्वात क्रया चतं एव माध्यम 


कृत्वाजघकरणकारकणान्वात। यदाऽकमका क्रया तदा कता माघ्यमा यदा च सकामका 
तदा कम माघ्यमामत्याप क्रयतं। तद्यथा रामः रस्यायां रशत इत्यत्र स्ववृात्तवृत्तित्वसम्बन्धन 


= 


क्रियाऽन्वेति। स्वं शस्या तदूत्ती रामस्तदृत्तिः शयनानुकूलो व्यापारः। एवमेव स्थाल्यां तण्ड्लं 
पचति इत्यादौ स्वं स्थाटी तत्र तदृत्तिस्तण्ड्लस्तदृत्तिः पाकः। एवमेव क्रियाऽधिकरण- 


> 


कारकेन स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेनान्वेति। यथा सीता वाटिकायां वतते इत्यत्र स्वं वर्तनानुकूला 
क्रिया तदाश्रयः सीता तदाश्रयश्च वाटिकेति। 
इत्थं क्रियान्वयित्वरूपकारकत्वसावजनीनत्वात्‌ पूर्णेन एकत्वम्‌ इत्येव साधयितुं नैव 


किमपि कारकं सद्वटते। अस्मादत्रोपपदविभक्तिः। तस्मादुपपदं विना तृतीयाऽपाणिनीयेति 


चत्‌। विभाक्तद्वधा कारकवभाक्तरुपपद्‌ावभाक्तश्च। क्रयामाशन्नरत्य जायमाना ववभाक्त 


कारकविभक्तिः। एवं पदमाभ्रित्य जायमाना विभक्तिरुपपदविभक्तिः। कारकविभक्तियथा 
रामं नमति अत्र हि नमनक्रियामाभ्रित्यैव द्वितीयाविभक्तिरुत्पन्ना। द्वितीया च याऽपरा 
सा पदमाश्चित्येव। यथा नमः शिवाय अत्र क्रियान्वयाभावात्कारकविभक्तिनांस्ति। 
एवं पद्प्रयोगाभावादतोऽत्र तृतीया किमाधारा इति वृद्धो यूना तट्क्षणश्चेदेव विदोषः 
(पा०स्‌० १.२.६५) इत्यत्र सहप्रयोगं विनाऽपि सहोक्तया तृतीया द्रीदश्यते। * तस्मादत्र 


गम्यमानपद्स्य कारकविभक्तीनां प्रयोजकत्वात्‌ पूर्णेन एकत्वम्‌ इत्यत्र पाणिनीयताऽक्षतेव। 


[>> अ > कअ 


२३ विनाऽपि तद्योगं तृतीया। वृद्धो यूनेत्यादिनिरदैशात्‌ (वेऽसिन्को० ५६४)। 


१३६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१० साक्षात्कथितं तव 


१.१० साक्षात्कथितं तव 


इदं रहस्यं हदयं ममात्मनो मयेव साक्षात्कथितं तवानघ। 
मद्धक्तिदीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌॥ 
- अणरा० १.१.५२ 
अत्रापि अकथितं च (पा०सू० १.४.५१) इत्यनेन कर्मसञ्ज्ञा तथा च द्वितीयोचितेव। 
किन्तु विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति न्यायाङ्गीकारेण कर्मणि सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। 
यद्वा समक्षम्‌ इत्यध्याहार्यम्‌। तव समक्षं कथितम्‌ इति तात्पर्यम। एवमत्र तु सुतरां 
सम्बन्धो निबाघ ए। तेनात्र निसर्गतः षष्ठी। अथवाऽत्र पृषशब्दस्याध्याहारः। तव पृष्टस्य 
कथितम्‌ । ततो यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) इत्यनेन पृष्टशब्देन कथन- 
रूपक्रियान्तरस्य द्योतनात्ष्ठी कारकीया। 
१.११ तेऽभिहितम्‌ 
एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहदयं मया। 
अतिगुह्यतमं हयं पवित्रं पापशोधनम्‌॥ 
- अणरा० १.१.५३ 


(+ ध क 


अत्रापि बृधातुसमानाथकअभिधाप्रकृतिकस्य अभिहितशब्द्स्य प्रयोगेण अकथितं 
च (पाण्सु० १.४.५१) इति क्मसञ्ज्ञया द्वितीया दुवारा किन्त्वत्र सम्रदानविवक्षया 
चतुर्थी। किं वा त्वां सन्तोषयितुमभिहितम्‌ कियार्थोपपदस्याप्रयुज्यमानस्य कर्मणि चतुर्थी 


= 


क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पाण्सु० २.३.१४) इत्यनेन। यद्वा ते हिताय इति 
हितरब्दमध्याहा्यम्‌। ततः हितयोगे च (वा० २.३.१२) इति वात्तिकेन चतुर्थी। यद्वा 


सुखपदमध्याहार्यम्‌। ते तुभ्यं हनुमते सुखायाभिहितम्‌ । ततः चतुर्थीं तद्थांथंबलिहित- 


(~ 


सुखरक्षितेः (पा०सु० २.१.३६) इत्यत्र पठितसुखशाब्दस्य चतुर्थी परत्वसूचनाद्त्र चतुर्थीं । 
यद्वा ते इति षष्ठयन्त्यम्‌। एवमत्र सम्बन्धे षष्ठी। यद्रा प्र्चोत्तरराब्दोऽध्यादहार्यः। तव 


२ मूलं मृग्यम्‌। यदा कमादीनामविवक्षा रोषः (भाण्पाण्सू० २.३.५०, २.३.५२, २.३.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 

२५ दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ (पा०सू० २.३.३४) इत्यतः षष्ठी इत्यनुवत्य॑षष्ठी चानाद्रे 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्ठी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 

२९ व्रू्‌ व्यक्तायां वाचि (धा०्पा० १०४४)। अभिपू्वैको धाधातुः (ड्धाञ्‌ धारणपोषणयोः 
धाण्पा० १०९२) कथनार्थः। क्तप्रत्यये दधातेर्हिः (पाण्सू० ७.४.४२) इत्यनेन हि आदो विभक्तिकार्यँ 
अभिहितम्‌ । 

२० यद्रा ताद्य चतुर्थी वाच्या (वा० २.३.१३) इति वात्तिकेनात्र चतुर्थ । त्वद््थमभिहितम्‌ इत्यर्थः। 


१३७ 


१.१२ रामेणोक्तं पुरा मम सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


प्रश्चोत्तरमभिहितम्‌ । ८ 


१.१२ रामेणोक्तं पुरा मम 


र ६ ०.१ 


श्रणु द्वि प्रवक्ष्यामि गुद्याटुह्यतरं महत्‌। 

अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम॥ 
- अ०रा० १.२.४ 
अयं प्रयोगोऽध्यात्मरामायणस्य बारुकाण्डस्य द्वितीयसर्गस्य चतुर्थे श्चोके शिवेन 
कृतो वर्तते। कृतरामविषयकप्रश्चां पावती सम्बोधयन्‌ शिवः प्राह यत्‌ यत्कथावस्तु पुरा 
रामेण ममोक्तम्‌ । अत्र तु उक्तम्‌ इति शब्दोऽकथितगणितव्रूघातुप्रकृतिक ए। यतो 
हि वृधातः (वृञ्‌ व्यक्तायां वाचि धाण्पा० १०४४) कर्मणि क्तप्रत्ययः। बुवो वचिः 
(पा०स्‌० २.४.५३) इत्यनेन वच्‌ आदेशः। वचिस्वपियजादीनां किति (पाणस ६.१.१५) 
इत्यनेन सम्प्रसारणम्‌। सम्प्रसारणाच (पा०स्‌० ६.१.१०८) इत्यनेन पूर्वरूपेकादेशः। चोः 
कुः (पा०सू्‌० ८.२.३०) इत्यनेन कृत्वम्‌। अत्र साक्षात्कारिकापरिगणितवृधातोरुपस्थितो 
द्वितीयाया अवरयम्भावितया षष्ठीति पाणिनिविरुद्धव किन्तु वस्तुतस्त्वनुरुद्धाऽत्र सम्बन्ध- 
विवक्षया षष्ठी। रामायणरिवयोः प्रतिपादप्रतिपादकरूपशाश्चवतसम्बन्धस्य वक्तुमिष्टत्वात्‌। 
मम पुरः इति वा मम हितार्थम्‌ इति वा। मम श्रवणे इति वा। अत्रास्मच्छब्द्स्य श्रवण- 


शब्देनावयवावयविभावसम्बन्धस्य सिद्धत्वात्सम्बन्धे षष्ठी। 


१.१३ ब्रह्मणे प्राह 


भूमिभारेण मप्ना दशवदनमुखादोषरक्षोगणानां 
धृत्वा गोरूपमादो दिविजमुनिजनेः साकमजासनस्य। 
गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनमुपगतं बरह्मणे प्राह सवं 

बरह्मा ध्यात्वा मुहूतं सकलमपि हृदावेदशोषात्मकत्वात्‌॥ 
- अण्रा० १.२.६ 
अत्रापि अकथितं च (पा०स्‌० १.४.५१) इत्यनेन द्वितीयेव। तत्स्थाने चतुर्थी तु 
बरह्माणं मोदयितुं प्राह इत्यप्रयुज्यमानमोदनक्रियाकर्मीभूतवबह्यशब्दात्‌। “ यद्वा बह्यणे हिताय 
इत्यध्याहारे हितयोगे च (वा० २.३.१३) इत्यनेन चतुर्थी। यद्वा सुखमित्यध्याहत्य चतुथीं 


तद्थाथबलिहितसुखरक्षितेः (पा०्स्‌० २.१.३६) इति चतुर्थीसमाससङतसुचनाचतुर्थी। यदा 


२८ अत्र प्रश्चशब्द्स्य साकाङ्घतया उत्तरशब्देन कथं समास इति न शङ्खयम्‌। नित्यसापेक्षस्थलेष्वस्य 
नियमस्याप्रसरात्‌। यद्वा प्रश्ोत्तरशाब्देन पार्िकोऽन्वयः। 
२९ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सु० २.३.१४) इत्यनेन। 


१३८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१४ कर्यपस्य वरो दत्तः 


बरह्म परमात्मानं नयति धराधाम प्रापयतीति ब्रह्मणः इति बरह्मोपपदे नीधातोव्यत्पन्नम। 

ततश्च सप्तमी उपस्थिते इति शब्देऽध्याहृते यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) 

इत्यनेन। यद्रा नमस्कुर्मो नृसिंहाय इतिवद्रह्याणमनुकूलयितुं प्राह। यद्वाऽत्र पत्ये होते 
(^ =^ _ ~ _ ^ [> ऊक [९ 


इतिवत्‌ क्रियया यमभिपेति सोऽपि सम्रदानम्‌ (वा० १.४.३२) इति वात्तिकेन कथनक्रियया 
ब्रह्मणोऽमिप्रेतत्वात्सम्मदाने ततश्चतुर्थी 


१.१४ करयपस्य वरो दत्तः 


य ध 


कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे॥ 

- अण्रा० १.२.२५ 

अत्र भाराकान्तया गोरूपधारिण्या पृथिव्या सह देवैः क्षीरसागरमभिगम्य स्तुवन्तं 
ब्रह्माणं प्रति स्वकीयावतरणप्रकारं प्रकटयन्‌ भगवान्‌ प्रणिगदति यन्मया पूर्वं करयपाय 
वरो दत्तो वत॑ते। अतस्तस्यैव गृहे पुत्ररूपेणावतरिष्यामि। तत्र दत्तपद्प्रयोगेण चतुर्यचिता 
तस्म चपेटां ददाति (भाण्पा०स्‌० १.१.९१) इति भाष्यप्रयोगात्किन्तु कङ्यपस्य इति षष्ठी 
तन््रविरुद्धेव। परं नैतत्‌। दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सम्परदानम्‌।“ अत्र सम्प्रदानस्य 
न विवक्षा। यतो हि प्रभुरात्मानं न सम्यक्मददाति। मङ्गलाचरण एव स्वधामगमनसङ तात्‌। 
यथा रजकस्य वसरं ददाति इत्यत्र क्षार्यितुं वसख्राणि दीयन्ते पुनश्च परावत्य॑न्ते तथैवात्रापि 
सप्तविंशतिवषाणां कृते पुत्ररूपेणाऽगतः" कर्यपावतारस्य दशरथस्य समक्षम्‌। पुनः 
श्रीरामवियोगानठदग्धशरीरः सनयननीरो धीरो दशरथ एव कर्यपतां गतः। अतोऽत्र षष्ठी 
द्शरथस्याल्पकालिकत्वं सुचयति। सम्प्रदानं हि स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनम्‌ 
(त०्बो० ५६९) इति तत्वबोधिनी। अत्र भगवान्‌ स्वस्वत्वं निवतंयत्येव नहि स्थले स्थले 
लोकोत्तरकोतुकप्रदशेनाय। यद्वा कृते इत्यध्याहार्यम। कर्यपस्य कृते वरो दत्तः इति कृते- 

~ 


योगे षष्ठी। यद्वा भायाये इत्यध्यादार्यम्‌। करयपस्य भायांये वरो दत्तः अतो दाम्पत्यभावरूपे 
सम्बन्धे षष्ठी। 


४० ब्रह्म नयतीति ब्ह्यणः। बह्यडपपदे नीघातोः (णीञ्‌ प्रापणे धा.पा. ९०१) अन्येष्वपि दख्यते 
(पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन उप्रत्ययः। ब्रह्मन्‌ अम्‌ नी उ -> ब्रह्मन्‌ अम्‌ नी अ -> 
डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६ .४.१४३) ¬ ब्रह्मन्‌ अम्‌ न अ -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
(पा०स्‌० २.४.७१) -> ब्रह्मन्‌ न अ -> नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पाणस्‌° ८.२.७) -> बह्म न्‌ अ -> 
ह्यन -> पूवपदात्सञ्ज्ञायामगः (पाण्स्‌० ८.४.२) -> बह्मण -> विभक्तिकार्यम्‌ -> बह्मणः। 

५१ कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ (पा०्स्‌० १.४.३२)। दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सम्परदानसञ्ज्ञः 
स्यात्‌ (वे०सिन्को० ५६९, ल०सिन्को० ८९६)। 

४ कथं तर्हिं १०३तमे पृष्ठे ग्रन्प्रस्तावनायाम्‌ - जन्मतो विवाहं यावद्रादशाब्दावधिस्ततो दादशवषं 
यावदयोध्यायां वास एवं पञ्चविंशो वर्षे सीताटक्ष्मणाभ्यां सह वनगमनम्‌ इति। कल्पभेदेन। 


१३९ 


१.१५ दृष्टं मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.१५ दष्टं मे 

त्वं ममोद्रसम्भूत इति टोकान्विडम्बसे। 

भक्तेषु पारवश्यं ते दृष्टं मेऽद्य रघृत्तम॥ 
- अणरा० १.३.२६ 
अत्र परमपितरं परमात्मानं स्वपुर ईश्वररूपेण प्रस्तुतं विलोक्य भगवती कौसल्या 
स्तोति यत्‌ हे रघूत्तम अद्य भक्तेषु ते पारवश्यं मे दृष्टम्‌ । टश धातोः (दिर प्रेक्षणे 
धा०पा० ९८८) कमणि क्तप्रत्यये कृते तेन च कमणोऽभिहितत्वात्कतुश्चानभिहितत्वात्‌ कतृ- 
करणयोस्तृतीया (पाणसू० २.३.१८) इत्यनेनानभिहितेऽस्मत्पदवाच्यकोसल्यारूपिणि कर्तरि 
तृतीया। अत्र षष्ठीविचारविषयतामाटीकते। कर्तरि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। यद्वा ट्टम्‌ 
इति भावे कृत्मत्ययः नपुंसके भावे क्तः (पा०स्‌० ३.३.११४) इत्यनेन। ततश्च भावस्य 
विवक्षयाऽविवक्षितत्वाच कतुः क्तस्य च वतमाने नपुंसके भाव उपसदह्यानम्‌ (वा० २.३.६५) 
इत्यनेन मम इत्यत्र षष्ठी तस्य च मे इत्यादेशाः। यद्वा मे इत्यस्मात्रं पुरत 
इत्यध्याहायम्‌। मे पुरतो दृष्टम्‌ अत्र सम्बन्धे षष्ठी स्वारसिकी। यद्वा मे शब्दस्य रघृत्तम- 
शब्देन अन्वयः। अथात्‌ हे मे मम रघत्तम भक्तेषु ते पारवशयमथ दृष्टम्‌ । अत्र पुत्रभावनया 
मे रघूत्तम इति व्याहरति। यथाऽयोध्याकाण्डे स्वयमेव कोसल्या कथयति यत्‌ पुत्रः सभार्यो 
वनमेव यातः सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः (अण०्रा० २.७.८५)। अयं मम पुत्रः इति कोसल्या- 
वचनं माधुयं सूचयति। अत्र च जन्यजनकभावरूपे सम्बन्धे षष्ठीत्यनेन सूचितं यद्यदा जीवः 


श्रीरामं प्रत्येव मम इति सम्बोधयति तदा तस्य संसारममताजाठं नरयति। 


१.१६ रामेति 


४ ९ 


यास्मन्‌ रमन्तं सुनया वद्या ज्ञानव्व। 
त रुरुः प्राह रामात्‌ रमणाद्राम इत्याप॥ 
- अश्रा० १.२.४० 
एष प्रयोगोऽध्यात्मरामायणवालकाण्डतुतीयसरगेँ चत्वारिशे शेके श्रीमता वसिष्ठेन 
कृतो भगवतो नामकरणप्रसङ्गे। अत्र रामरब्दस्य व्युत्पत्तिप्रकारद्ययं दशेयति। एकोऽधिकरण- 
घञन्तोऽपरः कर््र॑जन्तश्च। यस्मिन्मुनयो रमन्ते स रामो यश्च रमयति रमते वा स राम इति। 
४२ यथा छात्रस्य हसितम्‌। नटस्य भुक्तम्‌। मयूरस्य नृत्तम्‌। कोकिलस्य वयाहृतम्‌ 
(भागपा०सू० २.३.६७) इत्यादिभाष्योदाहरणेषु गतं तिरश्चीनमनरुसारथेः (शि०्व० १.२) हसितं मधुरम्‌ 
.. मधुराधिपतेः (मण्अ० ९) इत्यादिरिष्टप्रयोगेषु च। अद्य मे यदृषटं दर्शनं तद्धक्तेषु ते पारवश्यम्‌ इति 
तात्पर्यम्‌। 
४ तेमयावेकवचनस्य (पा०सू° ८.१.२२) इत्यनेन। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१६ रामेति 


अत्र प्रथमेकवचनान्तो रामः इति शब्द्‌ः। ततश्च इतिशब्देन सह संहिताकारे राम सुँ इति 
स्थिते पश्चात्‌ ससजुषो रुः (पाणसु० ८.२.६६) इत्यनेन रुत्वे भोभगोअघोअपूवैस्य योऽशि 
(पा०्सू० ८.३.१७) इत्यनेन रोरयत्वे लोपः शाकल्यस्य (पाण्सू० ८.३.१९) इत्यनेन यकारलोपे 
पुना रामघटकाकारस्येतिघटकेकारेण सहाऽशङ्कामाने गुणे पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०्सु० ८.२.१) 
इत्यनेन त्रिपादीत्वाद्यलोपासिद्धो गुणानवसरे राम इति इत्येव पाणिनीयम्‌। पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
(पा०स्‌० ८.२.९१) इति सूत्रस्य जागरूकतायां गुणाभावे कथं रामेति इति चेत्‌। मतो 


= 


च्छः सूक्तसाम्नोः (पा०स्‌० ५.२.५९) इति सूत्रज्ञापनात्‌ अनुकरणानुकाययोभदाभेदविवक्षा 
च इति परिभाषया तावद्धेदविवक्षाऽभेदविवक्षा च क्रियते। इतिराब्दसममिव्याहरणेनात्र 


[ जो 


दिः प्रयुक्तो रामरब्दोऽनुकरणपरः। इतिराब्दो ह्यनुकरणद्योतकः। तथा च पाणिनेः सूत्रम्‌ 
अव्यक्तानुकरणस्यात इतो (पा०सू० ६.१.९८) । ध्वनेरनुकरणस्य योऽच्छब्द्स्तस्मादितो परे 


क ० 


पररूपमेकादेशः स्यात्‌। पटत्‌ इति पटिति (वेसि०को० ८१)। अत्रत्या तत्वबोधिनी 
च - यद्यपि “अतो गुणे“ इति पूर्वसूत्रादत इत्यनुवत्यातोग्रहणमिह त्यक्तं शक्यं तथाऽपि 
पूर्वसूत्रे अत इति तपरकरणाद्धस्वाकारस्य ग्रहणमिह तु शब्दाधिकारपक्षाश्रयणादच्छन्द्स्य 


ग्रहणमिति व्याख्याने इशः स्यादिति पुनरत्रातोग्रहणं कृतम्‌। अव्यक्तरब्दं व्याचष्ट 
“ध्वनेरिति” । “अनुकरणस्येति“। परिस्फुटाकारादिवण॑स्येति भावः। तस्य चानुकरणत्वं 


[9९ \ क 


किञ्चित्साम्येन बोध्यम्‌। पररूपस्यास्य नित्यत्वेऽपि संहितायामविवक्षितायां तदभावादाह। 
“पटदितीति“ (तण्बो० ८१)। अतोऽत्राभेदविवक्षायां विभक्तयभावः। ^ एं च आदरुणः 
(पा०्सू० ६.१.८७) इत्यनेन गुणः। "° ज्ञानाधिकरणज्ञानस्वरूप इति न्यायवेदान्तबोध्यनिगुण- 
ब्रह्माभिन्न एव दशारथपुत्रो राम इत्येव वसिष्ठतात्पयं दयोतयितुमत्राभेद्विवक्षायां संहिता। 
संहितात्वं नामार्धमात्राकालातिरिक्तकारुव्यवधानशुन्यत्वम्‌ । यद्या अपदं न प्रयुञ्जीत इति 


(~ ~ (~ ^ ~. (~ ~ 


व्याकरणप्रसिद्धद्धिपदमनुकुवतो द्विपदस्य परमपदस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य कृते किमपदं 
प्रयुञ्जीत शिव इत्यपेक्षायामुच्यते। सह सुपा (पा०स्‌० २.१.४) इति हि सूत्रम्‌। अत्र हि योग- 


=> 


विभागः सह इति पृथक्पदं सुपा इति च पृथक्‌। सहेति समर्थेन सह समस्यते इत्यर्थक- 
योगविभागप्रथमांशोनात्र समासः रामशब्दस्य इतिशब्देन। पश्चात्‌ सुपो धातुप्रातिपादिकयोः 


५५ मूलं मृग्यम्‌। मतो च्छः सूक्तसाम्नोः (पा०स्‌० ५.२.५९) इत्यस्य भाष्ये प्रदीपोद्योतयोश्च स्पष्टमिदम्‌। 
अभेदृपक्षे प्रकृतिवद्‌ नुकरणं भवति (भाण्दि०्स्‌० २) इति महाभाष्ये ऋक्‌ (रि०सू° २) शिवसूत्र 
उक्तम्‌। अनुकरणं द्यनुकायाद्धिन्नम्‌ इत्यपि महाभाष्ये मतो च्छः सुक्तसाश्नोः (पा०स्‌० ५.२.४९) 
सूत्र उक्तमिति वैयाकरणभूषणसारस्य दरपणव्याख्यायां चन्द्रिकाप्रसादद्विवेदाः। अस्माभिभांष्यसंस्करणेषु 
अनुकरणं द्यनुकायाद्धिन्नम्‌ इति नोपलब्धम्‌ 

५ तथा च गवित्ययमाह। अ्रानुकायानुकरणयोर्भदस्याविवक्षितत्वाद्सत्यर्थवत्वे विभक्तिनं भवति 
(काण्वृ° १.१.१६)। 

५ अत्रोक्तम्‌ - अत्र दिःप्रयुक्तो रामाब्दोऽनुकरणपरः। यद्युभयत्रानुकरणपरो रामरब्दः कथं तर्हि 
रमणाद्राम इत्यपि इति चेत्‌। संहिताया अविवक्षणात्‌। 
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(पा०स्‌० २.४.७१) इत्यनेन विभक्तिोपः। पश्चाहरुणः। प्रत्ययलक्षणमाध्चित्य पुनरुणव्यवधानं 
न राक्यं यथा गोहितम्‌ इत्यत्रान्तवतिनीं डविभक्तिमाभित्य न अव्‌ आदेरास्तथैव वणाश्रये 


नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ (पण्डो° २०) इत्यनेनात्रापि प्रत्ययलक्षणं निषेध्यम्‌। अतो रामेति 
अयं शब्दः पाणिनीय एव । 


१.१७ मुनीन्द्राहम्‌ 


अभिवाद मुनिं राजा प्राञ्जलिभक्तिनग्रधीः। 
कृतार्थोऽस्मि मुनीन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌॥ 

- अण्रा० १.४.३ 

अयं च प्रयोगोऽध्यात्मरामायणस्य बालकाण्डस्य चतुथंसर्गीयः। अत्रायोध्या- 
समागतं श्रीराघवसमेतं विश्वामित्रं प्रणम्य प्राञ्जलिर्योगराजो दशरथः कथयति मुनीन्द्र 
अहं कृतार्थः एवम्‌। दूराद्धूते च (पा०सू० ८.२.८४) इत्यनेन शरुतस्ततश्च छुतप्रगृ्य 
अचि नित्यम्‌ (पा०सू० ६.१.१२५) इत्यनेन प्रकृतिभावस्तस्मादतः मुनीन्द्र अहम्‌ 
इत्येव पाणिनीयम्‌। मुनीन्द्राहम्‌ इत्याषप्रयोगो नैव पाणिनीय इति न भ्रमितव्यम्‌। 
अत्र विश्वामित्रमभिगम्येव दशरथः प्रणमति तेन दूरसम्बोधनत्वाभावान्न श्रुतावसरः। यद्वा 
गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ (पा०्सू० ८.२.८६) इत्यत्र प्राचाम्‌ इति योग- 
विभागः। तथोक्तं सिद्धान्तकोमुद्याम्‌ इह प्राचामिति योगो विभज्यते। तेन सवः ष्ुतो 
विकल्प्यते (वै°्सिको० ९७)। अनेन योगविभागेन सर्वेषां श्रुतानां वेकल्पिकता। प्ुताभावे 
अकः सवर्णे दीर्घः (पाणसू० ६.१.१०१) इत्यनेन सवर्णदीर्घः। अथवा अकः सवर्णे दीः 
(पा०स्‌० ६.१.१०१) इति सूत्रं सपादसप्ताध्यायीस्थं प्रुतविधायकञ्च त्रिपादीस्थं दूराद्धूते 
च (पा०सू० ८.२.८४)। ततः पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०सू० ८.२.९१) इति सूत्रबठेन सपाद्‌- 
सप्ताध्याय्या दीरघश्ाखकर्तव्यतायां श्ुतविधायकं त्रिपादीशाख्रमसिद्धम्‌। एवं तन्निमित्तक- 
प्रकृतिभावस्य नास्ति प्रसरः। अतः मुनीन्द्राहम्‌ इत्यत्र दीर्घः पाणिनितन्ररोऽनुकूलः। 
एवमेव तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता (अण्रा० १.१.८) इत्यत्रापि समाधेयम्‌। यतो हि 
अहो इत्योदन्तनिपातः। ओत्‌ (पा०स्‌० १.१.१५) इत्यनेन सूत्रेण अहो इत्यस्योदन्त- 
निपातत्वातस्रगृह्यसञ्ज्ञा। ततोऽकारेऽचि परे पुतप्रगृद्या अचि नित्यम्‌ (पाण्सु० ६.१.१२५) 
इत्यनेन प्रकृतिभावे अहो अहम्‌ इत्येव पाणिनीयम्‌ अहोऽहम्‌ इत्यपाणिनीयं प्रतीयत 
इति चेत्‌। अत्रापि प्राचाम्‌ (पाणसु० ८.२.८६) इति योगविभागेन प्ुतस्य विकल्प इव 
प्रगृह्यस्यापि विकल्पता। उपलक्षणत्वात्‌। यदा दुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ (पा०सू० ६.१.१२५) 
इत्यत्र नित्यग्रहणं प्रायिकार्थे। अ्थात्कचिदचि परे प्रगृह्यः प्रकृतिभावभाई़। यथा ङमो 
हस्वादचि डनमुण्नित्यम्‌ (पा०स्‌° ८.३.३२) इत्यत्र नित्यग्रहणस्य प्रायिकत्वात्‌ इको यणचि 
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सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१८ मद्यम्‌ 


(पा०स्‌० ६.१.७७) सुप्तिडन्तं पदम्‌ (पा०सू० १.४.१४) इत्यादौ न ङण्मुटौ। तथैवात्र नित्य- 
ग्रहणस्य प्रायिकत्वात्‌ अहो इत्यस्मात्परेऽप्यकारेऽचि न प्रकृतिभावः। 


१.१८ मह्यम्‌ 


प्रत्याख्यातो यदि मुनिः शापं दास्यत्यसंशयः। 

कथं श्रेयो भवेन्मद्यमसत्यं चापि न स्पृशेत्‌॥ 
- अण्रा० १.४.११ 
विश्वामित्रो दङशरथमभिगम्य राक्षसवधाथीं सलक्ष्मणं श्रीरामचन्द्रं याचते। तत्र पुत्र 
वत्सलतया रामचन्द्रं न दित्सन्महाराजदश्ारथो विकल्पते यच्छरीरामविसज॑नेऽदं जीवनमपि 
नेव धारयितुं शक्रोमि। एवं च प्रत्याख्यातः स मुनिः शापं दास्यति। एवमसत्य- 
भाषणजनितपातकमपि लगिष्यति। तदानीमयं प्रयोगः कथं श्रेयो भवेन्मद्यम्‌ इति। 
अत्रास्मच्छब्द्स्य चतुथ्यंकवचनान्तरूपं म्यम्‌ इति। मद्यम्‌ शाब्दस्य भ्रेयःप्रतियोगितया 
साका्घत्वास्रतियोगिनः षष्ठयन्तत्वमेव। दृष्टिदृ्टपरायत्वादत्र सम्बन्धे षष्टी भवेत्‌। किन्तु 
चतुर्थीयं महाराज एव भ्रेयसः सम्प्रदानमिति विवक्षया। यद्वा मह्यम्‌ इत्यस्य शापं दास्यति 
इत्यत्रान्वयः। अथौत्मत्याख्यातो मुनिरसंशयं मह्यं शापं दास्यत्येवं कथं श्रेयो भवेदसत्यं 
च न स्पृरोदित्यत्रान्वयप्रकारः। इत्थं मद्यम्‌ शब्दस्य श्रेयः रब्देनासत्यन्वये परिहारः। 
यद्वा मद्यम्‌ न शब्द्रूपमपि तु कृत्यप्रत्ययान्तम्‌। महं पूजायाम्‌ (धा०्पा० ७३०, १८६७) 
इत्यस्माद्धातोः कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०स्‌० ३.३.११३) इति सूत्रानुरोधेनानुबन्धलोपे सति 


(^ __ न ४अ ^> = ~ (~ _ = _ = 


मह्यत इत मद्यम्‌ इत्यास्मन्‌ ववग्रह कमाण यत्प्रत्ययः। अनुबन्धकपि विभक्तका्य सा 


सोरमादेरो" मद्यम्‌ इति सिद्धम्‌। अत्र मद्यम्‌ राब्दः श्रेयः शब्दस्य विरोषणम्‌। अथात्‌ 

मद्यं महत्त्वपृणम्‌ । 
१.१९ रामाय 
विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः। 
एतहुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥ 

- अण्रा० १.४.१९ 

वसिष्ठवाक्यमिदम्‌। अत्र रामेण योजयितुं इति पाणिनीयं रामाय इत्याष॑चतुर्थीं। विचारे 

कृत इयमपि पाणिनीया। अत्र हितरब्दोऽध्याहा्यः। ततश्च हितयोगे च (वा० २.३.१३) 

४“ अस्मद्‌ ड -> डः प्रथमयोरम्‌ (पा०स्‌० ७.१.२८) -> अस्मद्‌ अम्‌ -> तुभ्यमह्यो डयि 

(पा०स्‌० ७.२.९५) -> मह्य अद्‌ अम्‌ -> अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> मह्यद्‌ अम्‌ -> रोषे लोपः 


(पा०स्‌० ७.२.९०) -> मद्य अम्‌ -> मद्यम्‌। 
५५ अतोऽम्‌ (पा०स्‌० ३.३.११३) इत्यनेन 
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इत्यनेन चतुर्थी। यद्वा रामं सुखयितुं तां योजयितुमागतः इति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः (पा०सू० २.३.१४) इत्यनेन चतुर्थी। 


१.२० रामरामेति 


आद्य रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌। 
आलि मूष्यवघ्राय कोरिकाय समर्पयत्‌॥ “ 

- अण्रा० १.४.२२ 

अत्र रामशब्देन सह इतिशब्दस्य संहिता। तत्र रामघटकाकारस्य इतिघटकेकारेण सह 

संहितायामुभयोः स्थाने गुणः। स एव विचार्यः। दूराद्धूते च (पा०सु° ८.२.८४) इति सूत्रेण 

दूरसम्बोधनवाक्यस्य राम राम इत्यस्य टे्मकारोत्तराकारस्य श्ुतः। एवं शुतप्रगृद्या अचि 

नित्यम्‌ (पाण०्स्‌० ६.१.१२५) इति प्रकृतिभावः स्यात्‌। अत्र च राम राम३ इति इत्येव 

पाणिनितन््ीयः। अत्र सन्धिरार्षः“ इत्थमेव प्रथमश्रीमद्धागवतरटीकाकारेः श्रीधरस्वामि- 
पादेः - 

यं प्र्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥ 

- भा०पु° १.२.२ 
इत्यत्र पुत्रेति अयं प्रयोगोऽप्याष॑त्वेन समाहितः।* तथेवात्रापि। वस्तुतस्त्वयं पाणिनीय 
एव। अत्र चत्वारः पक्षाः प्रदर्यन्ते। प्रथमः रुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ 
(पा०स्‌० ८.२.८६) इत्यत्र प्राचाम्‌ इति योगविभागस्तेन सर्वेषां छुतानां विकल्पः। 
अतोऽत्रापि प्ुताभावाद्रुणः सुकरः। द्वितीयः पक्षः अष्ुतवदुपस्थिते (पा०्सु० ६.१.१२९) 
इत्यनेन श्ुतस्याघ्ुतवद्धाव उपस्थितशब्देऽवेदिकईइतिपरे। अथादवेदिक इतिपरे ्रुतोऽघरुत- 
वद्धवतीत्यनेनाष्ुतवद्धावस्ततश्च गुणोऽतो रामरामेति अयं प्रयोगः पाणिनीयः। पक्षान्तरेऽपि 
सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाषं (पा०्सू० १.१.१६) इति सूत्रेण वेकल्पिकप्रकृतिभावः। चतुर्थे 


[> आकृ ४७ 


पक्षे पुतप्रकरणमेवानित्यम्‌। अथ मया पञ्चमपक्षः प्रस्तूयते यदुणविघो कतव्य प्ुत- 


५ समापयत्‌ इति प्रयोक्तव्ये समप॑यत्‌ इति प्रयोगः। अस्मिन्‌ विषये ३९१तमे पृष्ठे ३.११७ भक्षयेत्‌ इति 
प्रयोगस्य विमं पश्यन्तु। 

५१ पूरवेपक्षोऽयम्‌। 

५२ द्वैपायनो व्यासो विरहात्कातरो भीतः सन्पुत्र\ इति पठुतेन आजुहाव आह्रतवान। दूरादाह्वाने श्रुते 
सत्यपि सन्धिराषः (भागपु° श्रीव्टी° १.२.२)। 

५२ इह प्राचामिति योगो विभज्यते। तेन सर्वः शरुतो विकल्प्यते (वै°सिण्को० ९७)। अत्रत्या तत्वबोधिनी - 
सर्वः शरुतो विकल्प्यत इति। एतेन “द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति“ इति भागवतं व्याख्यातम्‌। श्रुतस्य 


9 ४५४ 


वैकल्पिकत्वात्‌ आर्षः प्रयोगः“ इति श्रीधराचार्योक्तिस्तु नादतंव्या (त०्बो० ९७)। 
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सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.२१ लक्ष्मणेति 


० (~ 


शास्रमेवासिद्धमतो रामरामेति पाणिन्यनुकूल एव । 


१.२१ लक्ष्मणेति 


भ न. 


आहूय रामरामेति लक्ष्मणेति च साद्रम्‌। 
आछिद्य मूध्यवघ्राय कोरिकाय समर्पयत्‌॥ 
- अ०्रा० १.४.२२ 
अयमपि प्रयोगस्तथेव। लध्मण इति स्थिते श्रुते जाते प्रकृतिभावो नित्यत्वेन प्राप्त 
पुनः प्राचाम्‌ (पा०सू० ८.२.८६) इति योगविभागसामथ्यात्छुतविकल्पे सन्धिः साधीयान्‌ 


१.२२ दीक्षां प्रविरयताम्‌ 


पूजां च महतीं चक्रू रामलक्ष्मणयोद्र॑तम्‌। 
श्रीरामः कोरिकं प्राह मुने दीक्षां प्रविर्यताम्‌॥ 

- अ०्रा० १.५.३ 
कोरिकेन स्वाश्रमं नीतो भगवान्‌ श्रीरामो विश्वामित्रं कथयति हे मुने भवता 
दीक्षां प्रविश्यताम्‌ । अत्र दीक्षां प्रवि इति कत॑वाच्यरूपम्‌। कर्म॑वाच्ये च ठः कमणि 
च भावे चाकर्मकेभ्यः (पाण्स्‌० ३.४.६९) इति सूत्रानुसारं भावकर्मणोः (पा०्सू० १.३.१३) 
इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। तप्रत्ययः टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सु० ३.४.७९) इत्यनेन 
ते इति जातः। ततश्च आमेतः (पा०सु० ३.४.९०) इत्यनेन लोडकारे आम्‌ आदेशे 
प्रविर्यताम्‌ ।* एवं यस्मिन्नर्थे प्रत्ययः स उक्तो महासञ्ज्ञाकरणाच प्रत्याययत्यथं यः स 
प्रत्यय इत्युभयो्नियमयोजौगरूकत्वे कर्मणि प्रत्ययस्य विहितत्वात्मथमेवोचिता। एवं च 
अनभिहिते (पा०स्‌० २.३.१) इति सूत्रं द्यधिकारः। अधिकारो नामोत्तरोत्तरसम्बन्धित्वम्‌। 
ततः कर्मणि द्वितीया (पाण्सू० २.३.२) इत्यनेनाप्येतस्य सम्बन्धः। अथ च अनभिहिते 
कर्मणि द्वितीया इत्येव सूत्राथः। तस्मात्कर्मणोऽभिहितत्वादत्र प्रथमैव । तथा चोक्तं सिद्धान्त- 
कौमुद्यां कारकप्रकरणे अभिधानं च प्रायेण तिङ्कत्तद्धितसमासैः (वे०सि०्को० ५३७) तेन हरिः 
सेव्यते इति प्रयोग इवात्रापि तिङ्‌। तिलोक्तं कर्म। अतो दीक्षाम्‌ इत्यत्र द्ितीया पाणिनि- 
विरुद्धेव। विचारे कृतेऽत प्रविश्यताम्‌ इतिघटकधातुरक्मकः। यद्यपि वि्‌ धातुः (विदँ 
प्रवेराने घाण्पा० १४२४) सकर्मकः सर्वजनविदितः कथमत्राकर्मकतेत्यपेक्षायां तत्रैव बाल - 
मनोरमायामात्मनेपदप्रकरियाप्रकरणे दीक्षितमहाभागेरेका कारिका निरटङ्कि यत्कस्यां कस्यां 
५५ प्र विश्च प्रवेशने (धाण्पा० १४२४) -> प्र विश्य्‌ -> भावकर्मणोः (पाण्सू० १.३.१२) -> टोट्‌ च 
(पाण्सु९ ३.२.१६२) -> प विरा लोट्‌ -> प्र विश तं = सार्वधातुके यक्‌ (पा०स्‌० २.१.६७) -> 
ण नश यक्‌ त ->षववश्‌ य = दित आत्मनान्‌ टर (पाऽस्‌० २.५.७९) -> पर वश्‌ यतं -> 

आमतः (पा०स्‌० ३.४.९०) -- प्र वर्‌ य ताम्‌ -- प्रवरयताम्‌। 
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१.२३ पक्रफठादिभिः सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


(~ 


परिस्थितावकमिकाः करिया भवन्ति यथा - 
घातोरथान्तरे वृत्तेधात्वर्थेनोपसङ्गहात्‌। 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कमणोऽकमिका करिया॥ 

- बा०्म० २६९५, वे°सि०्को०° २७०१, वाग्प० ३.७.८८ 
यदा धातोरर्थान्तरं भवति तदाऽक्मता। यथा वहँ प्रापणे (धाण्पा० १००४) इत्यस्य वहं 
स्यन्दने। अयं भारं वहति इत्यत्र सकर्मकः नदी वहति इत्यत्र अक्मकः। यदा धात्वर्थेनेव 
सङ्गहो भवति तदैवाकर्मकः। यथा जीवनं धारयति इत्यस्य जीवति इत्यत्रोपसङ्खहः। 
प्रसिद्धेरप्यक्मकता। यथा मेघो वष॑ति अत्र जलरूपस्य कर्मणः प्रसिद्धिस्तस्मादक्मकः। 
एवमेव कमणोऽविवक्षातोऽकमकता। तस्मादत्र कमणो न विवक्षा। तस्मादकमकविरा - 
धातोभावि ोडकारे तप्रत्ययः। एं॑दीक्षाम इत्यस्य आश्रित्य इत्यध्याहता क्रिया। 
तस्मादाश्रयानुकूलव्यापारस्य कर्मणः त्तवाप्रत्ययस्थानापन्नल्यप्रत्यनेनानुक्तत्वम। तस्य 
कतयेवं विधानम्‌। अतोऽनुक्ते कमणि द्वितीया पाणिन्यनुकूटा। अतो दीक्षां प्रविरयताम्‌ 
अयं प्रयोगः सुकरः। अथवा गणकायमनित्यम्‌ (प०डो० ९३.३) इति नियमात्‌ प्रपूवंक- 
विश्‌ धातुदवादिकः कल्प्यताम्‌। ““ ततश्च दिवादिभ्यः इयन्‌ (पा०स्‌० ३.१.६९) इत्यनेन प्र 
पू्वैकविर्‌ धातोः शयन्‌ विकरणः। एवं हे मुने तां पूर्वनिर्दिष्टा दीक्षां त्वं प्रविरय प्रविष्टो भव 
इति नेयं कमवाच्यक्रियाऽपि तु प्रविङ्य इति कतुंवाच्यक्रिया। इदं नव्यं समाधानम्‌। अथवा 
दीक्षां प्रविश्य ताम्‌ इत्यत्र प्रविरुय इति ल्यबन्तप्रयोगः। तस्य च परवतिंश्नेकस्थेन दशेयस्व 
इत्यनेन क्रियापदेनान्वयः। अथौत्‌ हे महाभाग मुने तां पूर्वनिर्दिं दीक्षां प्रविश्य कुतस्तौ 


राक्षसाधमो दरछंयस्व। 


१.२३ पक्रफलादिमिः 


(~ ^. 


भोजयित्वा सह भ्रात्रा रामं पक्रफटादिभिः। 
पुराणवाक्येमंधुरेनिनाय दिवसत्रयम्‌॥ 
- अण्रा० १.५.११ 
अत्र श्रीरामः फलं भुङ्क विश्वामित्रः प्रेरयतीत्यर्थ विश्वामित्रो रामं पक्रफलादीनि 
भोजयति। अस्यामेवावस्थायां त्तवाप्रत्यये पक्रफलादीनि भोजयित्वा इत्येव सामान्यतः 


^ (~. ^. { ०१ 


पाणिनीयानुरूपम्‌। पक्रफलादिभिः इति कथम्‌। विमो सति विवक्षाधीनानि कारकाणि 


५ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गणस्‌ १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० ग०्सु० १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशेनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्युटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्यादयश्च (माण्ाण्वृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वादिवादिगण ऊद्योऽयं घातुः। 
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सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.२४ यत्राहल्यास्थिता तपः 


भवन्ति इति नियमेनात्र करणत्वविवक्षा। करणं हि साधकतमं करणम्‌ (पा०सु° १.४.४२) 
इति पाणिनीयसूत्रानुसारं क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकम्‌। वाक्यपदीये च करण- 
टक्षणमित्थम्‌ - 

क्रियायाः परिनिष्पत्तियब्यापारादनन्तरम्‌। 

विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्‌॥ 

- वा०्प० ३.७.९० 
अतः कतैकरणयोस्तृतीया (पाण्स्‌० २.३.१८) इति सूत्रेण तृतीया। यदा हेतौ 
(पा०स्‌० २.३.२३) इति सूत्रेण तृतीया पक्रफलादौ हेतुत्वविवक्षणात्‌। सिद्धान्तकोमुदां 
हेतुकरणयोरन्तरप्रतिपादनपुरःसरे लक्षणे व्याचष्ट दीक्षितो यत्‌ द्रव्यादिसाधारणं निव्योपार- 
साधारणं च हेतुत्वम्‌। करणत्वं तु करियामात्रविषयं व्यापारनियतं च (वेऽसिन्को० ५६८} 
इति। अतः तृतीयायां नानुपपत्तिः। यद्वा प्रकृत्यादिभ्य उपसह्यानम्‌ (वा० २.३.१८) इति 
वात्तिकबटेन तृतीया। सा चाभेदे।“* प्रकृत्यादिश्चाऽकृतिगणः। पक्रफलाद्यभिन्नं भोजनं 


(^ >~ 


श्रीरामं भोजयित्वेति तात्पयम। 
१.२४ यत्राहल्यास्थिता तपः 


गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्यास्थिता तपः। 
दिव्यपुष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितम्‌॥ 

- अण्रा० १.५.१५ 

अत्र स्थाधातुगंतिनिवृत्तो (छठा गतिनिवृत्तौ धाण्पा० ९२८)। अस्यैव क्त- 
प्रत्ययान्तं रूपमिदम्‌। अत्र तप इति वेषयिक आधारः। अत एव आधारोऽधिकरणम्‌ 
(पा०सू० १.४.४५) इत्यनेनाधिकरणसज्ज्ञा। ततश्च सप्तम्यधिकरणे च (पा०सु° १.४.४५) 
इत्यनेन सप्तमी सङ्खगता। तपसि स्थिता इत्यनेन भवितव्यं किन्तु यत्राऽहल्या इत्यत्र आकार 
प्रशिष्टः। स च आश्रित्य इत्यस्य सूचकः। अथात्‌ तप॒ आश्रित्य स्थिता अहल्या। 
यद्वाऽत्राधिरुपसर्गः स च विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इति 

स 


वात्तिकेन टुप्तत्वात्सम्ध्रात न हर्यतं किन्तुं पूवमासीत्‌। तत्पूवकस्य स्थाघातायाग तप 
अष्टता इत स्थतं अधिशीङ्स्थासां कम (पा०्सू० १.७.४६) इत्यनन कमसञ्ज्ञाया कमाण 


५९ मूलं मृग्यम्‌। यद्वा कमोदीनामविवक्षा शेषः (भाण्पाण्सू० २.३.५०, २.३.५२, २.२.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 

५० धान्येन धनवान्‌ (भा०पा०सू्‌० २.१.३०) इतिवत्‌। मेधया तद्वान्‌ धनेन धनवान्‌ इत्यादि में प्रकृत्यादि 
होने से अभेद में तृतीया हे इति व्याकरणचन्द्रोदयस्य प्रथमखण्डे कारकप्रकरणे ४६तमे पृष्ठे चारुदेवशास्िणः 
(मोतीलाठ बनारसीदास, 18 ०78-81-2082-518-5)। 

५८ “प्रकृत्यादिभ्य _इति। आकृतिगणोऽयम्‌। तेन “नाम्ना सुतीकष्णश्चरितेन दान्तः” (र०वं० १३.४१) 
इत्यादि सिद्धम्‌ (त०्बो० ४९६)। 
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१.२५ देवराजानम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


७) द्वितीया 


द्वितीया (पा०सू्‌० २.३.२) इत्यनेन द्वितीया विभक्तो पश्चादधीत्यस्य लोपे द्वितीया न निवतंते। 
जातसंस्कारो न निवतंते इति परिभाषाबरेन। अथवा तपःस्थिता इत्येकं समस्तं पदम्‌। 
अत्र सप्तमी शौण्डेः (पा०स्‌० २.१.४०) इति सूत्रेण तपसि स्थिता इति विग्रहे छोकिके 
तपस्‌ डिः स्थिता सुं इत्यटोकिकविग्रहे सप्तमीतत्पुरुषे कृत्तदितसमासाश्च (पा०सु० १.२.४६) 
इत्यनेन प्रातिपदिकसज्ज्ञायां सुपो धातुप्रातिपादिकयोः (पा०्स्‌० २.४.७१) इत्यनेन विभक्ति- 
टटुकि विभक्तयादिकार्यँ तपःस्थिता इति।““ अथवा तपसि इति पृथक्पदं स्थिता इत्यपि पृथगुभे 
पद्‌ च व्यस्ते तथा सुपां सुटव्पूवसवणाच्छेयाडाख्यायाजालः (पाण्सु० ७.१.३९) इति 
सूत्रेण छान्दसतया सप्तम्या टुक्‌। अथवाऽनेनैव सूत्रेण सु आदेशे पुनर्विसगौदिः। = यद्वा 
तप आस्थिता इति विग्रहः। आङ्पूवैस्य स्थाधातोः करणा्थः। तप आस्थिता इत्यस्य 
तपः कुर्व॑त्यासीत्‌ इत्यथः। यथा श्रीमद्धागवते आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वमुक्तं समात्राऽपि 
यदव्यलीकम्‌ (भाग्पु० ४.८.१९) इत्यत्र टीकायां श्रीधरस्वामिनः आतिष्ठ कुरु (भाग्पु० 


श्रीण्टी° ४.८.१९) वंशीधराश्च यत्तप उक्तं तत्कुरु (भा०्पु० वंण्टी° ४.८.१९) इति। 


१.२५ देवराजानम्‌ 


१ 


यानटठम्पट्‌ दुष्टात्मन्सह स्रमगवान्भव। 
र्वा तं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं दरूतम्‌॥ 

- अ०रा० १.५.२६ 

अत्राहल्याभिमरसञ्जातरोषो गोतमः कृतकिल्विषं पुरन्दरं करुद्धः रापति। अत्र 
देवराजानम्‌ इति प्रयोगः कथम्‌। यतो हि देवानां राजा इति विग्रहे षष्ठीतत्पुरुषे 
राजाऽहस्सखिभ्यषटच्‌ (पाण्सू० ५.४.९१) इत्यनेन टच्प्रत्यये चुटू (पा०्स्‌० १.३.७) 
इत्यनेन टकरेत्सञ्ज्ञायां रोपे चकारस्याप्यनुबन्धकार्य भत्वात्‌ अन्‌ इत्यस्य ठोपेऽमि 
देवराजम्‌ ।* परञ्च विचारे कृत इदमपि साधु। साधुत्वच्वाऽत्र वृत्त्यप्रवृत्तनित्य- 
विध्युेश्यतावच्छेदकतानाकान्तत्वम्‌ । एवं हि देवानां राजा इति विग्रहेऽपि कथं न 

५९ यत्राहल्या तपःस्थिता इत्येव मूलपाठ इति तात्प्यम्‌। 

° तपस्‌ ङि -> सुपां सुट्वपू्वसव्णाच्छेयाडाङ्यायाजालः (पाण्सू० ७.१.३९) -> स्वादेशः -¬> 
तपस्‌ सुँ -> स्वमोनपुंसकात्‌ (पाण्सू० ७.१.२३) -> तपस्‌ -> ससजुषो रुः (पाण्स्‌० ८.२.६६) -¬> 
तपर -> तपर्‌ -> खरवसानयोविसजनीयः (पा०्सू० ८.३.१५) -> तपः। 

६९ देवानां राजा देवराजस्तम्‌ -> देव आम्‌ राजन्‌ अम्‌ -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
(पा०सू्‌० २.४.७१) -> देव राजन्‌ अम्‌ -> देवराजन्‌ अम्‌ -> राजाऽदहस्सखिभ्यष्टच्‌ 
(पा०स्‌० ५.४.९१) -> देवराजन्‌ टच्‌ अम्‌ -> देवराजन्‌ अ अम्‌ -> यचि भम्‌ (पा०्स्‌° १.४.१८) -> 
भसञ्ज्ञा -> नस्तद्धिते (पा०्सु० ६.४.४४) -> देवराज्‌ अ अम्‌ -> देवराज अम्‌ -> अमि पूर्वः 
(पा०स्‌० ६.१.१०७) -> देवराजम्‌। 


१४८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.२५ देवराजानम्‌ 


टच्‌ प्रत्यय इत्यपेक्षायां समासान्तप्रत्यया अनित्या इत्येव समाधानम। * 

यद्वा राजँ दीप्तो (धा०पा० ८२२) इत्यस्माद्धातोः राजनं राट्‌ इति विग्रहे भावे किप्‌। 
तस्य सवापहारिरोपः। पश्चात्‌ व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छडां षः (पा०्सु० ८.२.२६) 
इति सूत्रेण मूर्धन्यषकारो इलां जदोऽन्ते (पा०्सू० ८.२.३९) इत्यनेन जरत्वं वाऽवसाने 


(पा०स्‌० ८.४.५६) इत्यनेन वैकल्पिकचत्वमित्थं देवराट्‌ इति निष्यन्नप्रयोगस्थितिः। किन्तु 


(^. 


राजनं राट्‌ इात विग्रह क्ष््त्ययान्तस्य राज्‌ रखशब्द्स्य द्व शब्दन सह समास तन च 
दवराजा<उसमन्तादनतं दवव्शासनन नश्च सत पद्रूदपतया सम्मानाका्खततया सुख 


सतीति [®> 


निश्वरि विग्रहे आङ्ग उपसगपूवंकात्‌ अन्‌ धातोः (अनं प्राणने, धाण्पा० १०७०) 
नन्दियहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्सू० ३.१.१३४) इत्यनेन अच्‌ प्रत्ययः पश्चात्‌ 
तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (पा०स्‌० २.१.३०) इति सूत्रे तृतीया इति योगविभाग- 
बलात्‌ देवराजा इति शब्दस्य आन इति शब्देन तृतीयातत्पुरुषः। अथवा देवराजे सुर- 


८.७०. 2 ^, 


रासनायाऽनिति इति विग्रहे चतुर्थी तत्पुरुषः। अथवा देवराज्यानिति निभंरतया जीवतीति 
विग्रहे सप्तमीतत्पुरुषः। अथवा देवराज इदं देवराजाथम्‌ इति विग्रहे अर्थेन नित्य- 
समासो विरशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ (वा० २.१.३६) इति वात्तिकबठेन चतुर्थ्यन्त 


(^. 


देवराजे शब्दस्य अथं शब्देन नित्यचतुर्थीसमासः। पश्चात्‌ देवराजाथ॑मानिति इति विग्रहे 
देवराजार्थं शब्दस्य आन शब्देन सह सुप्सुपा (पाण्सू० २.१.४) इति सूत्रेण समासः। 


(~^ _ 


प्व रब्दामममाकृतगणत्वाच्छकपाथवादगण मत्वा रशाकन्रयः पावः शाकपाथव 


(0 


इतिवत्‌ शाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसह्यानम्‌ (वा० २.१.६०) इति वात्तिकेन 
अथशब्दस्य लोपे विभक्तिकार्यं देवराजानम्‌ इति पृणतया पाणिन्यनुकूलम्‌। एतादक्समास- 


प्रकारस्तु पस्पशाहिकेऽन्वमूमुदन्महाभाष्यकाराः सामोदम्‌। तत्रायं विचारः समुपास्थतो 


यदयाद्‌ सद्धः शन्दाऽथः सम्बन्धश्चात खाकता ज्ञायत। याद्‌ खक एषु प्रमाण तर्हि किं शास्रेण 


(^€ 


कयत इत्यपक्नाया वात्तकमवतारयामासुः व्राज्जरकयः पतज्ञरयः यत्‌ रकताऽयघ्रयुक्ते 
रब्द्व्रयाग शास्रण घमानयमः। घमानयमशब्द्‌ बहवः समासत्रकाराः प्रदृशयाम्बभूवर। 


४अ > 


किमिदं धमनियम इति। धमांय नियमो धमनियमः। धघमाथों वा नियमो धमनियमः। 
घमप्रयाजना वा नयमा घमानयमः (भा०प०) इत्याद्‌। इत्थ दवराजानम्‌ इत तिमुन- 


सम्मतम्‌। यद्वा अन्‌ धातुमन्तभौवितणिजन्तार्थमह्वीकृत्य देवराजं देवशासनमनित्यानयति 
श्वासयतीति भावो निजप्रतापबठेन जीवयतीति हाद विग्रहेऽस्मिन्‌। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
६२ २६५तमे पृष्ठे २.३० स्थाप्य इति प्रयोगस्य विमशं पश्यन्तु - “समासान्तप्रत्ययप्रकरणं ्यनित्यम्‌। 
प्रमाणं चात्र यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इति सूत्रम्‌। अत्र यश्चाच यच्‌ इति समाहारदन्दः। इह दन्दाचु- 
द्षहान्तात्समाहारे (पा०स्‌० ५.४.१०६) इत्यनेन चान्तत्वाट्रच्पत्ययः प्रयोक्तव्य आसीत्‌। तस्मिन्‌ प्रयुक्ते यचे 
भम्‌ इति स्यात्‌। यतो न प्रयुक्तोऽतः समासान्तप्रत्यस्यानित्यता ज्ञायते। “ 
६३ सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) इत्यनेन। 


१४९ 


१.२६ पुरुकाङ्कितसवा ङ्गा सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


(पा०्सू० २.१.९२) इत्यनेन उपपद्सञ्ज्ञायां कर्मण्यण्‌ (पाण्सू० ३.२.१९) इत्यनेन अण्‌ प्रत्यये 
अत उपधायाः (पा०स्‌० ७.२.११६) इत्यनेन वृद्धो उपपदमतिङ्‌ (पा०स्‌० २.२.१९) इति सूत्र- 


(^ _ (~ = = 


बलेन समासे विभक्तिकार्ये देवराजानम्‌ इति सम्यक्सिद्धम। 
१.२६ पुरुकाङ्कितसरवाङ्गा 


उत्थाय च पुनरष्रा रामं राजीवरोचनम्‌। 
पुलकाङ्कितसरवाद्गा गिरा गद्रदयेकत॥ 
- अण्रा० १.५.४२ 
श्रीरामचरणारविन्द्रजःसंस्पशल्ब्धललितललनादइरीरा कलितटोचननीरा धीरा 


ह 


विगतशल्याऽहल्या कोसल्यासुतं श्रीरामं पुलकपृणाद्गी स्तोति। अत्रैव पुलकाङ्कित- 
साङ्गा इति प्रयोगोऽपाणिनीय इव। पुरुकेन अङ्कितानि सर्वाणि अङ्गानि यस्याः इति 
विग्रहे अनेकमन्यपदार्थं (पा०्सु २.२.२४) इत्यनेन चतुष्पदे बहुव्रीहो स्वाद्गाचचोप- 
स्जनादसंयोगोपधात्‌ (पा०्स्‌० ४.१.५४) इत्यस्योपरि अद्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ 
(का०वृण्वा० ४.१.५४) इत्यनेन प्राप्तः ङीष्‌ दरवार एव। एवञ्च पुलकाङ्कितसरवाद्गा 


(^ ^ 


इत्यत्र टाप्‌ कथमिति चेत्‌। उच्यते। अत्र हि सिद्धान्तकोमुदीवणनम्‌ - स्वां त्रिधा। 
अद्रवं मूतिमत्स्वादं प्राणिस्थमविकारजम्‌ (वेऽसिन्को० ५१०)। ^ तथाऽपि ङीष्‌ भावो 


वेकल्पिकः। स्वाङ्गाचोपसजनादसंयोगोपधात्‌ (पा०स्‌० ४.१.५४) इति सूत्रं ^ हि वेकल्पिकं 
ङीष प्रत्ययं करोति। "° यद्यपि - 

९४ अङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ इति वार्तिकं स्वाद्गाचचोपसजनादसंयोगोपधात्‌ (पाण्सू० ४.१.५४) 
इति सूत्रे कारिकायां पठितम्‌। भाष्यादशनादप्रमाणमिदम्‌ इति नासिकोदरौष्ठजङ्वादन्तकणशङ्गाच 
(पा०्स्‌० ४.१.५५) सूत्रे भ्रोजिदीक्षिताः - अत्र वृत्तिः। अङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌। स्वद्गी 
स्वङ्गेत्यादि। एतच्ानुक्तसमुचचयार्थेन चकारेण सद्गाह्यमिति केचित्‌। भाष्याद्नुक्तत्वादप्रमाणमिति 
प्रामाणिकाः (वेण्सिन्को० ५ ११)। वालमनोरमायामपि एवच्च तन्वज्खी सुगात्री कलकण्ठी इत्यपभ्रंरा एवेति 
भावः (बा०म० ५११)। परन्त्वेतेन अनवद्ाद्धिं (मण०्भा० ३.६.७२) अवनताङ्घ (कु°स० ५.८६) इत्यादयः 
दिष्टप्रयोगा न सङ्गच्छन्ते । अत ए पदमञ्जर्यां हरदत्ताः ~ अङ्गगात्रेत्यादि भाष्येऽनुक्तमप्येतत्रयोग- 
बाहुल्यादरत्तिकारेणोक्तम्‌ (प०म० ४.१.५६)। 

९ अस्य भाष्ये मूलम्‌ - किं स्वाङ्गं नाम। अद्रवं मूतिमत्स्वादग प्राणिस्थमविकारजम्‌। अतत्स्थं तत्र ष्टं 
च तस्य चेत्तत्तथा युतम्‌॥ (भाण्पाण्स्‌० ४.१.५४)। 

९ तेन अङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ इति वार्तिकं च। 

९ वाग्रहणम्‌ अनुवतंते। स्वाङ्गं यदुपसजनमसंयोगोपधं तदन्तात्मातिपदिकात्खियां वा डीष्‌ 
प्रत्ययो भवति (काण्वृ० ४.१.५४)। असंयोगोपधमुपसजनं यत्स्वाङ्च॑तदन्ताददन्तात्म्रातिपदिकाद्या 
ङीष्‌ (वेऽसिन्को० ५११)। असंयोगोपधमुपस्जनं यत्स्वाद्गं तदन्ताददन्तात्‌ ङीष्‌ वा स्यात्‌ 
(लन्सि०को० १२६८)। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.२७ रमणीयदेहिनम्‌ 


अद्य प्रभृत्यवनताद्धिं तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमोलो। 

- कु०स० ५.८६ 
इति कुमारसम्भवे कालिदासः ङीष प्रत्ययान्तमेवाश्रयति। ८ अत्र कथं नाऽभ्रित इति 
चेत्‌। कवीनां कामचारः। यद्वा विकल्पबुद्धिमतीमहल्यां वर्णयन्‌ विकल्पपक्षमेवाश्रयति। “ 
यद्वा नायं सखीप्रत्ययान्तोऽपि तु कर्मधारयान्मत्वर्थीयः। पुलकेनाङ्कितानि पुलकाङ्कितानि 
पुरुकाङ्कितानि च तानि सवोण्यङ्धानि इति कर्मधारयः। विदोषणं विदोष्येण बहुलम्‌ 
(पा०सू० २.१.५७) इत्यनेन पुलकाड्ितशब्दस्य विरोषणतया पूवनिपातः। विरोषणत्वं नाम 
विद्यमानत्वे सति विधेयान्वयित्वे सतीतरव्यावतंकत्वम्‌ । एवं पुलकाङ्कितसवाङ्गाणि सन्ति 
यस्याः - प्रशस्तानि इति शेषः - इति विग्रहे अरो आदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन 


अच्‌ प्रत्यये टापि प्रत्यये पुलकाङ्कितसवांङ्गा इति दिक्‌। ° 


१.२७ रमणीयदेहिनम्‌ 


रमणीयदे | >. 


मत्यावतारे मनुजाकृतिं हरि रामाभिधेयं हिनम्‌। 
धनुधरं पद्यविशाखटोचनं भजामि नित्यं न परान्भजिष्ये ॥ 
- अणरा० १.५.४६ 
शापमुक्ता भक्तियुक्ता विगतदाल्याऽहल्या कौशल्यानन्दवरधनं स्तुवती श्रीराम- 


विदोषणं रमणीयदेहिनम्‌ इतिराब्दं प्रायुङ्कु। अत्र रमणीयश्चासो देहश्चेति रमणीयदेहः। 
विशोषणं विरोष्येण बहुलम्‌ (पाणसु० २.१.५७) इति कर्मधारयः। रमणीयदेहो नित्यत्वेन 


९८ एवमेव भारते वनपर्वणि दमयन्तीं प्रति महात्मनः - बरूहि सर्वानवद्याद्चि का त्वं किं च चिकीर्षसि 
(मण०्मा ३.६५.७२)। 

६९ यद्वा भाष्येऽनुक्तत्वात्‌ अङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ इत्यप्रमाणम्‌। ततः संयोगोपधात्‌ स्वाद्वाचोप- 
सजनादसंयोगोपधात्‌ (पाण्सू० ४.१.५४) इत्यस्याप्रवृत्तौ अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०्स्‌० ४.१.४) इत्यनेन टाबेव। 

° अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०स्‌० ४.१.४) इत्यनेन टप्‌। 

० वहुव्रीहौ “प्रशस्तानि” इत्यार्थस्याम्भवात्‌ न क्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुवीदिशचेत्तदरथप्रतिपत्तिकरः इति 
नियमस्य न प्रसरः। 

५ अत्र नुमागमो न। एज्‌ स्तुतो (धा०्पा० १०४३) -> धात्वादेः षः सः (पाणस ६.१.६४) 
निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः -> स्तु -> वतमाने ठंट्‌ (पान्सू° ३.२.१२३) -> स्तु ठट्‌ -> 
लटः रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌०° ३.२.१२४) -> स्तु शतं -> तिद्खित्सावधातुकम्‌ 
(पा०्स्‌० ३.४.११३) -> सावंधातुकमपित्‌ (पा०्सू० १.२.४) -> डिद्धत्वम्‌ -¬ स्तु अत्‌ -> क्तरि शप्‌ 
(पा०सू्‌० ३.१.६८) -> स्तु राप्‌ अत्‌ -> अदिप्रभृतिभ्यः रापः (पाण्स्‌° २.४.७२) -> स्तु अत्‌ -> 
ग्क्डति च (पा०सू° १.१.५) -> गुणनिषेधः -> अचि श्रुधातुभरुवां य्वोरियंड्वंडौ (पा०सू० ६.४.७७) -> 
स्त्‌ उवङ्‌ अत्‌ -> स्त॒ उव्‌ अत्‌ -¬ स्तुवत्‌ -> उगितश्च -¬ स्तुवत्‌ डीप्‌ -¬ स्तुवत्‌ ई -¬ स्तुवती -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -¬ स्तुवती सुँ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं हट (पा०सू० ६.१.६८) -> स्तुवती। 


९९ 


१.२७ रमणीयदेहिनम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


रमणीयदे | >. 


प्राशास्त्येन वाऽस्ति यस्य स रमणीयदेही तं हिनम्‌। विचारणीयमिदं यत्‌ रमणीयो 
देहो यस्य स रमणीयदेहस्तथाभूतम्‌ इत्थं विग्रहेऽपि रमणीयदेहवत््वरूपोऽर्थोऽवगम्येत। 
कर्मधारयानन्तरं मत्वरथीयस्तु॒ पाणिनीयतन्रविरुद्धः। न॒ कम॑धारयान्मत्वर्थीयो 
वहुवरीदिश्चेत्तदर्थप्रतिपत्तिकरः इति नियमेनात्र कर्मधारयादनन्तरं बहुव्रीहिरतुचित इति 


बहुवीहो | >> 


चेत्सत्यं किन्तु यदि बहुव्रीहौ विवक्षितार्थस्य प्रतीतिः स्यात्तदा कर्मधारयान्मत्वर्थीयो न। 
परमत्र मत्वर्थीयो नित्ययोगे प्राशस्त्ये च। तथा च कारिकां पेटर्महाभाष्यकारा यत्‌ - 


भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिरायने। 


| ० 


सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
- भाऽ्पा०स्‌० ५.२.९४ 
भगवतो रमणीयो देहो नित्यः। कौशल्यायाः समक्षन्तु केवरं प्रकटस्तथा 
वाल्मीकीयेऽपि कोसल्याजनयद्रामम्‌ (वा०्रा० १.१८.१०) इत्येव लिखितं न तु बालम्‌ 
इत्यनेन पुराऽपि राम आसीदित्येव सृच्यते। अध्यात्मरामायणे तु रशद्धचक्रगदापद्मवनमाला- 
विभूषितं चतुभुजरूपमेवादशयत्‌। “° श्रीमानसे तु मनुशतरूपासमक्षं शरचापयुक्तद्धिभुजरूप 
एवाऽगच्छत्‌। भगवतो द्विभुजं रूपं शाश्वतं चेति श्रुतिपुराणशाख्रसम्मतम्‌। भागवतेऽपि 
ब्रह्मा कथयति - 
अस्याऽपि देव वपुषो मदनुप्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। 
- भा०पु० १०.१५.२ 
तुटसीदासोऽपि साटोपं कथयति - 
चिदानन्द्मय देह तुम्दारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ ५ 
- रा०्च०्मा० २.१२७.५ 
इति। इत्थं नित्यसिद्धस्य भगवतो देहस्य प्रतीतिर्बहुवरीहावसम्भवान्मत्वर्थीयमन्तरेण 
प्रारस्त्यमपि नैवावगन्तुं शक्यते। अतोऽसत्यां तादृशार्थप्रतीतो मत्वर्थीयो वरीयान्‌। 
यटा दिह उपचये (धाण्पा° १०१५) इत्यस्माद्धातोस्ताच्छील्ये णिनिः। तथा च 
रमणीयं दग्धुं तच्छीलः इति विग्रहे कमभूतरमणीयोपपदे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(पा०स्‌० ३.२.७८) इत्यनेन णिनिप्रत्ययेऽनुबन्धकार्ये गुणेऽमि रमणीयदेहिनम्‌ इति।“ 

५२ शाह्लचक्रगदापद्मवनमालाविरानितः (अ०्रा० १.३.१७)। 

० एतदरूपान्तरम्‌-भवदीयं चिदानन्द्मयमस्ति कठेवरम्‌। तथा विकाररितं विजानान्त्यधिकारिणः॥ 
(मा०्भा० २.१२७.५)। 

०५ रमणीयं देग्धुं तच्छीलो रमणीयदेही तं रमणीयदेहिनम्‌। रमणीय अम्‌ दिह्‌ -> सुप्यजातो 
णिनिस्ताच्छील्ये (पा०स्‌० ३.२.७८) -> रमणीय अम्‌ दिह्‌ णिनिंँ -> रमणीय अम्‌ दिह्‌ इन्‌ -> पुगन्त- 
रघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) -> रमणीय अम्‌ दह्‌ इन -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०स्‌० १.२.४६) -> 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पा०स्‌० २.४.७१) -> रमणीय देह इन्‌ -> रमणीयदेहिन। 
विभक्तिका्ये रमणीयदेहिन्‌ अम्‌ -> रमणीयदेहिनम्‌। 


१५२ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.२८ तस्मात्ते 


= (~ 


अथवा रमणीया देहिनो मत्स्यादयश्चतुर्वंशतिरवतारा यस्य स रमणीयदेही तं रमणीय- 
देहिनम्‌ । श्रीरामस्यैव सर्वावतारित्वात्‌। “ अथवा कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०्सु० ३.१.११३) 
इति सूत्रेण रमन्ते सर्वाकृतयो येषु ते रमणीयाः इति विग्रहे रमु कीडायाम्‌ 
(धाग्पा० ८५३) इत्यस्माद्धातोरधिकरणे अनीयर्‌ प्रत्ययः। एवं रमणीया देहिनो जीवात्मानो 
यस्य स रमणीयदेही तम्‌ । षष्र्थश्चांशांिभावरूपः। जीवात्मा परमात्मनोंऽश इति 
सारवजनीनत्वात्‌। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः (भगगी० १५.७) इति गीतोक्तेः। 
अथवा रमन्ते इति रमणीयाः। कृत्यल्युटो बहुम्‌. (पाण्सू० ३.१.११२) इत्यनेन करतेरि 
अनीयर्‌ । नित्यं रमणश्ीटा जीवात्मानो देहिनो सुक्तनित्या यस्मिन्स रमणीयदेही तं 
रमणीयदेहिनम्‌ । 


यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाऽज्ञानवि्वे। 
तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि॥ 


- अण्रा० १.३.४० 
इत्यत्रैव ग्रन्थ उक्तत्वात्‌। तस्मादिदं पाणिनीयमेव। 
१.२८ तस्मात्ते 
योषिन्मूढाहमज्ञा ते तत्त्वं जाने कथं विभो। 
तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुयामनन्यधीः॥ 
- अश्रा० १.५.५७ 


ते नमस्कुयाम्‌ इत्यन्वयः। अत्र उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिवटीयसी 
(भा०्पा०स्‌० १.४.९५, २.३.४, ३.१.१९) इति परिभाषाबठेन द्वितीयेव सम्भवति। 
कदाचित्समासाभावः स्यात्तदा विसर्॑स्य सत्वं न स्यात्‌। नमस्पुरसोर्गत्योः 
(पा०स्‌० ८.३.४०) इति सूत्रेण साम्प्रतं साक्षात्मभृतीनि च (पा०स्‌० १.४.७४) इत्यनेन 
गतिसजञ्ज्ञायां विसग॑स्य सत्वेऽत्रैकार्थीभावः। एकार्थीभावत्वञ्च पृथगथोनामेकोपस्थित्या 
बोधजनकत्वम्‌ । यथा राजपुरुषः इत्यादो समासात्माग्व्यस्तावस्थायां राज्ञः इत्यस्य 
पृथगर्थः पुरुषः इत्यस्य च पृथक्‌। सति समास उभयोरपि सत्ता समाप्ता साम्प्रतं हि स्व- 


° यथा सर्वेषामवताराणामवतारी रघृत्तमः। रामपादनखज्योत््रा परब्रह्मेति गीयते॥ (अगण०्सं०) 
तस्मिन्साकेतलोके विधिहरहरिभिः सन्ततं सेव्यमाने दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया राघवः शोभमानः। 
युक्तो मत्स्यैरनेकेः करिभिरपि तथा नारसिंहेरनन्तेः कूर्मः श्रीनन्दनन्देहयगठहरिभिनित्यमाज्ञोन्सुखेश्च॥ 
यज्ञः केडशववामनो नरवरो नारायणो धर्मजः श्रीकृष्णो हठधृक्‌ तथा मधुरिपुः श्रीवासुदेवोऽपरः। एते 
नैकविधा महेन्द्रविधयो दुगादयः कोटिशः श्रीरामस्य पुरो निदेशसुमुखा नित्यास्तदीये पदे॥ (बृण्ण्सं०) 


नारायणोऽपि रामांशः राद्घचक्रगदाधरः (वा०सं०) इत्यादिषु स्पष्टम्‌। एते वाल्मीकीयरामायणदिरोमणि- 
टीकाया मङ्गलाचरणे हिवसहायमहाभागेरुद्ताः। 


१५३ 


१.२९ वुदटम्बहानिः ____  सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


(~ 


स्वामिभावसम्बन्धावच्छिन्नराजविरिष्टपुरुषः इत्येकोऽथंः। तथा चोक्तं वेयाकरणभूषणसारे 
समासराक्तिनिणये - 
समासे खट भिन्नेव शक्तिः पड्कजशब्दवत्‌॥ 
- वे०भूऽसा० ५.३१, वेऽसि०्का० ३१ 
एवमत्रापि कृधातोः (कृञ्‌ करणे धा०पा० १४७२) करणानुकूलव्यापारे 
शाक्तिनांस्ति न च नमस्‌ इति शब्दऽवनत्य्थबोधिका सति समासे परनिषटोत्कृष्टत्वविरिष्ट- 
स्वनिष्ठापकृष्टत्वानुकूकव्यापारो नमस्कारपदाथः। अत्र च कारकविभक्तेबवत्वादितीयेव। 
ते तुभ्यं नमस्कुयाम्‌ इति कथम्‌। अत्रोच्यते। स्वयम्भुवे नमस्कृत्य (मण्स्मु० १.१, 
भाण्पु° ४.६.२) इत्यादिवत्‌ त्वामनुकूलयितुं प्रसादयितुं स्तोतुं वा नमस्कुर्याम्‌ इति 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०स्‌० २.३.१४) इत्यनेन चतुर्थी। यद्वा चरणौ 
इत्यध्याहत्यावयावयविभावमूलकसम्बन्धे षष्ठी। इति शम्‌। 


१.२९ कुटुम्बहानिः 


पादाम्बुजं ते विमं हि कृत्वा पश्चात्परं तीरमहं नयामि। 


नो चेत्तरी सद्युवती मलेन स्याचेद्धिभो विद्धि कुटम्बहानिः॥ 
- अण्रा० १.६.४ 
अहल्योद्धारानन्तरं भूभारहारी हरिगक्गामुत्ततुं निषादं नोकां याचते। कैवतकः 
केदावमप्रस्तुतप्रशंसाभद्याऽऽक्षिपन्नाह यत्तचरणकमररजसा शिला नारीरूपेण परिणता। 


तत्स्परेन मम नोकाऽपि नारी मा भूदिति कृत्वा चरणो क्षाखयित्वेव गङ्गापारं नेष्यामि। 


= (~ । अ+ 


अत्रैव कथयति स्याचेद्धिभो विद्धि कुटम्बहानिः। अत्र ज्ञानाथको विद्‌ धातुः (विदू ज्ञाने 
धा०पा० १०६४)। स च सकमकः। ज्ञानस्य सविषयकत्वाद्विषयतया कमणः संस्कृते 
पाश्चात्यभाषायां सङीतनात्‌। कर्मव पाश्चात्यभाषायाम्‌ ओंलेवट्‌ शब्देन व्यवहियते। अतः 
कुट॒म्बहानिम्‌ इति द्वितीयया भवितव्यमिति चेत्सत्यम्‌। वेयाकरणसिद्धान्तकोमुद्याः कारके 


दितीयाविभक्तिप्रकरणेऽभिधानचचायां दीक्षितमहाभागाः संलिखन्ति यत्‌ अभिधानच्च प्रायेण 
तिङत्तद्धितसमासेः। तिङ्‌ हरिः सेव्यते। कृत्‌ लक्ष्या सेवितः। तद्धितः शतेन कीतः शात्यः। 
समासे प्राप्त आनन्दो य॑ स प्राप्तानन्दः। क्चिन्निपातेनाप्यभिधानम्‌। विषवृक्षोऽपि संवध्यं 


~, (^~ 


स्वय इत्तुमसाम्प्रतम्‌। असाम्प्रतामत्यस्य हि न युज्यतं इत्यथः (वगस०क।० ५३७)। 
अत्र व्रा्यणाप राब्देनैव [नपातन कमक्तं मन्यन्तऽन्यथा सवत्य इत ल्यबन्तपद्‌- 


१५४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.२० मे मनःप्रीतिकरो 


^^ 


समनभिव्याहारण वघनृक्नः इत्यत्र द्वितीया दुवारात सवावाद्‌तम्‌। `` ।कन्त्वस्मत्सम्परदाय 
त्वस्महूरूचरणा असाम्प्रतम्‌ घटकसाम््रतम्‌ इतानपातनवाक्तं कम व्यवस्थापयान्त। 


अत्रैवाथबोधनसामथ्यात्‌। सा रीतिरत्राप्यनुश्रियते। स्याचेद्धिभो विद्धि कुटम्बहानिः इति 
छन्दश्वतुथचरणघटकचेत्‌ इतिनिपातेनैवोक्तं कम॑। अत उक्ते कर्मणि प्रथमा विषवृक्षोऽपि 
संवध्यं (कु०्स० २.५५) इतिवत्‌ विद्धि कुट म्बहानिः इति। यद्वा कुट म्बहानिः इति पदं विद्धि 
इति पदेन नान्वीयताम्‌। तथा चाविवक्षया कमणः विद्धि इतिघटकविद्‌ धातुम्‌ (विदं ज्ञाने 
धा०पा० १०६४) अकमकं मत्वा वाक्यं विभिद्य व्याख्येयम्‌। अथात्‌ नोकायां गतायां मम 


(~ 


कुटम्बहानिः स्याद्ध्‌ विभ इति त्वं विद्धि जानीहि इति तात्पयम्‌। इत्थं नापाणिनीयता। “ 


१.३० मे मनःप्रीतिकरो 


क, 


कस्यैतो नरशादूलो पुत्रो देवसुतोपमो। 

मनःप्रीतिकरो मेऽद्य नरनारायणाविव॥ 
- अ०्रा० १.६.९ 
अत्र लोकाभिरामं श्रीरामं सुमित्रासुताभिरामं रष्ा योगिराजो जनको विश्वामित्र 
पृच्छति यत्‌ मे मनःःप्रीतिकरो एतो कस्य सुतो। अत्र मनसः प्रीतिकरो इति समासः। 
मनःराब्दस्य हि ममस्थानापन्नमेइतिशब्देन साका्ता। कस्य मन इत्यपेक्षायां मे जनकस्य 
यन्मनस्तस्य प्रीतिकरौ। मे इति मनःशब्दस्य विद्दोषणम्‌। इतरस्माब्यावतंकत्वात्तत्र भाष्ये 


{3 [५ 


प्रतिपादितं सविरोषणानां वृत्तिनं वृत्तस्य वा विदोषणयोगो न (भाण्पाण्स्‌> २.१.१)। 
अधाद्वरशषणवतः रब्द्स्य वरषण वहाय पञ्चसु ब्ृत्तघु कृत्तादधतसमासकरषसनाद्यन्त- 


धातुरूपासु कतमाऽपि वृत्तिनं भवति। यथा ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्र ऋद्धस्येति राज्ञ 
इत्यस्य विरोषणम। एवं ऋद्धस्य इति पदं त्यक्तवा राज्ञः इति शाब्दस्य पुरुषः इति पदेन 
कथमपि न समासः“ एवं राज्ञः इत्यस्य पुरुषः इत्यनेन समासे ऋद्धस्य इति विरोषणं 
कथमपि न योजयितुं शक्यते। तस्मात्‌ मे इत्यस्य विरोषणतया जागरूकतायां मनः इत्यस्य 
प्रीतिकरौ इति शब्देन कथं समासः। सपेक्षमसमथवत्‌ इति न्यायात्सामथ्यविरहात्‌ समथं 


^ 


पद्‌वाघः (पा०स्‌० २.१.१) इत सूत्रस्य प्रसरणगन्याऽप नत्यपक्षायामुच्यतं। नत्यसापक्ष- 
स्थ नयमाऽयमपाद्यत। च॑त्रस्य दासभाया इातवत्‌ द्वद त्तस्य गुरुकुलम्‌ इातवच। मनसा 


० 


५० मद्धिनाथोऽपि - असाम्परतमित्यमेन निपातेनाभिहितत्वादवृक्ष इति द्वितीयान्त न भवत्यनभिहिते 
कमणि द्वितीयाभिधानात्‌। यथाऽह वामनः - “निपातेनाप्यभिहिते कमणि न विभक्तिः परिगणनस्य 
प्रायिकत्वात्‌^ इति (कु०्स० सण्व्या० २.५५)। 

«८ पर्य मृगो धावति इतिवत्किया कर्मेति भावः। 

५ च षष्टीतत्पुरुषादिस्थलेऽपि टुप्तविभक्तिस्मरण एव चेदन्वयबोधस्तदा “ऋद्धस्य राजमातद्गाः“ इत्यादि- 
प्रयोगापत्तिः (व्युण्वा० काण्प्र०)। 
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१.३१ नोदितो मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


(~ = 


व्याक्तावरषण नत्यसाकाङ्घतया व्यक्तावव तान्नष्ठत्वाद्स्य नयमस्यापवाद्‌ः। यद्य मन प्रीति- 
कर पृथक्समासः पश्चात्‌ म इत्यनन सह पा्टकाऽन्वय इत न वराघः। 


नीतो [ 


मखसंरक्षणाथाय मयाऽऽनीतौ पितुः पुरात। 
आगच्छन्‌ राघवो मागे ताटकां विश्चघातिनीम्‌॥ 
शरेणेकेन हतवान्नोदितो मेऽतिविकरमः। 


(~ ^+. 


तता ममाश्रम गत्वा मम यज्ञावाहसकान्‌॥ 
- अ०्रा० १.६.११-१२ 


४०. = 


विश्वामित्रो रामपराक्रमं प्रहसन्‌ कथयति मे नोदितः शरेणेकेन श्रीरामस्ताटकां 
हतवान्‌ । अत्र अहं राममनोदयम्‌ इति करृवाच्यार्थे मया रामोऽनोदयत इति कर्म॑वाच्ये 
तस्मिन्नेव तयोरेव कृत्यक्तखलथांः (पा०सू० ३.४.७०) इति सूत्रानुसारं निष्ठा (पा०्सु० २.२.२६) 


9. 


इत्यनेन कर्मणि क्तप्रत्ययेन कर्मण उक्तत्वादनुक्ते कर्तरि तृतीयासम्भवात्‌ “ मया नोदित 
इत्येव वाच्यम्‌। मे इति तु सम्बन्धविवक्षायां कतरि षष्ठी। मत्सम्बन्धिनोदनाश्रयो राम 


= 


इत तात्पयम्‌। यद्रा नादन॑ नाद्‌ः। भावघजन्तः। ^ स सज्ञाताऽस्य स नाद्तः। म इत्यस्य 
राघवः (अ०्रा० १.६.११) इत्यनन सम्बन्धः। स च गुरुरष्यभावमूटलका। भावनापक्षं सवक- 


सेव्यभावमूलकश्चेति मीमांसायां तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ (पा०स्‌० ५.२.३६) इति 


सूत्तणाऽकृतगणतया तारकादगण मत्वा नदशब्दात्‌ इतच्‌ प्रत्यय ए भत्वाद्रलाप^ 


= 


नोदितः। प्रेरणावा्टीलाशक्तया मे मम विश्वामित्रस्य शिष्य आराध्य इष्टदेवः श्रीराम- 


चन्द्रस्तारकामेकेनैव बाणेन हतवानिति पाणिनीयतयाऽथमाधुर्यमपि समायातम्‌। 


१.३२ रामाय दर॑य 


ततः सम्पेषयामास मन््िणं वुद्धिमत्तरम्‌। 
जनक उवाच 
शीघ्रमानय विश्वेदाचापं रामाय दशय ॥ 
- अण०्रा० १.६.१८ 
अत्र महषिविश्वामित्रः श्रीरामपराक्रमपरिचयप्रस्तावनया जनकस्य हदि श्रीरामस्य 


रोवकोदण्डखण्डनसामथ्यविषयकविश्वासं सबलमुत्पाद्य रामाय धनुर्दशंय इत्यादिद्ति। 


< कतुकरणयोस्तृतीया (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेन। 
८? भावे (पा०स्‌० ३.३.१८) इत्यनेन। 
«२ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 
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सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.३३ दशेयामास रामाय 


अत्र रामाय इति चतुथी विचारविषयः। वस्तुतस्तु रामश्चापं पर्यतु त्वं च प्रेरय इत्यर्थे 
हेतुमति च (पाणस्‌० ३.१.२६) इत्यनेन ण्यन्त धातुज्ञानसामान्यार्थकः। एवं च गतिबुद्धि- 
प्रत्यवसानाथशब्दकमोक्मकाणामणि कतां स णौ (पाण्सू० १.४.५२) इति सूत्रेणाण्यन्तः 
कतंभूतो रामोऽधुना ण्यन्तावस्थायां कर्म॑स्यात्‌। रामं द्य इत्येवाऽपातत उचितम्‌। 
पुनण्यन्ते सति रामम्‌ इत्येव भवितव्यं रामाय इति कथं तदुपरयच्यते। तादर्थ्ये चतुथीं 
वाच्या (वा० २.३.१३) इति वात्तिकेनात्र चतुर्थी। रामां घनु्द॑श॑य इति तात्पर्यम्‌। तवानेन 
किमपि प्रयोजनं न सेत्स्यतीति व्यज्यते। यद्वाऽत्र सम्पदानस्य विवक्षा। अथौदिदं रामाय 
सम्प्रदेहि स्वस्वत्वनिवतनं कुरु। रामः सजीकृत्य बोरयेद्रा रक्षेद्रा। तव कोऽप्यधिकारो 
नपक्षते। एतावत्काटं यावद्धनुः पूनितवानधुना धनुधंरं पूजय समुद्रं प्राप्य नदीमिव धनुर्धरे 
ममतां कुरु धनुर्ममतां च त्यजेत्येव विश्वामित्रतात्पर्य प्रतिभाति। यद्वा रामाय दातुं धनुदंशंय 
इति गम्यमानदानक्रिया। तद्वलेन सुतरां चतुर्थी। यद्वा रामं परीक्षितुं धनुदंशेय इति 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पाण्सू० २.३.१४) इत्यनेन चतुथीं। यद्वा रामाय 
इति न चतुथ्यन्तमपि तु जनकस्य सम्बोधनमिदम। विश्वामित्राद्रामं सगुणं ब्रह्य श्रुत्वा 
तमेवात्मना प्रविशन्तं समाधिम श्रीरामरूपमाघुरीचोरितहदयं पावके द्रवीभूतं कनकमिव 
जनकं विलोक्य विश्वामित्रो रामाय इति शब्देन जनकं सम्बोधयति। अयँ गतो (घा०्पा० ४७४) 
इति धातुः। गत्यथ॑स्य ज्ञानार्थतया प्राघ्यर्थतया च प्रसिद्धत्वात्‌ ^ रामं श्रीरामचन्द्रमयते 
गच्छति प्रविराति जानाति वा स रामायः इति विग्रहे कर्मण्यण्‌. (पा०सु० ३.२.१) इत्यनेन 
अण्‌ प्रत्यये विभक्तिकार्यं रामायः। तत्सम्बुद्धौ हे रामाय। हे रामतत्वज्ञ। अधुना विश्वस्तः 
सन्नहङ्कारपरतीकं तमःप्रतीकं वा शिवधनुः श्रीरामं दशेय। तस्मिन्‌ सजीकृते सति यथा 


४ 


श्रीसीतारामविवाहो विलोक्येत। 
१.३३ दर्शयामास रामाय 


दशयामास रामाय मन््री मच्रयतां वरः। 

ष्वा रामः प्रहृष्टात्मा बद्धा परिकरं टटम्‌॥ 
- अण्रा० १.६.२३ 
अत्रापि रामं दयामास इति प्रयोक्तव्ये रामाय इति प्रायुड। यतो ह्यत्र सम्प्रदानस्य 
विवक्षा। रामाय दातुं दर्शयामास इति तात्पर्यम्‌। “ यद्वा तादर्थ्ये चतुर्थी। ^ रामार्थ दर्शयामास 


८ गत्यर्थका ज्ञानार्थकाः प्राप्यर्थका अपि भवन्ति। 
«५ दातुम्‌ इत्यघ्याहार्यमिति भावः। 
«^ तादर्थ्ये चतुर्थीं वाच्या (वा० २.३.१२) इत्यनेन। 


१५७ 


१.३४ दीयते मे सुता सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


इति। < 
१.३४ दीयते मे सुता 


दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघृत्तम। 
इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽप॑यन्‌॥ 
- अण०्रा० १.६.५४ 
अत्र मया दीयते इति प्रयोक्तव्ये मे दीयते इति प्रयुक्तम्‌। यतो ह्यत्र सम्बन्धविवक्षायां 
षष्ठी। स च सम्बन्धः पालकपाल्यरूपः। यद्वा मे इत्यस्य सुतया साकमन्वयः। मत्सम्बन्धिनी 


[3 93 ^. 


सुता तुभ्यं दीयते। इत्थमन्वयविपरिणाम आपत्तिनिरासः। 


१.३५ वसिष्ठाय विश्वामित्राय 


स्‌ क 


ततोऽनवीद्सिष्ठाय विश्वामित्राय मेथिलः। 
जनकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌॥ 
- अ०्रा० १.६.५८ 
अत्र वसिष्ठाय विश्वामित्राय चेति प्रयोगहययमपि द्वितीयायां प्रयोक्तव्यमासीत्किन्तु 


^ ^ 


विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति नियममनुसृत्य चतुर्थी प्रयुक्ता। यद्वा वसिष्ठं 
विश्वामित्रच्च तोषयितुम्‌ इति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०स्‌० २.३.१४) इत्यनेन 
चतुर्थी। यद्वा स्वसुतोदन्तम्‌ इत्यत्र रुचितम्‌ इत्यध्याहार्यम्‌। सीताकथायाः सर्वेभ्योऽपि 


रुचितत्वोचित्यात्‌। अतः रुचितं स्वसुतोदन्तम्‌ । काभ्याम्‌। वसिष्ठाय विश्चामित्राय। 


(~, ~, दिकावृषी 


हयोरेवर्षिवर्ययोनांम।  कथम्‌। यतो हि द्वावपि रवो । वसिष्ठो राममन््राथतत्तवज्ञो 
विश्वामित्रश्च सीतामन्रार्थतत्त्ववित्‌। इत्थं राममन््रे स्थिता सीता सीतामन्रे च राघवः 
इति प्राचीनोक्तेरुभयोरपि वेद्मन्रसाक्षात्कारित्वम्‌। विश्वामित्रस्तु साक्षाद्र्यगायत्या ऋषिः 


(^€ € 


सीतेव गायत्रीमन््राथः। वसिष्ठश्च महामत्युञ्जयमन्द्रष्टषिम॑हामृत्युञ्जयश्च सीतारामगुणगान- 
परः। तथा हि - 

«६ यद्वा पूववत्‌ रामं परीक्षितुं धनुदंशंयामास इति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्स्‌० २.३.१४) 
इत्यनेन चतुर्थीं 

«° मूलं मृग्यम्‌। यद्वा कमादीनामविवक्षा शेषः (भाण्पाण्स्‌० २.२.५०, २.३.५२, २.३.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 

«८ “हयोः ए ऋ्षिवर्ययोः“ इत्यत्र सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। 

^ मूलं मृग्यम्‌। 


१५८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.३६ प्रतिज्ञा ते कृता 


[ऋ 


त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधनम्‌। 
उवारुकमिव बन्ध॑नान्मृत्योसुक्षीय मामृतात्‌॥ 

- ऋण्वे°सं० ७.५९.१२ 
अस्याथंः। तिखः कौोसल्यकेकेयीसुमित्रा अरुन्धत्यहल्यानसूयाः कौसल्यासुनयना- 
रावर्योऽम्बा यस्य स त्र्यम्बको रामचन्द्रः। तं सुगन्धिं सुरभियुक्तं पुष्िवर्धनमनुग्रहवधंन- 
कतारमुरवारुकं दूवादलमिव श्यामलं श्रीरामचन्द्रं यजामहे यथा मृत्योमक्रीय मुक्तो भवेयं 
माऽमृतादमृतान्मुक्तो न भवेयम्‌। यद्वा चरीण्यम्बकानि सीताटक्ष्मणभरताख्यानि यस्य स 
त्यम्बको रामस्तं त्यम्बकं रोषं समानम्‌। अत एव दवाभ्यां सीतावृत्तं रोचेतेव। तस्मात 
वसिष्ठाय विश्वामित्राय रुचितम्‌ इति वाक्ये रुच्यथौनां प्रीयमाणः (पा०्सू० १.४.३२) इत्यनेन 
चतुर्थीं । 

॥ इति बारकाण्डीयप्रयोगाणां विमश्चैः ॥ 
॥ अथायोध्याकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
१.३६ प्रतिज्ञा ते कृता 
यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि। 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय वे॥ 
- अण्रा० २.१.३४ 
एष प्रयोगोऽयोध्याकाण्डस्य प्रथमसर्गीयः। अत्र विविधविद्याविशारदो भगवान्नारदं 
श्रीराममभिगम्य कथयति यद्राज्यटोभासक्तो रावणं न हनिष्यसि तदा ते कृता प्रतिज्ञा व्यथां 
भविष्यति। त्वया कृता इति प्रयोक्तव्ये ते कृता इति प्रयुक्तम्‌। अत्र सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। 
यद्वा ते प्रतिज्ञा इत्यन्वये सम्बन्धे षष्ठी। 


१.३७श्रणु मे 


ध = (~ 


श्रणु नारद मे किचचिद्धियतेऽविदितं कचित्‌। 
प्रतिज्ञातं च यत्पूवं करिष्ये तन्न संशयः॥ 
- अण्रा० २.१.३६ 
अत्र श्रणु मत्‌ इति प्रयोक्तव्ये श्रणु मे इति सम्बन्धविवक्षायां षष्टी। यदा 
मे वाक्यं श्रणु इत्यन्वये षष्टी साघु। सा च सम्बन्धसामान्ये। सम्बन्धमीमांसायां 


न्यायव्याकरणयोरीषदन्तरम्‌। नैयायिकाः सम्बन्धमेकनिष्ठं मन्यन्ते तदपि प्रतियोगित्व- 
समानाधिकरणेन व्यवस्थापयन्ति कन्तु वय सम्बन्य दढ मन्यामह । प सम्यगवद्नात 


१५९ 


१.३७श्रणु मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


प्रतियोग्यनुयोगिनो यः स सम्बन्धः। अत ए सम्बन्धत्वं नाम॒ सम्बन्धिमिन्नत्वे सति 
दिष्ठत्वे सति विशि्बुद्धिनियामकतावच्छेद्कत्वम्‌ । “ यथा राजपुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभाव- 


रूपः सम्बन्धः स च रजन पुरुष चत हयामस्तछात रजपुरुषाभ्या भन्न पव स्वस्वाम- 


भावसम्बन्धावच्छिन्नराजविरिष्टः पुरुषः इति विदिष्टवुद्धिनियामकश्च। तस्माच्छक्तिनिणय- 


^. | ®> 


प्रसङ्गं कौ नाम राक्तपदाथः इति जज्ञासायां बाघधजनकता शाक्तः“ दाते यत्पराचीनानां 
मतं तद्प्यनयेवापत्त्या खण्डितप्रायम्‌। राक्तिहिं रब्दाथयोः सम्बन्धः। स च बोध- 


®> ^ 


जनकत्वरूपश्चेदसङ्गतः। यतो हि बोधजनकता समवायतया शब्दमधितिष्ठति नाथम्‌। 
सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वं सकलवेयाकरणसम्मतं नोपपेत। तस्माद्वाच्यवाचकभावापरपयाया 
शाक्तिः। ५ स एव सम्बन्धो द्वावपि राब्दाथावधितिष्ठति। सम्बन्धोऽयं तादात्म्यमूलक 
शाब्दाथयोः। तत्रापि तादात्म्ये मूलमितरेतराध्यासः। तादात्म्यं नामाद्देतवादिवेदान्तिर्या तु 
तद्भिन्नत्वे सति तद्धेदेन प्रतीयमानतावच्छेद्कत्वम्‌। अस्मन्मते तद्धिन्नत्वे सति तद्भेदेन 
प्रतीयमानतावच्छेदकल्वम्‌ । ** अद्वितवेदान्तिनोऽभेदं पारमार्थिकं मन्यन्ते वयञ्च तमौपचारिकं 
स्वीकु्महे। इत्थं वेयाकरणसिद्धान्तितः सम्बन्ध एव सूत्रकारः रोषशब्देन व्यवहियते। तथा 
च सूत्रं षष्ठी शेषे (पा०स्‌० २.३.५०)। अत्र कोमुदीकारो लिखति कारकप्रातिपदिकाथादि- 
व्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः दोषस्तत्र ष्ठी स्यात्‌ (वे०सिन्को० ६०६)। भाष्य- 
कारस्तु कथयन्ति यत्‌ एकशतं हि षष्ट्यथाः (भाग्पा०्स्‌० १.१.४९)। तथाऽपि सम्बन्ध- 
सामान्ये षष्ठी प्रसिद्धा। कुत्रचित्तत्तत्कारकेष्वपि षष्ठी भवति तत्तत्सूत्रविहितषष्ठी। सामान्य- 
सम्बन्धषष्ठयोबाद्यतस्तु न कोऽपि भेदः किन्तु शाब्दबोधे वेलक्षण्यम्‌। तत्तलक्षणेष्वपि 
समासादययभावरूपं वेलक्षण्यमवगम्यत ए। यथा सम्बन्धषष्ठयां षष्ठी (पा०सु० २.२.८) इति 
सूत्रेण तत्पुरुषसमासो भवति राजपुरुषः इतिवत्‌। कृत्षष्ठयां च कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति 
वक्तव्यम्‌ (वा० २.२.८) इति वात्तिकेन तत्पुरुषसमासो भवति इध्मप्रव्रश्चनः इतिवत्‌। पर 
प्रतिपद्विहितषष्ठयां समासं नेवेच्छन्ति भाष्यकारा यथा प्रतिपदविधाना षष्ठी च न समस्यते 
(भाग्पा०स्‌० २.२.८)।* तस्मादत्रापादाने सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। यद्वा मे वाक्यं श्रृणु इति 


योजनया वाच्यवाचकभावमूलिका षष्ठी। 


५ “सम्बन्धो हि सम्बन्धिदयमिन्नत्वे सति द्िष्ठत्वे च सत्याश्रयतया विदिष्टबुद्धिनियामकः” इत्यमियुक्त- 
व्यवहारात्‌ (पन्ट०म० १९१)। 

९१ इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेषु चाक्षुषेषु घटादिषु यथाऽनादिर्योग्यता तदीयचा्षुषादिकारणता तथा 
शाब्दानामप्यर्थेः सह तद्रोधकारणतेव योग्यता सैव शक्तिरित्यथः (वे०भू०सा० ६.३७)। 

१ तस्मात्पद्पदाथयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिवाच्यवाचकभावापरपयाया (पन्ट०म० ११)। 

९९ तादात्म्यञ्च तद्धिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ (ल०म०, पण्ट्म० १६)। 

५ यथा - सर्पिषो ज्ञानम्‌। मधुनो ज्ञानम्‌ (काण्वृ० २.२.१०)। अत्र ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (पा०स्‌० २.३.५१) 
इत्यनेन प्रतिपदविधानाषष्ठी। ततः समासाभावः। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.३८ तवाहितं कतां 


१.३८ तवाहितं कतां 


को वा तवाहितं कतां नारी वा पुरुषोऽपि वा। 

समे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशायः॥ 
- अ०्रा० २.३.९ 
अत्र श्वोभाविरामराज्याभिषेकसूचनादित्सया चक्रवती दशरथः कोपभवने शयानां 
कैकेयीं श्ुत्वा तामनुनयन्‌ कथयति यद्धवत्याः कः अहितं कतां। अत्र कृधातोः (डकृञ 
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करणे धा०्पा० १४७२) ण्वुल्तृचौ (पा०्सु° ३.१.१३३) इत्यनेन विहिते तृचि तत 
कतुकमणोः कृति (पा०स्‌० २.३.६५) इत्यनेन कृतायां षष्ठ्याम्‌ अहितस्य कतां इत्यनेन 
भवितव्यमासीत। अहितं कतां इत्यापाततोऽपाणिनीयं कगति। परं तृन्नन्तमिदम्‌। अर्थात्‌ 
तृन्‌ (पा०्सू० ३.२.१३५) इति सूत्रेण कृधातोस्तृन्‌। रपरत्वेन गुणे विभक्तिकार्यं सो 
ऋटुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च (पा०स्‌० ७.१.९४) इत्यनेनानङि अघुन्त्ृच्स्वसृनपुनेषटत्वष्क्षतत्‌- 
दोतृपोतूप्रशास्वृणाम्‌ (पा०्स्‌० ६.४.११) इत्यनेन दीर्घे सुलोपे नलोपे चेति कता ।“ एवं 
प्राप्तायां षष्ठयां न लोकाव्ययनि्ठाखलथतुनाम्‌ (पा०्स्‌० २.३.६९) इत्यनेन निषेधेऽनुक्तत्वाच 
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कर्मणस्तत्रैव क्मणि द्वितीया (पा०सु० २.३.२) इत्यनेन द्वितीया विभक्तिः। यद्वा कतां इति 
तिडन्तरूपं न कृदन्तम्‌। एवं हि कृधातोः अनयतने लुट्‌ (पास्‌ ३.३.१५) इत्यनेन 


| ®> ^ ^ ^ १ 


टुडकार ।तप्तास्द्यासप्थस्थामन्वस्मस्ताताञ्ज्थासाथान्ध्वामद्खाहमाहङ्‌ (पा०्स्‌० ३.४.७८) 
इत्यनन प्रयमपुरुषकवचन तप्‌ प्रत्यय स्यतासी लृटा: (पा०्स्‌० ३.१.३२) इत्यनन 
तासिप्रत्यये गुणे रपरत्वे टट: प्रथमस्य डारौरसः (पा०सू० २.४.८५) इत्यनेन डा 
आदेशो चुट्‌ (पा०्सु १.२.७) इत्यनेन उकारेत्सञ्ज्ञायां डित्वसामथ्यदभस्यापि टेर्खोपः 
(ल०सिन्को० ३४२) इति नियमेन टिलोपे कत इति सिद्धम्‌। *“ अतः कर्मणि द्वितीया 

९५ डुकृञ्‌ करणे (घा०्पा० १४७२) -> कृ -> तृन्‌ (पाण्सू० ३.२.१३५) -> कृ तृन्‌ -> कृतु -> 
सा्वधातुकार्धघातुकयोः (पाण्सू० ७.२.८४) -> उरण्‌ रपरः (पाण्सु० १.१.५९) -> कर्‌ तु ¬> कत ¬ 
विभक्तिकार्यम्‌ -> क्व सुँ -> कतं स्‌ -> ऋटुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च (पाण्सू० ७.१.९४) -> 
कतं अनङ्‌ स्‌ -> कतं अन्‌ स्‌ -> कर्तन स्‌ -> अघतन्तृच्स्वसृनघुनष्तवषटक्षत्तहोतृपोतप्रशास्तृणाम्‌ 
(पा०्स्‌० ६.४.११) -> क्तान्‌ स्‌ -> हल्व्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पास्‌ ६.१.६८) -> कतान्‌ -> 
न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पा०स्‌० ८.२.७) -> कता । 

९९ डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३)। 

९५ डुकृञ्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> कृ -> दोषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> अनद्यतने 
लट्‌ (पा०स्‌० २.३.१५) -> कृ लुट्‌ -> कृ तिप्‌ -> कृ ति -> स्यतासी ठृट्टोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
कृ तासं ति -> कृ तास्‌ ति -> एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ (पा०स्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः (पा०सू० १.१.५१) -> कर्‌ तास्‌ ति -> लटः 
प्रथमस्य डारौरसः (पा०सु० २.४.८५) -> कर्‌ तास्‌ डा -> कर्‌ तास्‌ आ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरण- 
सामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> कर्‌ त्‌ आ -> कतौ। 


९६९ 


१.३९ मम सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


निरुपद्रवा निभ्रान्ता। 
१.३९ मम 


रामः प्राह न मे मातर्भोजनावसरः कृतः। 
दण्डकागमने शीघ्रं मम कालोऽद्य निश्चितः॥ 

- अण्रा० २.४.५४ 

अत्र निडपसर्गपूवंकाचयनार्थकचिञ्‌ घातोः (धाण्पा० १२५१) भूते कर्मणि क्तः। 
कमण्युक्ते सति तत्र प्रथमा किन्त्वनुक्ते कतरि तृतीया। अतः मया कालः निश्चितः 
इत्येव। मम काठः निश्चितः इति कथम्‌। कर्तरि सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। यद्रा मम 
इत्यस्य कालः इत्यनेनान्वयः। तेन सम्बन्धसामान्ये षष्ठी। अथात्स्वयं काठातीतः सन्‌ 
भक्तवत्सलो राघवः काटमेव नियन्तारं मत्वा मातरं प्राह यदद्य मच्निरूपकः काटो 
दण्डकारण्यगमनाय पित्रा निश्चितः। यद्वा निरुपसर्गचिजधातोः नपुंसके भावे क्त 
(पा०सू० ३.३.११४) इत्यनेन भावाथं क्तप्रत्ययः। ततश्च निश्ितमस्त्यस्मिन्‌ इति विग्रहे 
अशंआदिभ्योऽच्‌ (पा०सू० ५.२.१२७) इत्यनेन अच्‌ प्रत्ययः। अथादृण्डकारण्यगमनाय 
काटोऽयं निश्चयवानिति राघवेन्द्रस्य तात्पयं प्रतिभाति। यद्वा निश्चिनोतीति निशितः इति 
विग्रहे कतंयंव क्तप्रत्ययः। ° अथात्साम्प्रतमयं काटो मम विश्रामं न द्यनुमन्यते। तस्मादाज्ञां 


= ^ 


देहि। यद्वा मम शाब्दस्य दण्डकागमने इति शब्देनान्वयः। 
१.४० हारीरम्‌ 


प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघरम्बुवत्‌। 
सपला इव रोगोघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥ 
- अ०रा० २.४.२८ 
अत्र श्रीरामचन्द्रः करुद्धं लक्ष्मणं सान्त्वयन्नुपदिशति यत्कामकरोधादयः षहपलाः 
शारीरं प्रहरन्ति। शारीरे प्रहरन्ति इति प्रयोक्तव्ये शरीरम्‌ इति प्रयुक्तम्‌। ररीरेऽरिः 
प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा (प्रण्ना° १.१२) इति प्रतिमानाटके प्रयुक्तत्वात्महारस्याधार- 
तयाऽधिकरणत्वं परित्यज्य कर्मत्वमुक्तमिति चेत्‌। कथ्यते। रारीरमवरोक्य प्रहरन्ति इति 


१८ गत्यथकर्मकश्िषद्ीड्स्थाऽऽसवसजनरुहजीयतिभ्यश्च (पास्‌ ३.४.७२) इत्यनेन कतरि क्तः। 
घातोरथान्तरे वृत्तेधात्वर्थनोपसङ्खहात। प्रसिद्धरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया॥ (वाण्प० ३.७.८८)। 
कर्मणोऽविवक्षणादकर्मकत्वम्‌। यथा रघुवंशो कालिदासोऽपि प्रायुङक ~ निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनयुंद्ाय 
मन्द्रात्‌। अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः॥ (र०वं० १२.८३)। अत्र मद्िनाथः - अद्य जगदरावणं 
रावणशन्यमरामं रामशून्यं वा भवेदेति निश्चितो निश्ितवान्‌। कर्तरि क्तः (रण्वं° सण्व्या० १२.८२) 


१६२ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.४० रहारीरम 


व्याख्यायताम्‌। “ न चास्मिन्‌ व्याख्याने ल्यब्टोपे कर्मण्यधिकरणे च (वा० २.३.२८) 
इत्यनेन पच्चम्याराङ्खा। तदा शरीरं लक्षयन्तः शरीरं घातयन्तो वा प्रहरन्ति। “” यद्वा परो 
भुवोऽवज्ञाने (पाणसू० ३.२.५५) इत्यत्रावज्ञानग्रहणेन धातोरनेका्थत्वं सूच्यते। यतो हि 
परिपूर्वकस्य भूधातोः (भू सत्तायाम्‌ धाण्पा० १) निष्पन्नः परिभवशब्दोऽपमानसुचकः। 
अपमानं ह्यवज्ञानम्‌। अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्किया (अ०्को० १.७.२२) इति कोष- 
प्रामाण्यात्‌। परिपूवकभृधातोनिंस्गतोऽपमानार्थे सिद्धेऽवज्ञानाथं एं प्रत्ययविधानेनावज्ञान- 
ग्रहणं व्यथम्‌। तदेव व्यथं सज्ज्ञापयति यत्‌ अनेकाथां दहि धातवः। तेनात्रावज्ञान- 
ग्रहणं चरितां ज्ञापकञ्च। तदेव परं यत्‌ स्वांरो चरितार्थं वचनसिद्धिः फलमन्यत्र 
इति नियमेनावज्ञानग्रहणं स्वांशो चरिताथ॑मन्यस्मिन्नर्थ प्रत्ययव्यावर्तकत्वात्‌ अनेकाथ हि 
घातवः इति वचनसिद्धिः परिभाव्य इत्यादो सत्कियारूपं फलम्‌। ° तथेवात्रापि प्रपूवस्य 
हधातोः (हृञ्‌ हरणे धा०्पा० ८९९) हननरूपोऽथः। यद्यपि प्रहारशब्दस्य सामान्यतो 
हिंसार्थशस्रादिप्रक्षेपकरूपोऽथः स्वीक्रियते। प्रक्षेपणञ्च कस्मिंश्चिदाधारे सम्भवा्पक्षिप्तवस्तु- 
संयोगाश्रयतयोपशटेषिक आधारो जागरूकतामापद्यते। अतो मनन्ति प्राचीनाः - 
उपसर्गेण धात्वथो बलादन्यत्र नीयते। 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌॥ 

तथाऽप्यत्र लक्ष्यानुरोधेन प्रहारशब्दस्य हननार्थस्वीकारे तत्क्मतया शरीरम्‌ इत्यत्र 
द्वितीया। यद्वाऽधिकरणेऽविवक्षिते सति अकथितं च (पा०स्‌० १.४.५१) इत्यनेन कम। 
न च परिगणितषोडशधातुभ्योऽतिरिक्तस्य कथं कमतेति चेत्‌ तथा स्यान्नीहकृष्वहाम्‌ 
(वे०सिन्को० ५३९) इत्युत्तरार्धे हधातोरपि गणनात्‌। ननु प्रपूवंस्य हधातोधात्वन्तरतया 
न॒ सङ्गहो भविष्यति। उपसगसंयोजनेन धातुनं परिवतंते। यथा नीलवसखधरस्य 
बालकस्य कदाचिच्छतवखरधारणेऽपि नैव परिवर्तनं लोके। न हि शाखं लोकाद्धिद्यते 
(भाग्पा०सू० १.१.३, ४.१.९३) इति महाभाष्यवचना्ोकमतमप्यादर्तव्यम्‌। न च प्रउपसग॑- 
संयोजनेन धातोरथान्तरं तथा च अथनिवन्धनेयं सञ्ज्ञा (वे°सिग्को० ५३९) इति वचनेन 
हृधात्व्थाभावान्न कर्मसंज्ञेति वाच्यम्‌। प्रापणरूपस्यैवार्थस्य हधातोवाँस्तविकत्वमिति 
नैव राजाज्ञा धातोरनेकार्थकत्वस्यानुपदमेव निरूपितत्वात्‌। प्रायो धातूनामथां 


= 


भवन्त्युपसगास्तु केवलं प्रस्फोरटयन्ति। निपाता दयोतका वाचका वेति पश्चाद्क्ष्यते। 


९ पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

१०० उत्तरपक्षोऽयम्‌। 

१० यथा - अस्यां वृणीष्व मनसा परिभाव्य कञ्चित्‌ (नैग्च० ११.८) मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य 
च (वेऽसिण्को० मङ्गलाचरणे ९) एवं स परिभाव्य बिलद्वारं गत्वा तमाह्तवान्‌ (पण्त० ४) इत्यादिरिष्ट- 
प्रयोगेषु परिभाव्य इत्यस्य विचायं पर्यालोच्य वेत्यर्थः। एवमेव ग्रन्थकारस्य श्रीभार्गवराघवीयमहाकाव्ये 
मनसा परिभाव्य भामिनीभयमाशङ्घय भवाय भावुकः (भा०्रा० ५.६१) इति प्रयोगे। 
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१.४१ तव सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


यथा भूधातोः (भू सत्तायाम्‌ धाण्पा० १) अनुभवरूपोऽथः शाश्चतः। अनुरुपसर्गो योतयति 
तद्यथा अनुभवति इत्यादि। अत एवात्र हननार्थतया शरीरं क्म। ततो द्वितीया। 


१.४१ तव 


अहमगरे गमिष्यामि वनं पश्चात्वमेष्यसि। 


इत्याह मां विना गन्तुं तव राघव नोचितम्‌॥ 
- अ०रा० २.४.६३ 
अत्र भगवती सीता श्रीरामं प्राथयमानाऽनुनयन्ती वीति हे राघव मां विना तव गन्तुं 
न उचितम्‌ । अत्र त्वया इति प्रयोक्तव्ये तव इति प्रयुक्तम्‌। अत्र कतृरोषत्वविवक्षायां षषठी। 
यदा उचितशब्देन सहान्वयात्सम्बन्धषष्ठी। यद्वा भावे तुमुन्‌ (भा०पा०्स्‌० ३.३.१०, ३.४.९)। 


४अ > 


ततः कतुरनुक्तत्वादनुक्तं कतार्‌ कतृकमणाः कृति (पा०स्‌० २.३.६५) इत षष्ठी। यद्रा तव कृते 
इत्यघ्याहायम्‌। अतः षष्ठयुचता। 


१.४२ श्रुतानि बहुभिर्दिजैः 


अन्यत्किञ्चित्मवक्ष्यामि श्रुत्वा मां नय काननम्‌। 


(^ (~< ~. 


रामायणान बहशः श्रुतान बहाभाद्वजः ॥ 
- अ०्रा० २.४.७७ 


^ = © 


वनगमनायानुरोधं कुर्वती भगवती सीता कथयति यत्‌ द्विजेवंहनि रामायणानि 
श्रुतानि। अत्र शब्दानां पृथग्भवनतः घ्रुवमपायेऽपादानम्‌ (पा०स्‌० १.४.२४) इत्यनेनापादान- 


सञ्ज्ञा स्यात्‌। यतो हि अपायो विश्वेषस्तस्मिन्साध्ये यद्धवमवधिभूतं कारकं तदपादानसञ्ज्ं 
स्यात्‌ (ल०सि०को० ८९९) इत्यथंः। तदनु विशि्टरामायणात्मकशब्दसमृहस्यावधिभूत- 


[®> ^~ 


द्विजानामपादानसञ्ज्ञा। ततश्च अपादाने पञ्चमी (पा०सू० २.३.२८) इत्यनन पञ्चमी विभक्तिः। 


एवं द्विजेभ्यः इत्युचितं कथं द्विजः इति। अत्रोच्यते। अत्र करणत्वविवक्षा। एवं करणतृतीया। 
यद्वा हेतुत्वविवक्षायां हेतो (पा०स्‌० २.३.२३) इत्यनेन तृतीया। यद्वा कथितानि निगदितानि 


(^ 


इत्यघ्याहायम्‌। एव द्वः काथतान नगाद्तान वा रामायणान श्रुतान इत्युक्तं कतार्‌ 
तृतीया । यद्वा भवता तु श्रुतान्यव किन्तु हजरप चश्रुतान। जता रामायणस्य श्रवणस्य 


(० = 


द्विजेषु कतृत्वम्‌। तात्पयमिदं यद्धवतश्चरितरं शघाविपययतः कदाचिद्धवान्न श्रणोति किन्तु 

संस्कारशीला द्विजा बहुशः श्रण्वन्त्यश्रोषुश्च। शुद्धसंस्कारतया ते न विस्मरन्ति। तेषां वाक्यस्य 

प्रामाण्यं भवानपि मन्यतेऽतस्तान्‌ पृच्छतु यत्कस्मिंचिद्रामायणे कस्मिंश्चिद्रा कल्पे भवान्मां 
४अ उ 


विना वनमगच्छत्‌। श्रीसीताया हादमिदं यद्यदपि प्रतिकल्पं भवानवतरति मया सह तेषु तेषु 
कल्पेषु भिन्नानि भिन्नानि चरित्राणि समाचरति भवानतश्च तच्चारुचारुचरित्रप्रतिपादनपरतया 


१६० 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.४३ सजानकिम्‌ 


सहस्रशो रामायणानि व्याचक्षत मुनीन्द्राः। सत्सु प्रतिरामायणे भिन्नेषु भवचरित्रेषु जन्म- 
टीला विवाहटलीला वनलीला रणलीला राज्यलीलाश्च सर्वत्र समाना ख। तत्र वनलीलायां 
=^ (~ = (~ ५ 


मया सह भवदनगमनं सवेरपि रामायणेरनुमोदितं श्रुतवन्तो द्विजास्तत्र प्रमाणम्‌। अतो 
दिजः इत्यनुक्तकतंरि तृतीया। 


१.४३ सजानकिम्‌ 


आयान्तं नागरा दृष्टा मागे रामं सजानकिम्‌। 

लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य उत्चुः सर्वे परस्परम्‌॥ 
- अ०रा० २.५.१ 
जानक्या सह वतमानं रामम्‌ इति विग्रहे तेन सहेति तुल्ययोगे (पा०स्‌० २.२.२८) 
इत्यनेन समासे सहस्य सादेशो अमि च सजानकीम्‌ इत्येव। “* हस्वः कथम्‌। 
जानकीवाऽचरति जानकयति। * जानकयतीति जानकिः इति विग्रहे कतरि क्िप्‌। 
पृषोदरादित्वाद्धस्वः। ततः समासे सजानकिम्‌ इति। यद्वा जानक्या सह वतंमानम्‌ इति 


> 


वेग्रहऽपि गाख्रयारुपसजनस्य (पा०्स्‌० १.२.४८) इत्यनन हस्वः। ˆ“ अआनत्यत्वाच न 


१०२ वोपसजनस्य (पा०सू्‌० ६.३.८२) इत्यनेन। 

१०२ पूर्वेपक्षोऽयम्‌। 

१०५ जानकी -> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> जानकी किप्‌ -> 
जानकी व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०स्‌° ६.१.६७) -> जानकी -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> 
धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने कट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -¬> 
जानकी लट्‌ -> जानकी तिप्‌ -> जानकी ति -> कतरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> जानकी शप्‌ ति ¬> 
जानकी अ ति -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> जानके अ ति -> एचोऽयवायावः 
(पा०स्‌० ६.१.७८) -> जानकय्‌ अ ति -> जानकयति। 

१०५ अत्र तेन सहेति तुल्ययोगे (पा०्सू० २.२.२८) इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः। अनेकमन्यपदार्थे 
(पा०स्‌० २.२.२४) इति निर्देशनेन सर्वोपसजंनो बहुरीहिः। तस्मात्‌ सह इत्यस्य जानकी इति 
खीप्रत्ययान्तस्य चोपसजंनसञ्ज्ञा। वोपसजनस्य (पा०सू० ६.३.८२) इत्यनेन सह इत्यस्य स इत्यादेशः। 
गोखियोरुपसजनस्य (पा०स्‌० १.२.४८) इत्यनेन जानकी इत्यस्य जानकि इति हस्वः। यथा गोभिः सह 
वतमानः इति विग्रहे सगुः इत्यत्र। यथा तेत्तिरीयारण्यके - इन्द्रस्य गृहोसि तं त्वा प्रपद्ये सगुः साश्वः सह 
यन्मे अस्ति तेन (कृण्य० ते०्आ० ४.४२.९)। अत्र सायणाचायाः - सगुगोसहितः। एवमेवापस्तम्बश्रोतसूत्र 
बरह्म वर्मं ममान्तरं तं त्वेन्द्रग्रह प्रविशानि सगुः साश्वः सपूरुषः (आशश्रो°सू० १४.२६.१) इत्यत्रापि सगुः। 


+ 


१.४८ वनम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


कप्रत्ययः “ˆ 
१.४८ वनम्‌ 


गन्ताऽद्येव वनं रामो टश्ष्षणेन सहायवान्‌। 
एषा सीता हरेमाया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ 
- अण्रा० २.५.२३ 
एष प्रयोगोऽध्यात्मरामायणस्यायोध्याकाण्ड पञ्चमसर्मीयः। अत्र सीतालक्ष्मणाभ्यां 
सह दण्डकावनं गच्छन्तं श्रीरामं विलोक्य शोकसन्तप्तहदयान्‌ विषादजलघो निमजतः 


र 


कोशटपुरवासिनो निरीक्ष्य भगवान्‌ वामदेव आध्यात्मिकश्रीरामतत्तवणनमाध्यमेन सर्वेषां 
खोकापनोदाय यतमानो ब्रवीति यत्‌ लक्ष्मणेन सह श्रीरामोऽय्यैव वनं गन्ता। अत्र गन्ता 
इति तृजन्तप्रयोगः। गम्‌ धातोः (गमं गतो धा.पा. ९८२) गच्छतीति गन्ता इति 
विग्रहे तृच्‌ प्रत्यये “° नश्चापदान्तस्य इलि (पा०सू° ८.३.२४) इत्यनेनानुस्वारे अनुस्वारस्य 


(~ _ (~ = 


ययि परसवर्णः (पा०्सू० ८.४.५८) इत्यनेन परसवर्णे नकारे विभक्तिकार्ये सौ प्रत्यये 
ऋटुरानस्पुरुदंसोऽनेहसां च (पा०सू० ७.१.९४) इत्यनेन अनङि अपतन्तृच्स्वसृनपनेष्त्वष्ट- 
्त्तृहोतृपोतुप्रशास्तृणाम्‌ (पा०स्‌० ६.४.११) इत्यनेन दीर्घे सुखोपनलोपयोः गन्ता 


~. ^ ^. 


इति सिध्यति। वनम्‌ इत्यत्र कतृकमणोः कृति (पा०स्‌० २.३.६५) इत्यनेन षष्युचिता। 
परञ्चात्र न तृच अपि तु तृन्‌ ।*“ तृन्तृचोः स्वरभेदः। तुन्परत्ययेऽपि कर्तैकर्मणोः 
कृति (पाण्सू० २.३.६५) इत्यनेन षष्ठी प्राप्ता किन्तु न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतृनाम्‌ 


षष्ठीनिषेध 


(पा०सू० २.३.६९) इत्यनेन :। यद्वा गन्ता इति टुव्रथमपुरुषेकवचनान्तं तिडन्त- 
रूपम्‌। अतस्तद्योगे कतुरीप्सिततमं कम॑ (पा०सू० १.४.४९) इत्यनेन कर्मसञ्ज्ञा कर्मणि 


१०६ नद्यृतश्च (पा०स्‌० ५.४.१५३) इत्यनेन बहुव्रीहिसमासान्ते कप्‌ प्रत्ययः प्राप्तः। यथा तेन सहेति तुल्ययोगे 
(पा०स्‌० २.२.२८) इत्यनेन जातेषु सदेवीकः (कण्सन्सा० ७.१.९६) सपलीकः (र०वं० १.८१, म०्पु० ५८.२०, 
७१.२) सश्रीकः (अण्श्ा० ५.९, ह०व० २२.२९) सश्रीकम्‌ (भा०्पु° ९.६.१९) ससाध्वीकाः (बृण्सं° १३.४) 
ससुन्द्रीकः (क०्सण्सा० ८.६.२५०) सख्रीकाः (भाऽपु० १०.३३.५) सहपलीकाः (आशश्रो०सू० ७.२१.६, 
७.२७.१६, १३.२०.५, १५.१३.१०) सारुन्धतीकाः (कु०स° ६.४) इत्यादिसमासेषु। अत्र कबभावः। 
समासान्तप्रत्ययप्रकरणस्यानित्यत्वात्‌। २६५तमे पष्ठ २.३० स्थाप्य इति प्रयोगस्य विमशं पश्यन्तु - 
“समासान्तप्रत्ययप्रकरणं ह्यनित्यम्‌। प्रमाणं चात्र यचि भम्‌ (पा०सू्‌० १.४.१८) इति सूत्रम्‌। अत्र यश्चाच 
यच्‌ इति समादारदन्दः। इह दन्दाचुद्षहान्तात्समाहारे (पा०स्‌० ५.४.१०६) इत्यनेन चान्तत्वाट्च्पत्ययः 
प्रयोक्तव्य आसीत्‌। तस्मिन्‌ प्रयुक्ते यचे भम्‌ इति स्यात्‌। यतो न प्रयुक्तोऽतः समासान्तप्रत्यस्यानित्यता 
ज्ञायते।“ 

१०० पवुल्तचौ (पा०स्‌० ३.१.१३३) कर्तरि कृत्‌ (पाण्सू० ३.४.६७) इत्याभ्याम्‌। 

९८ हल्व्याग्भ्यो दीरघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०सू० ६.१.६८) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पा०सू० ८.२.७) 
इत्याभ्याम्‌। 

१०९ तृन्‌ (पा०्सू० ३.२.१३५) इत्यनेन तद्धर्मकतंरि। 

५९० दोषप्रक्रिया तु पूर्ववदिति भावः। 


९९६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.४५ रामसीतयोः 


दितीया (पा०सू० २.३.२) इत्यनेन द्ितीया। अनद्यतनत्वस्य चाविवक्षा। ५ 


१.४५ रामसीतयोः 


= 


य इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः। 

तस्य रामे दृढा भक्तिभवेद्धिज्ञानपूविका॥ 
- अ०्रा० २.५.३१ 
भगवान्‌ वामदेवः श्रीरामचन्द्रं वल्कलधारिणं वनं प्रयान्तं दृष्टा शोककलित- 
मनस्कानयोध्यावासिनः श्रीरामस्याऽध्यात्मिकतत्त्वं बोधयित्वा फलश्रुतिं ्रावयन्नाह रहस्यं 
रामसीतयोः इति। यो मानवो मयोदितं रामसीतयो रहस्यं चिन्तयिष्यति स निष्पापो 


भविष्यति। रामश्च सीतेति रामसीते तयोः इति दन्दः। विप्रतिपत्तियत्‌ सीतारामयोः 


(^ 


इत्यनेन भवितव्यं यथा तुलसीदासोऽपि प्रयुङ्के सीतारामगुणय्रामपुण्यारण्यविहारिणो 
(राण्चण्मा० १/म० १.४)। सीता ह्यस्माकं जनन्यतः श्रीरामपेक्षयाऽभ्यर्हितेवं तस्या एव 
पूर्वप्रयोगो भवेत्‌। “° उक्तञ्च स्मृतो - 
पितुदंशगुणा माता गोरवेणातिरिच्यते। 
मातुदश्शगुणा मान्या विमाता धमभीरुणा ॥ ५९ 

वाल्मीकीयरामायणे बङ्गसंस्करणे चापि जननी जन्मभूमिश्च स्वगांदपि गरीयसी। \५ 
प्रसिद्धं चापि गोरीराङ्रो लक्ष्मीनारायणो रचीपुरन्दरो सीतारामौ राधाकृष्णो 
इत्यायत्रेयमेवापाणिनीयता प्रतिभाति। आ्षत्वात्‌ इत्यपि न विचार्यताम्‌। देश्या सीता 
सर्वेषां जननी। मुनिरत्र वामदेवो दृशरथपुरोहितो गुरुपुत्रो मन्री च। अयोध्यायाः सीता पुत्र- 


(^ =, 


वधूरिति। श्वशुराटये खियः प्राधान्यं वा श्रेष्ठत्वं वा नाङ्गीक्रियते शाखीयसंस्कृतो पल्याः पतिं 


११९ अनद्यतने ठट (पा०्स्‌० ३.३.१५) इत्यनेनानद्यतने भविष्यति ठट विहितः। कथं तर्हिं अद्यैव इत्यस्य 
यागञप ठुट्‌। इत्यपक्षायासुक्तम्‌ - अनद्यतनत्वस्य चाववक्षा। यथा भारत युवा षोडरावर्षो हि यदद्य भावता 
भवान्‌ (मन्मा० १४.५६.२२) इत्यत्राप अदयागजषप ठट्‌। यद्वाऽत्र पारद्वनं भवष्यात ठट्‌। पारद््‌वन 
शस्तनीमविष्यन्त्यर्थ (वा० ३.२.१५) इत्यनेन । शोकसन्तप्तान्‌ कोशापुरवासिनो निरीक्ष्य वामदेवोऽपि 
रशाकसन्तप्तः सन्‌ नजपारद्वन द्यातयात्‌। 

९२ अभ्यर्हितम्‌ (वा० २.२.३४) अभ्यर्हितं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌। मातापितरौ श्रद्धामेधे 
(भागपा०सू० २.२.३४)। 

१९२ मूढ स्मरातय्मन्थषु मृग्यम्‌। महाभारतस्य दान्षणात्यपाड पतुः रतयसुण माता गोरवेणातिरिच्यते 
(मन्मा० १४.११०.६०) इत व्ततं। “पतुः रतयुण माता“ इत स्मृतश्च (वार्रया० भून्टी° १.२३.२) इत 
कोसल्या सुप्रजा राम (वा०्रा० १,२३.२) इति शोके भूषणटीकायां गोविन्द्राजाः। 

९९४ पप्रा्ऽ त. [कल (18181810) (2005). (ाव[{ल]1, एशाता11८व11019. 4714कवत701414, 
© {71८ ,ऽवलाटकं 67८01/1€004. 0 णित (ता रलाऽ1 21688: 0 एप्‌, [< . 15 2 ०48- 
01-95346-33-6. 7. 241: {1./5.5 (ऽ208586]11 3112118611819815 [८74९ 441८1८70. {1८ 
87074001} 2/4 5071) 898 11191 11115 €प्र10ह$ ग 116 ताल[ल 216 1116 0111] भात एला९त 
111 1116 जलाऽ10 त \/41111115115 81118818 (प्रा7ला। 111 3861281. 
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१.४६ मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


प्रति दासीभावव्यवस्थापनात्‌। अतो वामदेवदृष्टावयोध्यानिवासकारणाच्छ्रीरामोऽभ्यर्हितः। 
अतः रामश्च सीता चेति तयो रामसीतयोः इति प्रयुक्तम्‌। यद्वा सिनोति बधाति। प्रेम्णा 
सिनोति सीतां यः स सीतः। "“ सीता च सीतश्च इति विग्रहे पुमान्‌ खिया (पा०सू० १.२.६७) 
इत्यनेनैकरोषः सीतो। रमयत इति रामो" रामो च तो सीतो चेति रामसीतो तयो राम- 
सीतयोः इति। यद्रा पूर्वनिपातप्रकरणमनित्यम्‌। लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (पा०स्‌० ३.२.१२६) 


इति दरौनात्‌। 
१.७६ मे 


गृहाण फलमूलानि त्वदर्थं सच्ितानि मे। 

अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽदहं सुरोत्तम॥ 
- अ०रा० २.५.६७ 
अयोध्यातः प्रतिष्ठमानः सीतालक्ष्मणसमेतः श्रीरामो निषादेन सह गतः। तदनु 
फलमूलानि श्रीरामाय निषादो न्यवेदयत यत्‌ मे सञ्चितानि फलमूलानि गृहाण। अत्र 
सञ्चयनानुकूरव्यापारस्याऽश्रयः कतां निषादः प्रत्ययश्चात्र कर्मणि। अतः कतुरनुक्तत्वादच्र 
तृतीयया भवितव्यं'“ किन्तु करतुः सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। यद्वा क्तस्य च वर्तमाने 
(पा०सू० २.३.६८) इति सूत्रेण क्तयोगा षष्ठी। "° यद्वा मे इति फलमूलैः सहान्वितम्‌। तेन 


९५५ षिञ्‌ बन्धने (धाण्पा० १४७७) इति धातोः गत्यथाकमकश्चिषशीड्स्थाऽऽसवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च 
(पा०्स्‌० ३.४.७२) इत्यनेन कर्तरि क्तः। पृषोदरादित्वादीघेः। अविवक्षितकर्मकत्वादक्मकत्वम्‌। एवमेव ग्रन्थ 
कारः श्रीसीतासुधानिधो सीताशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदशिता ~ यत्पादपङ्नपरागरसानुरागखद्गात्‌ खडन्ति 
मुनयो भववन्धनानि। रामं सिनोषि तमहो निजभावरज्वा सीतेति नाम समगास्त्वमतो जगत्याम्‌॥ 
(सीणसुऽनि० १.१७)। अत्र भाषायां भक्तिटीका च - सिनोति इति सीता इस व्युत्पत्ति से षिञ्‌ बन्धने धातु से 
कतां में क्त प्रत्यय ओर पृषोदरादित्वात्‌ दीघं ईकार करके सीता शाब्द की निष्पत्ति की जाती हे (सी°सु°नि° 
भन्टी० १.१७)। 

९५६ रमयति स्वान्‌ गुणैरिति रामः। “रामो रमयतां वरः” (वा०रा० ७.४२.२१, ७.१०८.२५) इत्याष- 
निर्वचनवलात्कतंय॑पि कारके घञ्‌. वर्ण्यते (वाया० भूष्टी° १.१.८)। एवमेव रमयतः सवान्‌ गुणैरिति 
रामो। 

१९० लक्षणहेत्वोः इत्यत्र हन्समासे अल्पाच्तरम्‌ (पानस्‌ २.२.२४) इत्यनेन हेतुशब्दस्य पूर्वनिपाते 
हेतुक्षणयोः इत्यनेन भवितव्यमासीत्‌। लक्षणहेत्वोः इति पाणिनिप्रयोगः पू्वनिपातप्रकरणस्यानित्यत्व 
ज्ञापयति। लक्षणहेत्वोरिति निर्देशः पूवेनिपातव्यभिचारलिङ्गम्‌ (काण०वृ° २.२.१२६) 

११८ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०्सू० २.३.१८) इत्यनेन। 

९९९ मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च (पा०सू० ३.२.१८८) इत्यनेन वर्तमाने क्तः। चकारेणान्यत्रापि। शीलितो 
रक्षितः क्षान्त आक्रष्टो जुष्ट इत्यपि। रुष्टश्च रुषितश्चोभावभिव्याहृत इत्यपि॥ हृष्टतुष्टौ तथा कान्तस्तथोभो 
संयतो्यतो। कष्टं भविष्यतीत्याहुरमृताः पूर्ववत्समृताः॥ न म्रियन्तेऽमृताः (भा्पा०्सु० ३.२.१८८)। 
अनुक्तसमुचयार्थश्चकारः। ... तथा सुप्तः शयित आदितो ठिपनस्तुप्त इत्येवमादयोऽपि वतमाने द्रव्याः 
(काण्वृ० ३.२.१८८)। चकारोऽनुक्तसमुचयाथः (वै०सि०को० ३०८९)। 
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सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.४७ आरुद्यतां नोकाम्‌ 


^ 


मत्सम्बन्धीनि फलमूलानि गृहाण इति सामान्यसम्बन्धेन षष्ठी। यद्वा मे इति अनुगृह्णीष्व 
इत्यनेनान्वितम्‌। मे ममोपयनुगृहीष्वानुप्रहं कुरुष्व इति तात्परयम्‌ 


१.४७ आरुद्यतां नोकाम्‌ 


स्वयमेव ददं नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌। 
स्वामिन्नारुद्यतां नोकां सीतया लक्ष्मणेन च॥ 

- अणरा० २.६.१८ 
गङ्गापारं गन्तुकामं रामं राजीवलोचनं स्वामिनम्‌ आरुद्यतां नौकाम्‌ इत्युवाच निनाय 

नावं निषादः। अत्र आरुद्यताम्‌ इति कर्मवाच्यप्रयोगः। 

कर्मवाच्यप्रयोगेषु प्रथमा कर्मकारके। 
तृतीयान्तो भवेत्कतां कमाधीनं क्रियापदम्‌॥ 
- अस्मदुरुचरणाः 
इति नियमानुसारमत्र आरुद्यताम्‌ इति कर्मवाच्यप्रयोगः। अत्र नोका इति कम॑। 
एवमत्र प्रथमाविभक्तया भवितव्यम्‌ आरुद्यतां नौका इत्येव आरुह्यतां नौकाम्‌ इत्याष- 
प्रयोगः प्रतिभाति। कारणमिदं यद्यस्मिन्नर्थ प्रत्ययो भवति स उक्तः। रकाराः प्रायस्िषु 
कतरि कर्मणि भावे च भवन्ति। तत्र सूत्रम्‌ ठः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः 
(पाण्सू० ३.४.६९) इति। अकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कतरि भावे चैवं सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः 
कर्मणि कर्तरि च कारा भवन्त्विति। अत्राऽरङ्खयाते यत्‌ भावकर्मणोः (पा०सू० १.३.१३) 
इत्यस्मात्सूत्राद्धावकर्मणोज्ञाने कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यस्मात्‌ कतं - 
पदस्यावगतो भावे कर्तरि कर्मणि लकाराः स्युरिति दवाभ्यां सूत्राभ्यामुपात्तं किमनेन 
सूत्रारम्भेण इति चेन्न। सूत्राभावे सकर्मकेभ्यो धातुभ्यो ककारा भावेऽपि भविष्यन्ति 
प्रतिरोधकाभावात। खं घटं क्रियते इत्यनिष्प्रयोगः स्यात्‌। अकर्मकेभ्यश्च धातुभ्यः 
कर्मणि ककारा भविष्यन्ति। तदथं सूत्रारम्भ आवयकः। न च अकर्मकेभ्यो भावे छः 
इत्येव न्यासोऽस्तु। एतन्यासे असति बाधके स्वं वाक्यं सावधारणं भवति इति 
न्यायेन अकमकेभ्यो भाव एव लः इति नियमे जातेऽकर्मकेभ्यो भाव एव लकारा 
१२ एताभ्यां सूत्राभ्यां कर्मणि भावे कर्मव्यतिहारे कतरि चात्मनेपदप्रत्ययाः स्युरित्युपात्तम्‌। तिप्तस्द्च- 
सिप्थस्थमिव्वस्मस्ताताञ्छ्रथासाथान्ध्वमिडहिमहिङ्‌ (पा०सू० ३.४.७८) लः परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.४.९९) 
तङानावात्मनेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.४.१००) इत्येभिलादेशाः परमैपदसञ्ज्ञका आत्मनेपद्सञ्ज्ञका वा 
्यरित्युपा्तम। ततः कर्मणि भावे कर्तरि च लादेशाः सयुरत्युपात्तम्‌। तस्मादहिधूमन्यायेन कर्मणि मावे 
कतर्‌ च ककाराः स्युरत्यप्युपात्तम्‌। तथा च रषात्कतार्‌ परस्मपद्म्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) इत्यस्मात्कतार्‌ 
परस्मेपदसञज्ञका कादेशा  स्युरित्युपात्तम्‌। अपि च कतरि कृत्‌ (पाण्सू० ३.४.६७) इत्यस्माह्छकाराः कर्तरि 
स्युरत्युपात्तम्‌। तषा कृत्त्वात्‌। 
१२१ मूठ मृग्यम्‌। 
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१.४७ आरुद्यतां नोकाम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


भविष्यन्ति न कर्तरि। तदा रामः शेते इत्यादिप्रयोगा न भविष्यन्ति रामेण कीड्यते 
इत्यादयो भावप्रयोगा एव सेत्स्यन्ति। एवकारस्य त्रिधाऽर्थोऽस्मत्सम्प्रदाये प्रसिद्धोऽन्ययोग- 
व्यवच्छेदो ऽयोगव्यवच्छेदोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदश्च। अन्ययोगव्यवच्छेदो नामान्यसम्बन्धि- 
योगनिवत॑कत्वम्‌। अयोगव्यवच्छेदो नाम योगाभावनिवर्तनम्‌। अत्यन्तायोगव्यवच्छेदौ नाम 
योगत्वावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकाभावव्यावतकत्वम। यत्र विरोषणसद्गत एवकारो भवति 
तत्रान्ययोगो व्यवच्छिद्यते यथा नीलमेवोत्पलम. अत्र नीटत्वप्रतिष्ठापनेन श्वेतत्वादीनां 
व्यवच्छेद्‌ः। विद्योष्यसङ्गत एवकारे सत्ययोगो व्यवच्छिद्यते यथा दाङरथी राम एव 
सवावतारिब्रह्य। अत्यन्तायोगो व्यावर्त्यते क्रियासङ्गतेनैवकारेण यथा दाडरथी रामः 
रराणागतान रक्षत्येव। इत्थम्‌ अकर्मकेभ्यो भाव एव ककारः इत्येवकारेण कतां 
व्यवच्छिद्यते तथा रामो राजते मुकुन्दः इत्यादयः प्रयोगा न भविष्यन्ति। रो भावे 
चाकमकेभ्यो इति सूव्यतां चकारेण कताऽऽगमिष्यति पुनद्धितीयचकारस्य किं प्रयोजनमिति 
चेत्सत्यम। तथा सत्यकमकेभ्य एव कतरि प्रयोगो भविष्यति। एवम्‌ आरामे रमते राम 
इत्यादय एव प्रयोगाः सेत्स्यन्ति। एवं सक्मकधातोः कर्तरि प्रयोगो नैव सम्पत्स्यते। तथा 
सति लश्च भावे चाकमकेभ्यः न्यासो भवतु। द्वितीयचकारेण सकमकेभ्योऽपि कतरि कारो 
भविष्यति पुनः कमणि इति पदस्य काऽऽवश्यकता इति चेत्‌। कर्मणि पदाभावे रामो 
रावणं हन्ति इत्यादय एव प्रयोगाः सम्पत्स्यन्ते तथा च रामेण रावणो हन्यते इत्यादय 
प्रयोगा न निष्पत्स्यन्ते। न च यथा द्वितीयचकारेण कर्तरि इत्यस्यानुकर्षणं "° तथैव कर्मणि 
इत्यस्य" कथं नेति चेत्‌ कर्मणि इत्यस्य पु्वेयथ्यं सत्यम्‌। उत्तरसूत्रेऽनुवृत्त्यथमिदम्‌। 
न च सक्मकेभ्यः क्तरि कर्मणि च ठकाराः इति कुत आयातं सूत्रे। अकर्मकेभ्यो 
भावे ठककारविधानात्‌ कर्मणि इति पदयग्रहणेन तत्र रकारस्य प्राप्तत्वात्कर्मणश्चाकर्मक- 
धातुष्वसम्भवात्‌ सकमकेभ्यः इत्यस्य सुतरां लाभः। नास्ति कमं येषां त अकमकाः 
कर्मणा सहिताः सकर्मकाः। यत्र फट्व्यापारौ द्वावपि धातुवाच्यावेकस्मिन्नधिकरणे तिष्ठत 


=^ 


स प्वाकमका यत्र च फकव्यापारा घात्वथा वरूदडमाधक्रणमाघातष्तस्तत्नव सकमकत्वम्‌। 
यदपि प्राचीना बाटोपलालनार्थमिमां कारकामपाटषुयत्‌ - 
लकुजासत्तास्थातजागरण वृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌। 
रायनकीडारुचिदीप्य्थं घातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ *५ 
इात्‌। किन्त्विदं न्यूनम्‌। रामः पर्यात्‌, रावणा माद्यात्‌, रक्ष्मणः पारन्राम्यात्‌, रामा 
हसात इत्यादीनामसङ्कदात। अता व्यवास्थत लक्षणम्‌ स्वाथव्यापारसमानाविकरणफल- 
१२२ कतरि कृत्‌ (पा०सु० २.४.६७) इत्यस्मात्‌। 
१२९ उपमाने कर्मणि च (पा०्सू० ३.४.४५) इत्यस्मान्मण्ड्कश्रुत्या। 
१२४ मूलं मृग्यम्‌। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.४७ आरुद्यतां नोकाम्‌ 


४७ > 


वाचकत्वमकमकत्वम्‌ इति। कम॑वाच्ये कमणि लकारे नका आरुद्यताम्‌ इत्येव वरमुक्ते 
कमणि प्रथमानियमादिति चेदुच्यते। आरुद्यताम्‌ इत्यविवक्षितकमाकमंकधातुप्रयोगः। 
नोकां दष्टा आरुह्यताम्‌ यद्वा नौकां सनाथयिष्यताऽऽरुद्यतां भवता इति तात्पयम्‌। यद्वा 
आरुद्य इति ल्यबन्तः प्रयोगः तां नकां आरुद्य स्वामिन्‌ पारं रज इति निदशंयत्यन्यथा 
स्वामिन्‌ इति कथयित्वा कतृसम्बोधनं पुनः आरुद्यताम्‌ इति कमवाच्यं कथं प्रयुञ्जीत। 
न च स्वामिन्‌। भवता आरुद्यताम्‌ इति चेत्‌। सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो न युज्यते 
(श्ो०वा० १.९) इति वचनबलेन निरथकवाक्यभेदस्यानोचित्यात्‌ स्वामिन्‌ इति शब्देन 
सह ल्यबन्तप्रयोगमेव रोचयामहे। तद्योगे च तां नौकाम्‌ इति कर्मणि द्वितीया साघ्वी। 
यद्रा आरोहणमित्यारुट्‌ इति विग्रहे आङ्पूवकरुह्‌ धातोः (रुँ बीजजन्मनि प्रादुभावे च 
घा०्पा० ८५९) क्रिप्‌। ८ ततः सुप आत्मनः क्यच्‌ (पा०सू० ३.१.८) इत्यनेन आत्मन 
आरुहमिच्छति इति विग्रहे आरुद्यति। सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) इत्यनेन धातु- 
सञ्ज्ञायां तस्यव लोडकारप्रथमपुरुषेकवचनान्तं रूपम्‌ आरुद्य अतो द्वितीया। यद्वाऽऽकृति- 
गणत्वात्‌ आङ्‌पूर्वको रुह्‌ धातुर्दिवादिगणे पल्यताम्‌।** तथा च धातुसञ्ज्ञायां ठडकारे 
तिप्परत्यये दिवादिभ्यः ख्यन्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६९) इत्यनेन ख्यन्‌ विकरणेऽनुबन्धकायें 


आरुद्यति इति रूपं भवति." तस्यैव छोडकारे प्रथमपुरुषैकवचने रूपम्‌ आरुद्य इति। 


१२ आङ्पूर्वकात्‌ रुह धातोः सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) इत्यनेन भावे क्रिप्‌। सवांपहारिरोपे 
कित्त्वाह्टघूपधगुणनिषेधे आरुह्‌ इति प्रातिपदिके जाते विभक्तिकार्यं सौ प्रत्यये हल्ब्याग्भ्यो दीघौत्सुतिस्यपृक्तं 
हल्‌ (पा०सू० ६.१.६८) इत्यनेन सोपि हो टः (पा०सू० ८.२.३१) इत्यनेन ठत्वे द्यलां जशोऽन्ते 
(पा०सू० ८.२.३९) इत्यनेन जङत्वे वाऽवसाने (पा०स्‌० ८.४.५६) इत्यनेन वैकल्पिकचर्त्व आरुट्‌ इति 
सिध्यति। 

१२९ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गणस्‌ १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० ग०्सू० १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशेनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्युटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्यादयश्च (माण्धाणवृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वादिवादिगणेऽप्यृह्योऽयं धातुः। 

१२ आ रुह्‌ -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पास्‌ १.३.७८) -> वर्तमाने टर्‌ (पा०सु० ३.२.१२३) -> 
आरुह्‌ ठ्ट्‌ -> आरुह्‌ तिप्‌ -> आ रुह्‌ ति -> दिवादिभ्यः ख्यन्‌ (पास्‌ ३.१.६९) -> 
आरुह्‌ श्यन्‌ ति -> सार्वधातुकमपित्‌ (पाण्सू० १.२.४) -> छिन्त्वम्‌ -> गक्डिति च (पाण्स्‌० १.१.५) -> 
लघूपधगुणनिषेधः -> आ रुह्‌ य ति -> आरुद्यति। 

१२८ आ रुह्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> रोट्‌ च (पाण्सू० २.२.१६२) -> 
आरुह्‌ लोट्‌ -> आरुह्‌ सिप्‌ -> आ रुह्‌ सि -> दिवादिभ्यः उयन्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६९) -> 
आरुह्‌ इयन्‌ सि -> सार्वधातुकमपित्‌ (पा०स्‌० १.२.४) -> डिन्त्वम्‌ > ग्क्ङिति च (पा्स्‌० १.१.५) -> 
लघृपधगुणनिषेधः -> आ रुह्‌ य सि -> सेद्यपिच्च (पा०सु० ३.४.८७) -> आ रुह्‌ य हि -> अतो हेः 
(पा०स्‌० ६.४.१०५) -> आ रुह्‌ य -> आरुद्य। 


१७१ 


१.४८ बहिर्वनस्य सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


यद्वाऽत्र कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेनात्मनेपदम्‌। <“ एं लोडकारे प्रथम- 
पुरुषेकवचने तप्रत्यये रित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्सु० ३.४.७९) इत्यनेनैत्वे आमेतः 
(पा०्सु० ३.४.९०) इत्यनेन आम्‌ आदेशो आरुद्यताम्‌ ।“ स्वामिन्‌ भवान्‌ नोकाम्‌ 
आरुह्यताम्‌ इत्यनुक्ते कर्मणि द्वितीया। 


१.४८ बहिर्वनस्य 


रामो दारारथिः सीतार््मणाभ्यां समन्वितः। 
(^ © = (^ 


आस्ते बहिवनस्येति द्युच्यतां मुनिसन्निधो ॥ 
- अ०्रा० २.६.३० 
नोकया जाहवीमवतीयं सोमित्रिसीतानुचरः पद्चरः श्रीरामो भरद्राजचरणकमलं 
दिदिकषरैष्टिं पातयन्‌ भरद्ाजरिष्यं प्रत्यात्मनो दरनेच्छां भारद्वाजाय ज्ञापयन्‌ बूते यत्सीता- 
लक्ष्मणसहायो रामो भवदशंनं चिकीषन्‌ वहिव॑नस्य तिष्ठन्‌ प्रतीक्षत इति। तत्रेव बहिव॑नस्य 


= [ ^> अ अ (^ _ 


इति प्रयोगं करोति। बहिर्योगे पञ्चमीति अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या (पा०स्‌० २.१.१२) 
इत सूत्रण ज्ञापता। अत्र पञ्चमी प्रयोक्तव्याऽऽसीत्किन्तु षष्ठी प्रसुक्ता। कामद्माषम्‌। 


वस्तुतस्त्वदमपि पाणिनीयम्‌। आस्ते बहिव॑नस्य इत्यत्र वनस्य वहिःप्रदेशा आस्ते इति 


[० 


योजनीयम्‌। इत्थं चावयवावयविभावसम्बन्धमूलिका षष्ठी। यद्वा बहिर्योगे पञ्चमी इति वचनं 

ज्ञापकमूलकम्‌। यतो हि अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या (पा०स्‌० २.१.१२) इति समासविधायकेन 

सूत्रेण बहिः शब्दस्य पञ्चम्यन्तप्रादिपदिकेन समासो ज्ञाप्यते। वनाद्रहिरिति बहिवनम्‌ । तेनैव 
(^ ~ 


बहिर्योगे पञ्चमी ज्ञापिता। यदि बहिर्योगे पञ्चमी न स्यात्तहिं तत्र योगे समासविधानमपि न 


स्यादतः समासविधानं ततः पञ्चमीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां बहिर्योगे पञ्चमी साधिता। ज्ञापक- 

१२९ अस्या्थः। निषादो विवक्षति यत्स्वामिन्‌ भवान्‌ मां सुदटनावमयाचत (उवाच सीघरं सुरृटां नावमानय 
मे सखे अण्रा° २.६.१७)। सेवानीता मया (स्वयमेव ददं नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ अण्रा० २.६.१८)। 
परन्त्वियं न राजनोः। भवान्‌ हि ज्ये्ठराजपुत्रः। अतो भवतः कृते राजनोरेवोचिता। ज्ये्ठराजपुत्रो भूत्वाऽपि 
भवान्‌ सुदृटनावमेवारोहति न राजनावम्‌। अयमेव कमव्यतिहारः। तं ध्वनयितुं निषाद आत्मनेपदं प्रयुङके। न 
च निषादस्य राजनौनं वतंत इति चेत्‌। भरतरात्नु्रकोसल्यावसिष्ठानां कृते स एव निषादो राजनावमानेष्यति। 
यथाऽष्टमे सगे - इत्युक्तवा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चरातानि ह ॥ समानयत्ससेन्यस्य ततुं गङ्गां महानदीम्‌। 
स्वयमेवानिनायेकां राजनावं गुहस्तदा ॥ आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्रं राममातरम्‌। वसिष्ठं च तथाऽन्यत्र कैकेयीं 
चान्ययोषितः॥ (अ०रा० २.८.३८.४०) इत्यत्र तस्य राजनौकानयनं वर्णितमस्ति। 

१९० आ रुह्‌ -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> लोट्‌ च (पाण्स्‌० ३.३.१६२) -> 
आ रुह्‌ ोट्‌ -> आ रुह्‌ त -> दिवादिभ्यः ख्यन्‌ (पा०सू० ३.१.६९) -> आ रुह्‌ उयन्‌ त -> 
सार्वधातुकमपित्‌ (पा०्सु० १.२.४) -> डिन्त्वम्‌ -¬> गडिति च (पाण्स्‌० १.१.५) -> टघूपधघगुणनिषेधः -¬> 
आ रुह्‌ य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> आ रुह्‌ य ते -> आमेतः 
(पा०स्‌० ३.४.९०) -> आ रुह्‌ य ताम्‌ -> आरुद्यताम्‌। 


१७२ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.४९ भरहयजाय मुनये 


(~. (^ ४अ > 


सिद्धं न सवत्र" इति नियमेन नियमोऽयं ज्ञापकसिद्धतया न सावंत्रिकः। “° अतः षष्ठी। 
यद्वा विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति नियमेन षष्ठी। यद्वा पञ्चम्या सह बहिःशब्दस्य 
समासो ज्ञापितः। किन्तु बहि्यगि पञ्चम्येव भवतु इति नेतरा विभक्तयो निषिद्धाः। केवलं 
बहिःशब्दस्येतरविभक्तयन्तयोगसमास एव नियन्नितस्तस्मादथानुरोधेनात्र षष्ठी साधीयसी। 


( 


पञ्चम्यां सत्यां समासाग्रहो गठे पतितः षष्ठयां तु समास आग्रहो नास्ति। इयान्‌ विद्दोषः। 
१.४९ भरद्ाजाय मुनये 


सभार्यः सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभः। 

भरद्वाजाय मुनये ज्ञापयस्व यथोचितम्‌॥ 
- अण्रा० २.६.३२ 
अत्र स्वकीयं सन्देशप्रकारं तन्वन्‌ श्रीरामो बवीति भरद्राजाय मुनये ज्ञापयस्व। 
अत्र भरद्वाजो जानातु त्वं प्रेरय इत्यथे भरद्वाजं ज्ञापयस्व। यतो द्यण्यन्तावस्थाया 
कता ण्यन्ते कमं भवति। तथा च सूत्रं गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथाब्दकमांकमकाणामणि 
कतां स णौ (पाण्सु० १.४.५२)। अत्र ज्ञाधातुः (ज्ञा अवबोधने धा०्पा० १५०७) 
बुद्यर्थस्तस्याण्यन्तावस्थायां कतां भरद्वाज इति सम्प्रति ण्यन्तावस्थायां क्म भवत्वित्येव 
पाणिनीयम्‌। परमत्र चतुर्थ्यपि पाणिनीयैव। भरद्वाजाय मुनय आनन्दं दातुं ज्ञापयस्व इति 
दाधातुयोगे (डदाज्‌ दाने धाण्पा० १०९१) चतुर्थी । ** यद्वा भरद्वाजाय मुनये रुचितं 
ज्ञापयस्व इति रुचितपदाध्याहारे रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (पा०्सु० १.४.३३) इत्यनेन सम्भदान- 
सञ्ज्ञा ततश्चतुथीं। यद्वा भरदाजं मुनिं हषयित ज्ञापयस्व इत्यप्रयुज्यमानतुमुन्कर्मणि चतुर्थी 

क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०सू० २.३.१४) इत्यनेन। 


१.५० सीतया ल्ष्मणेन च 


ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्रं विहवटोऽनवीत्‌। 
सुमन््र रामः कुत्रास्ते सीतया टक्ष्मणेन च॥ 
- अण्रा० २.७.३ 


१३९१ मूटं मृग्यम्‌। 

१२२ अपपरिबहिः। अपपरियोगे “पञ्चम्यपादरिभिः“ (पा०स्‌० २.३.१०) इति पञ्चमी विहिता। 
अचृत्तरपदयोगेऽपि “अन्यारात (पा०स्‌० २.३.२९) इत्यादिना विहितेव। तेनाऽत्र “पञ्चम्या इति 
ग्रहणं “बहिर्योगे पञ्चमी भवति" इति ज्ञापनाथम्‌। “ज्ञापकसिद्धं न सवत्र" इति (करस्य करभो बहि 
(अ०्को० २.६.८०क) इत्यपि सिद्धम्‌ (त्बो० ६६६)। 

१९ मूलं मृग्यम्‌। यद्रा कमोदीनामविवक्षा शेषः (भाण्पाण्सू० २.३.५०, २.३.५२, २.३.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 

१२४ आनन्दं दातुम्‌ इत्यध्याहार्यमिति भावः। 


१७३ 


१.५० सीतया लक्ष्मणेन च सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


श्रीरामं रथेन प्रयागं यावस्मरेष्य प्रत्यागतमयोध्यां सुमनं प्रति राजा पप्रच्छ यत्सीतया 
लक्ष्मणेन च रामः कुतरास्ते। अत्र तृतीया विमशस्पदम्‌। यतो हि नहि काचिदत्र क्रिया 
यां प्रत्यनयोः कतंत्वं संसाध्य तयोस्तृतीयोपकल्प्यताम्‌।* न वा कश्चन क्रियासिद्धौ 
व्यापारोऽवशिष्यते यद्यापारादनन्तरं क्रिया परिनिष्पयेत येन करणत्वं साध्यताम्‌। न 
वा किमपि व्यापारगीतं विलोक्यते येन हेतुत्वं साधयित्वा ततश्च तृतीया क्रियताम्‌। 
अत्रोच्यते। विनाऽपि सहाथवाचकरशब्दयोगेन तृतीया भवति वृद्धो यूना तट्छक्षणश्चेदेव विदोषः 
(पा०स्‌० १.२.६५) इत्यादिनिरदैशात्‌। यद्व प्रयुक्तसदशब्दस्य विनाऽपि प्रत्ययं पर्वोत्तरपद्लोपो 
वक्तव्यः (वा० ५.२.८३) इति वार्तिकेन सह इत्यस्य रोपे यः शिष्यते स टुप्यमानाथामिधायी 
इति नियमेन टुप्यमानसहाथावगतेस्तृतीया। यदवा प्रकृत्यादिभ्य उपसल्लानम्‌ (वा० २.३.१८) 
इति वात्तिकेन प्रकृत्यादित्वादभेदार्थे तृतीया। प्रकृत्या चारु इतिवत्‌। सीताटक्ष्मणामिन्नो राम 
इति भावः। सीतया लक्ष्मणेन च श्रीरामस्याभेद्प्रसिद्धेः। वाल्मीकीयरामायणे द्वाभ्यामपि 
श्रीसीतारामाभ्यामभेदस्य प्रतिपादितत्वात्‌ - 
अनन्या हि मया सीता भास्करेण यथा प्रभा॥ 
- वा०्रा० ६.११८.१९ 
इति रामवचनम्‌, 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥ 

- वा०रा० ५.२१.१५ 
इति सीतावचनम्‌। उभयत्र प्रयुक्तोऽनन्यशब्दोऽभावाभावप्रतिपाद्नपरः। अभावाभावो हि 
प्रतियोगिज्ञानम। यथा घटाभावाभावो घट एव। तथैव न अन्या अनन्या।*« अन्या 
रामाद्धि्ना। न अन्या अन्यमिन्ना अथादमिन्नेव - 

प्रभा जाई कहँ भानु विहाई। कँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ॥ < 
- रा०्च०मा० २.९७.६ 
अन्यत्वं हि भेद सिध्यत्यनन्यत्वमभेदे। 
गिरा अरथ जल वीचि सम देखियत भिन्न न भिन्न । 


- रान्वन्मा० १.१८ 


१९५ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०सू० २.३.१८) इत्यनेन। 

१२६ हेतो (पा०सू० २.३.२३) इत्यनेन। 

१९० नञ्‌ (पा०स्‌० २.२.६) इत्यनेन समासे नलोपो नजः (पा०सू० ६.३.७३) इत्यनेन नकारलोपे 
तस्मान्चुडचि (पा०स्‌ ६.३.७४) इत्यनेन नुट्‌ । 

१९८ एतद्रूपान्तरम्‌-कुतर प्रगन्तुं शक्रोति प्रभा त्यक्तवा प्रभाकरम्‌। त्यक्तवा चन्द्रमसं कुत्र गन्तुं शक्रोति 
चन्द्रिका ॥ (मा०्भा० २.९७.६)। 

१ एतदूपान्तरम्‌-वागरथतुल्यो जलवीचितुल्यो वाच्यो पृथकषन्तु विभेदङशन्यो (माण्भा० १.१८)। 


१७४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.५० सीतया लक्ष्मणेन च 


इति गोस्वामिनाऽपि तत्र तत्र मानसेऽपि प्रतिपादितत्वात्‌। अतः प्रकृत्यादित्वादभेदे तृतीया 
स्वर्णसोरभसंयोग इवोत्कषमाटीकते। करपात्रस्वामिचरणैरपि रामायणमीमांसामङ्गलाचरणे 
लिखितं यत्‌ - 
सोन्दर्यसारसवस्वं माधुर्यगुणवहितम्‌। 
ब्रह्मेकमद्वितीयं तत्तत्त्वमेकं द्विधा कृतम्‌॥ 

- रा०मी० मङ्गलाचरणे 
टक्ष्मणस्याभेदत्वं तु रोषत्वात्‌। रोषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ (अ०रा० १.४.१७) इत्यस्मिन्‌ मन्थ 
एवोक्तत्वाच्छेषोंऽशः श्रीरामो ऽश्यंशांदिनोविन्दुसिन्धोरिवाभेदप्रसिद्धेः। सीताटक््मणयोः 
प्रकृत्यादिगणे पठितत्वौचित्यं हि सीताया मूलप्रकृतित्वाहछक्ष्मणस्य च जीवाचार्यत्वात्‌। 
यदा इत्थंभूतलक्षणे (पा०स्‌० २.३.२१) इदं हि सूत्रम्‌। अस्याथः किञ्चित्मकारस्य लक्षणे 
तृतीया। अथात्‌ इत्थं भूतं लक्षयतीति इत्थंभूतलक्षणं तस्मिन्‌ । कतंरि बाहुलकाछ्छयँट्‌। 
ततश्चानुबन्धकार्ये सति युवोरनाको (पा०स्‌० ७.१.१) इत्यनेनानादेशो अदुप्वाङम्ब्यवायेऽपि 
(पा०सू० ८.४.२) इत्यनेन णत्वम्‌। यद्वा लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । करणाधिकरणयोश्च 
(पा०सू० ३.३.११७) इति करणे ल्युट्‌। इत्थंभूतस्य लक्षणमित्थ॑भूतलक्षणम्‌ इति 
षष्ठीतत्पुरुषः।** अथाय्ेन व्यापकचिह्वविशोषेण व्यक्तेः कथित्रकारो द्योत्यते तत्र 
तृतीया स्यात्‌। एवं हि इत्थंभूतलक्षणे इत्यनेनैव तृतीया। रामचन्द्रस्य रामत्वं हि 
सीतालक्ष्मणाभ्यामेव सुच्यते। यथा जटाभिस्तापसः। मोञ्जीमेखल्या बह्मचारी। अत्र जटा- 
ज्ञाप्यतापसत्वविरि्टस्तापस एवं मो्जीमेखलाज्ञाप्यव्रह्मचारित्वविरिष्टो ब्रह्मचारी। तथेवात्र 
सीतालक्ष्मणज्ञाप्यरामत्वविरिष्टः श्रीरामः। रामत्वं हि सीताटक्ष्मणाभ्यामेव ज्ञाप्यते। 
रामेति नामन्यपि वर्ण॑त्रयविवरणं कृत्वा बह्ममायाजीवानिव रामसीतालक्ष्मणानवगच्छन्ति 
भावुकभक्ताः। एवं रकारे श्रीराम आकारे श्रीसीता मकारे च श्रीटक्ष्मणः। यथा - 

रकारे रामचन्द्रः स्यान्मकारे लक्ष्मणः स्वराट्‌। 
तयोः संयोजनाथांय सीता आकार उच्यते॥ 
- इति साम्प्रदायिकाः 
इत्थं सीतया लक्ष्मणेन च इति द्वावपि पाणिनीयो। 


९४" कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०्स्‌० ३.३.११३) इत्यनेन। 
९४९ कतौकर्मणोः कृति (पा०्सु० २.३.६५) इत्यनेन कृद्योगा षष्ठी कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ 
(वा० २.२.८) इत्यनेन समासः। 


१७५ 


१.५१ तयोः सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.५१ तयोः 


म. > 


तयोस्त्वमुद्‌कं देहि शीघ्रमेवाविचारयन्‌। 
न चेत्त्वां भस्मसात्कुयात्पिता मे यदि कुप्यति॥ 

- अण्रा० २.७.२८ 

प्रियमाणो दशरथः शरीररक्षायै राममात्रा प्रा्थितः। मरणमपरिवतंनीयमिति 
साधयन्‌ प्रसद्खोपात्तश्रमणकुमारकथां प्रस्तुवन्‌ शब्दवेधिबाणविक्रियमाणमहाप्रयाणश्रमण- 
वचनमानुपूवीं तयाऽनुवदति यत्मराणांस्त्यजञ्क्रमणो दशरथं कथयति विचारं न कृत्वा 
तयोरुदकं देहि। अर्थान्मम पितृभ्यां जलमर्पयेति। अभीप्सित ताभ्याम्‌ इति चतुरथ्यन्ते 
प्रयोक्तव्ये तयोः इति षष्ठयन्तं प्रयुक्तम। अत्र विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति 
नियमेन सम्बन्धविवक्षणात्ष्टी। अथवा तयोः इत्यस्य त्वम्‌ रब्देन सहान्वयः। अत्र च रक्ष्य- 


(^ = 


रक्षकभावसम्बन्धमूलिका षष्ठी। * यद्दा पित्रो्रियमाणत्वात्तत्र सम्प्रदानविवक्षेव न। यतो हि 


(~ र 


पत्रप्रदत्तोदकमेव पितरौ सम्यग्गृह्णीतः। अतः तयोः इति षष्ठी न पाणिनीयविरुद्धा। 
१.५२ देद्यावयोः 


देह्यावयोः सुपानीयं पिब त्वमपि पुत्रक। 
इत्येवं पतोभीत्या सकारामगमं शनेः ॥ 
- अण०्रा० २.७.३४ 
अत्र भ्रमणकुमारे मृते हस्ते कटं गृहीत्वा निकटं गच्छतो दशरथस्य चरणसञ्चार- 


=. 


ध्वनिं श्रुत्वा श्रमणकुमारवुच्याऽन्धो पितरौ प्राहतुयत्‌ आवयोः सुपानीयं देहि। अत्र दाधातु- 
प्रयोगे (इदान दाने धाण्पा० १०९१) कमणा यमभिपरेति स सम्प्रदानम्‌ (पा०सू० १.४.३२) 


्थीदवि (~ 


इत्यनेन सम्परदानसञ्ज्ञा तदनुगामिनी चतु्थीविभक्तिश्च प्रयोक्तव्या। आवाभ्यां सुपानीयं देहि 
इत्येव वक्तव्यम्‌। परमत्र षष्ठी पाणिनीयविरुद्धेव। अथोच्यते। वात्सल्यधिया पितरो सम्प्रदानं 


न ववक्षतः। अथाजरदान तु तव कतव्य नवत कृपानवा नेमित्तिकं कमं। अत 


० 


आवयोरुद्कं देहीति भावं प्रकदायतुं सम्बन्धाववक्षा। अथवा अआवयामुख उदक दाह इात 
मुखरशब्दस्पाष्याहारणावयवावयवभाव सम्बन्धषष्ठी। यद्वा आवयोः शब्दस्य पुत्रकं रन्द्न 


१४२ मूलं मृग्यम्‌। यद्रा कमोदीनामविवक्षा शेषः (भाण्पासू० २.३.५०, २.३.५२, २.३.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 

९४२ षद्वंशातितमे शोके दशरथं सम्बोधयन्‌ श्रमणः कथयति - मा भेषीनृपसत्तम (अण्रा० २.७.२६)। नन्‌ 
नरान्‌ पातीति नृपः। यथाह मनुः - बाह्यं प्राप्तेन संस्कारं क्षचचियेण यथाविधि। सर्व॑स्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं 
परिरक्षणम्‌॥ अराजके हि लोकेऽस्मिन्सवतो विद्रेतो भयात्‌। रक्षार्थमस्य सवस्य राजानमसृजल्ममुः॥ 
(मस्मृ ७.२.३)। श्रमणमते दरथस्तु नृपसत्तमः। अर्थान्नररक्षितृश्रेष्ठः। अत एव तेन तयोस्त्वमुदकं देहि 
इत्यत्र रक्ष्यरक्षकभावसम्बन्धमूलिका षष्ठी प्रयक्ता। 


१७६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.५३ मे वद्‌ 


=. 


अन्वयः। अथात्‌ हे आवयोः पुत्रक सुपानीयं देहि त्वमपि पिव इत्यन्वये आवयोः इत्यत्र 
जन्यजनकसम्बन्धे षष्ठी। 


१.५३ मे वद्‌ 


त्वया विना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः। 
इदानीं र्यते नैव कुत्र तिष्ठति मे वद्‌॥ 
- अण्रा० २.७.६३ 


केकेयीसकारां न 


अत्र मृते दशरथे दूतद्वारा गुरुसन्देशं प्राप्यायोध्यां प्रत्यागतो भरत 
गत्वाऽदृष्टा पितरं साश्चयं पृच्छति यत्‌ कुतर तिष्ठति मे वद्‌। अत्र बरघातुसमानाथकतया 
(नूञ्‌ व्यक्तायां वाचि धाण्पा° १०४४) अकथितं च (पा०स्‌० १.४.५१) इत्यनेन कमंसज्ज्ञा 
प्राप्ता कर्मणि द्वितीया (पा०स्‌० २.३.२) इत्यनेन च द्ितीया प्रयोक्तव्या। एवं च मां वद्‌ 
इत्यनेनैव भवितव्यम्‌। तदुपर्युच्यते। अत्र सम्परदानविवक्षया चतुर्थी। यद्वा मामनु्रहीतुं वद्‌ 
इति गम्यमानतुमुन्प्रयोगेण तस्य कर्मणि चतुर्थी म्यम्‌ इति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः (पा०्स्‌० २.३.१४) इत्यनेन तस्य च मे इत्यादेशः। “ यद्वा मातः इत्यध्याहृत्य 


तेन सहान्वये हे मे मातः वद्‌ इत्यथे सम्बन्धसामान्ये षष्ठी। 
१.५७ हेऽम्ब 


तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो न किम्‌। 

तदानीं लक्ष्मणो वाऽपि सीता वा कुत्र ते गताः॥ 
- अ०रा० २.७.७१ 
अत्र शोकाकुलितहदयो भरतो मातरं पृच्छति यत्‌ हेऽम्ब रामलक्ष्मणसीताः कुतर 
गताः। अत्र हैहेप्रयोगे हैहयोः (पा०स्‌० ८.२.८५) इति सूत्रेण हेचटकेकारस्य रुते छुतप्रगृह्या 
अचि नित्यम्‌ (पा०स्‌० ६.१.१२५) इत्यनेन प्रकृतिभावे हे अम्ब इत्येव पाणिनीयं हेऽम्ब 
इति कथम्‌। उच्यते। गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ (पा०स्‌० ८.२.८६) इत्यत्र 
प्राचाम्‌ इत्यस्य ग्रहणं व्यथं सज्ज्ञापयति यत्सर्वांऽपि शरुतो विकल्प्यते। ““ तस्मादत्रापि 
पुतविकल्पः। एवं हे इत्यव्ययं मत्वा अव्ययादाप्सुपः (पा०सू० २.४.८२) इत्यनेन विभक्ति- 
लोपे पदान्तत्वादेकाराकारयोः एडः पदान्तादति (पा०्स्‌० ६.१.१०९) इत्यनेन पररूपे 
हेऽम्ब इति सिद्धम्‌। यद्वा त्रिपादीस्थत्वात्सपादसप्ताध्यायीपररूपविधायकशाखरघ्येदमसिद्ं 


(^. ^ 


ततः पररूपं हञम्ब इत सद्धम्‌। न च दुतारम्भसामथ्यादासद्धत्वं कापायतु न रशक्यत। 


९४४ तमयावकवचनस्य (पा०स्‌० ८.१.२२) इत्यनन। 


९५५ इह प्राचामात यागा विभज्यतं। तन स्वः छ्ुता वकल्प्यतं (वगसन्का० ९७)। 


१७७ 


१.५५ तव राज्यव्रदानाय सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


हे राम राम दे इत्यादौ ्रुतस्वरे चारितार्थ्यात्‌। न च प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपष्वः"^ इति 
नियमेन प्रकृतिभावरूपे रक्षयेऽचारितार्थ्यात्तद्ैयर््ये नैवासिद्धत्वं रोधयिष्यते। अन्यत्र हे 


अरिसूदन हे अम्ब इत्यादिप्रयोगेषु च चारिताथ्यात्‌। ° यद्या छुतपरगृद्या अचि नित्यम्‌ 
(पा०सु० ६.१.१२५) इत्यत्र नित्यग्रहणस्य प्रायिकत्वात्मकृतिभावाभावः। ^“ 


१.५५ तव राज्यव्रदानाय 


रामस्य योवराज्यार्थं पित्रा ते सम्ध्रमः कृतः। 
तव राज्यप्रदानाय तदाहं विघ्नरमाचरम्‌॥ 
- अन्रा० २.७.७२ 


म 


केकयी भरतं प्रबोधयन्ती प्राह यत्‌ तव राज्यप्रदानायाहमेव रामराज्ये विघ्नमाचरम्‌ । 
अत्र दानयोगे चतुर्थं वक्तव्याऽऽसीत्‌ तुभ्यं राज्यप्रदानाय इति। तव इति सम्बन्धविवक्षायां 


षष्ठी। अथात्‌ न च राज्यमिदं परकीयं मम विवाहे पितुः पण आसीदयन्मम दौहित्र एव 


४अ भेद ४० 


राज्याधिकारी भवेत्तत इदं राज्यमधिकारतस्तव। अस्माद्धिकायाधिकारकभावे“ सम्बन्धे 
षष्ठी। न च सपेक्षमसमथंवत्‌ इति नियमेन राज्यशब्दस्य तवशब्देन सह साका्घतया तव 
इत्यस्य च विशेषणत्वात्‌ राज्यप्रदानाय इति कथं तत्पुरुष इति वाच्यम्‌। नित्यसाकाङ्खा- 
स्थले तस्य नियमस्यानद्गीकारात्‌। देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ (भाग्पा०सु० २.१.९१) इत्यादि- 
भाष्यप्रयोगाच। यद्वा कृते इत्यध्याहा्यम। अथात्‌ तव कृते राज्यप्रदानाय इति। सम्बन्धे 
षष्ठी। 


१.५६ तवेव 
राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो मुनिव्रतम्‌। 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्वा तवेव हि॥ 
- अण्रा० २.७.७७ 
अत्र कैकेयी रामवनवासघटनां वर्णयति। तवेव राज्यं दत्वा पिता दिवं गतः। द्त्वा 
५९ मूलं मृग्यम्‌। 


४० संहिताया अविवक्षायामिति दोषः। 

९५८ १४२तमे पृष्ठे १.१७ मुनीन्द्राहम्‌ इति प्रयोगस्य विमं पश्यन्तु - “यथा मो हस्वादचि ङमुणिनत्यम्‌ 
(पा०स्‌० ८.३.३२) इत्यत्र नित्यग्रहणस्य प्रायिकत्वात्‌ इको यणचि (पा०्स्‌० ६.१.७७) सुप्तिडन्तं पदम्‌ 
(पा०स्‌० १.४.१४) इत्यादो न ङ्ण्मुटौ। “ 

५ अधिक्रियते यत्तत्‌ अधिकार्यम्‌ । तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (पाण्सू० ३.४.७०), ऋहलोण्य॑त्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.१२४) इत्याभ्याम्‌ अधिपूर्वककृधातोः (ड्कृज्‌ करणे धाण्पा० १४७२) कर्मणि कृत्यसज्ज्ञको 
ण्यत्‌। अधिकरोतीति अधिकारकः। अधिपूवैककृधातोः ण्वुल्तृचौ (पा०स्‌० ३.१.१३३) इत्यनेन कतरि 
णवुल्‌। 


१७८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.५७मे 


इति स्पष्टो दाधातोः (इदाज्‌ दाने धाण्पा० १०९१) त्तवान्तप्रयोगः। अत्र तुभ्यम्‌ इति 
सम्परदानाचतुर्थीप्रयोग एव सम्यग्भाति। तव इति षष्ठी तु सम्बन्धसामान्ये। यद्वा तव कृते 
राज्यं दत्वा। यद्वा तव शासनाय राज्यं दत्त्वा इति। ““ यद्वा कैकेयीमुखात्सरस्वत्येव भरतं 
सद्कतयति यदिदं राज्यं तुभ्यं महाराजेन न दत्तम्‌। यावद्रामागमनं शासनाय दत्तम्‌। 
अतस्तव तत्र स्वत्वं नास्ति। स्वत्वं तु राघवस्यैव। तस्मात्‌ रजकस्य वख ददाति इतिवद्त्र 
राज्यपरावर्तनसङ्कते षष्ठी । 
१.५७ मे 
असम्भाष्याऽसि पापे मे घोरे त्वं भ॑घातिनी। 
पापे त्वद्रभजातोऽदहं पापवानस्मि साम्परतम्‌। 
अहमयं प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम्‌॥ 
- अणरा० २.७.८० 

केकेयीमुखाद्रामवनवासकथाश्रवणेन जातकारुण्यकोपो भरतः कथयति हे पापे 
त्व॑ मे असम्मभाष्या। अथ ऋहलोर्ण्यत्‌ (पाण०्सू० ३.१.१२४) इत्यनेन तयोरेव कृत्य- 
क्तखलथाः (पा०्सु० ३.४.७०) इत्यनेन च सम्पूर्वकभाष्‌ धातोः (भाष व्यक्तायां वाचि 
धा०पा० ६१२) कर्मणि ण्यत्मत्यये चु (पा०सु० १.३.७) इत्यनेन णकारेत्सज्ज्ञायां तस्य 
लोपः (पा०सू० १.३.९) इत्यनेन रोपे दटन्त्यम्‌ (पा०सू० १.३.३) चेत्यनेन तकारेत्सञ्ज्ञायां 
तेनैव सूत्रेण टोपे विभक्तिकार्य सम्भावष्या। न सम्भाष्येत्यसम्भाष्या। ““ असम्भाष्या इत्यत्र 
कर्मणि प्रत्ययविधानादनुक्तत्वाच्च कतुः कतुकरणयोस्तृतीया (पाणसू० २.३.१८) इत्यनेन 
तृतीयया भवितव्यम्‌। मया असम्भाष्यासि। मे इति कृत्यानां कतरि वा (पाणस्‌० २.३.७१) 
इत्यनेन वैकल्पकी षष्ठी। यद्वा मे इत्यस्मादग्रे दृष्टौ इत्यध्याहारयम्‌। पपे मे दृष्टावसम्भाष्या। 
अत्राप्यवयवावयविभावसम्बन्धे षष्ठी। 


१.५८ मे 
हा राम हा मे रघुवंशनाथ जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा। 
तथाऽपि दुःखं न जहाति मां वे विधिर्बलीयानिति मे मनीषा॥ 
- अश०्रा० २.७.८६ 
अत्र ोकसन्तप्तहृदया भगवती कौसल्याम्बा श्रीभरतसमक्षं श्रीराममुदिश्य विरपति। 


(~ (~ 


९५ शासनाय इत्यध्याहार्यमिति भावः। एवं तव इत्यत्र कतैकर्मणोः कृति (पाण्सू० २.३.६५) इत्यनेन षष्ठी। 
५१ नञ्‌ (पा०्स्‌० २.२.६) इत्यनेन नज्तत्पुरुषसमासः। नलोपो नजः (पा०सु० ६.३.७३) इत्यनेन नजो 
नरोपे असम्भाष्या। 


१७९ 


१.५९ मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


=, ^, 


परतः परात्मा त्वं मे जातोऽसि। अत्र मे इति षष्ठयन्तं विचाराय। यतो हि जायमानस्याऽधारो 
माता। एवं पुत्रजन्मनि पिता निमित्तकारणं रजःशुक्रसंयोगोऽसमवायिकारणमेवं माता 
समवायिकारणम्‌। “ तत्र मातरि समवायसम्बन्धेन सन्ततिरुत्पद्यते। ^ तथा च तस्या 
एवाऽधारत्वात्सप्तम्युचिता। आधारो ह्यत्रोपशटेषिको बोध्यः संयोगरूपो न तु समवायः। ५ 
अतः मयि जातः इत्युचितं यथा भागवते - 
निीथे तमउद्धूते जायमाने जनाद॑ने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहारायः॥ 
आविरासीद्यथा प्राच्यां दिञ्ीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 

- भाण्पु० १०.३.८ 
इति। अत्र देवक्याम्‌ इति सप्तम्यन्तप्रयोगः। तस्मादत्रापि सप्तम्युचितेति चेत्‌। उच्यते। 
मे कुक्षौ इत्यध्याहारे सम्बन्धे षष्ठी। यद्वा जातः इत्यस्य पुत्रोऽ्थः। "“ अथात्‌ त्वं मे 
जातः पुत्रोऽसि। इत्यथान्तरसम्बन्धे षष्ठी। अथवा मे इति चतुर्थ्यन्तं तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या 
(वा० २.३.१३) इति वात्तिकेन चतुथी। कोसल्याहितकारी (राण्च०मा० १.१९२.१) इति 


मानसेऽपि सम्थितत्वात्‌। अथवा भगवतः कौसल्यां निमित्तीकृत्य प्राकस्यान्नैव सक्तमी। ततः 
मे जातः इत्यस्य मे पुरतः प्रकटः इति नव्यं समाधानम्‌ 


१.५९ मे 


यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुत्रत। 
सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तदशयस्व मे॥ 
- अ०रा० २.८.२५ 
अत्र चित्रकूटं गच्छन्‌ भरतो निषादेन सङ्गम्य भगवच्छयनस्थानं पृच्छति यत्र भगवान्‌ 


सुप्तस्तन्मे दशंयस्व। अत्र अहं परयानि त्वं प्रेरय इत्यर्थ त्वं मां दर्शयस्व इत्येव द्वितीयोचिता। 
चतुर्थीप्रयोगस्तु सम्प्रदानविवक्षया। भरतो दानरूपेण स्थानदशेनं याचते। यद्वा मां सुखयितुं 


१२ कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तमेदात्‌। यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायि- 
कारणम्‌। यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगतरूपादेः। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं 
सत्कारणमसमवायिकारणम्‌। यथा तन्तुसंयोगः पटस्य। तन्तुरूपं पटरूपस्य। तदुभयभिन्नं कारणं 
निमित्तकारणम्‌। यथा तुरीवेमादिकं पटस्य (तन्स० ४०)। 

१५ यस्मिन्समवेतं सत्समवायेन सम्बद्धं सत्कार्यमुत्पदयते तत्समवायिकारणमित्य्थः .. समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नकायतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणत्वं समवायिकारणतत्वमिति (तण्स° 
न्या०बो०व्या० ४०)। 

९५ अनयोरयं भेदः - अयुतसिद्धयोस्सम्बन्धः समवायः। अन्ययोस्तु संयोगः (बा०म० ६३३)। 

५५ यथा अयि जात कथयितव्यं कथय (उ०रा०च० ४.२३) इति भवभूतिप्रयोगे। 

१५९ एतद्रूपान्तरम्‌-कोसलात्मजाहितावहो (मा०भा० १.१९२.१)। 


१८० 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.५९ मे 


द्रोयस्व इति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पाणसू० २.२.१४) इत्यनेन चतुर्थी । 
॥ इत्ययोध्याकाण्डीयप्रयोगाणां विमरौः ॥ 


अध्यात्मरामायणसंसृतानां बहिः स्थितानामिव पाणिनीयात्‌। 
मया पदानां प्रथमो विम शोधे परिच्छेद इति व्यधायि॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमश्च॑नामके रोधप्रबन्े प्रथमाध्याये 
प्रथमपरिच्छेदः। 


१८१ 


१.६० सहितेन मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


॥ अथ प्रथमाध्याये हितीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथारण्यकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


१.६० सहितेन मे 


(^ 


इतः परं प्रयल्ेन गन्तव्यं सहितेन मे। 
घनुगुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌॥ 
- अण्रा० ३.१.१२ 
प्रयोगोऽयमध्यात्मरामायणेऽरण्यकाण्डे प्रथमे सगे श्रीरामेण विहितः। चित्रकूटं 
त्यक्तवा पश्चात्सीतालक्ष्मणाभ्यां सह कियदूरं गत्वा घोरकाननं निरीक्ष्य लक्ष्मणं सतकंयति 


यत्‌ इतः परं मे सहितेन त्वया गन्तव्यम्‌ । सहितेन इति लक्ष्मणस्य विशेषणम्‌। तथा च 
सहयुक्तेऽप्रधाने (पा०सू० २.३.१९) इत्यनेनात्र तृतीयायां मया सहितेन त्वया गन्तव्यं मे इति 
कथमिति चेत्‌। सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। यद्वा हितेन सह वतमानः सहितः। तेन सहेति तुल्य- 
योगे (पा०सू० २.२.२८) इत्यनेन समासः। ““ तेनात्र मे इत्यस्य हितशब्देनान्वयः। तत्र मे 


हितसहितेन त्वया गन्तव्यम्‌ इति श्रीरामस्य तात्पर्यम्‌। मच सपक्षमसमर्थवत्‌ इति वचनेन 
हितशाब्दस्य मे इत्यनेन सापेक्षतया कथं समासः। नित्यसापक्षस्थल उक्तनियमस्यानादरात्‌। 


यद्वा गमनक्रियायाः कतां श्रीरामः। एवं हितेन सह वर्तमानेनेति सहितेन त्वया लक्ष्मणेन सह 


४अ > 


इतो मे गन्तव्यम्‌ । अत्र तव्यत्म्रत्ययो भावे।*“ तस्मादनुक्तकतरि यद्यपि तृतीया प्राप्नोति 
तथाऽपि कृत्यानां कत॑रि वा (पास्‌ २.३.७१) इति सूत्रेण कृत्याः (पाणस ३.१.९५) 
इत्यधिकारे विहितस्य तव्यत्‌ प्रत्ययस्य कतरि रामवाच्येऽस्मच्छब्दे तृतीयास्थाने षष्ठी मम 
इति तस्य मे इत्यादेशः।*“ यद्वा बन्धुना इत्यध्याहायम्‌। मे बन्धुना त्वया गन्तव्यम्‌ इति 
विग्रहे पाल्यपारकभावे स्वस्वामिभावे वा षष्ठी। यद्वा कृते इत्यध्याहायम्‌। मे मम कृते 
सहितेन त्वया गन्तव्यम्‌ । यद्वा मे इति चतुध्यन्तं मे मद्यं गन्तव्यम्‌ । तादर्थ्ये चतुर्थी 
वाच्या (वा० २.३.१३) इति चतुर्थी। अथात्‌ इतः पूर्वं मया साकं त्वं स्वसुखानुभूत्याऽयासीः 
किन्त्वधुनेतः परं राक्षससङद्गामे महत््वपूणयोगदानाय मदमेव गन्तव्यम्‌ इति श्रीरामस्य 
तात्पयं प्रतिभाति। रामरावणसद्खामे मेघनादादिवधे लक्ष्मणस्य महत््वपृणां भूमिका सर्वैरपि 


न 


ज्ञाता। जथवा मया इत्यथ म इत्यव्ययम्‌। 


१५० वोपसजेनस्य (पा०सु० ६.२.८२) इत्यनेन सह इत्यस्य स इत्यादेशाः। 
९५ तयोरेव कृत्यक्तखलथाः (पा०सू० ३.४.७०) इत्यनेन। 
५९ तेमयावेकवचनस्य (पा०सु० ८.१.२२) इत्यनेन। 


१८२ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.६१ तव दास्यामि 


१.६१ तव दास्यामि 


तव सन्दशंनाकाद्वी राम त्वं परमेश्वरः। 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते। 
तत्सवं तव दास्यामि ततो मुक्तं व्रजाम्यहम्‌ ॥ 
- अ०्रा० ३.२.५ 
श्रीसीतालक्ष्मणसमेतश्रीरामेण रशरमभङ्गश्चितायां शरीरं दिधक्षुः प्राप्यते। अथात्र 
सम्पूणस्य तपसः पुण्यं तुभ्यं दास्यामि। श्चेकेऽस्मिन्‌ तुभ्यं दास्यामि इति प्रयोक्तव्ये तव 
दास्यामि इति प्रयुक्तम्‌। अत्र सम्भरदाने सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। यतो हि पुण्यस्य त्वयैव सह 
शाश्वतः सम्बन्धः। त्वमेव पुण्यनिधानं त्वत्तः किमपि परं नास्ति। अतस्तवेव वस्तु तवेव 
दास्यामि मम किमपि स्वामित्वं नास्ति। यथा रजकस्य वस्रं ददाति इत्यत्र दाता स्वस्वत्वं 
न त्यजति। = पुनन सम्प्रदानं विनियमः। विनिमयो नाम प्रतिदानम्‌। तव प्रतिदास्यामि 
इदमेव वाक्यम्‌। *°‹ प्रति इत्यस्य विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) 
इत्यनेन टोपः। अथवा तव दास्यामि येन त्वं राक्षसानां संहारं कुरु। उपासकानामयं नियमो 
यत्सत्कर्माणि समाचरन्ति तेषां फलच् स्वस्मायिष्टदेवाय प्रयच्छन्ति यथा भागवते - 
कायेन वाचा मनसेन्दरियैवां बुच्याऽऽत्मना वाऽनुसृतस्वभावात्‌। 
करोति यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति समर्प॑येत्तत्‌॥ 
- भा०पु० ११.२.३६ 
अत एव जय जय इति कथयन्ति जनाः। वाल्मीकिरप्यन्तिमिवाक्यं लिखति बलं विष्णोश्च 
वर्धताम्‌ (वाण्रा० ६.१२८.१२१)। 


१.६२ समप्यं रामस्य 


समप्यं रामस्य महत्सुपुण्यफलं विरक्तः रारभङ्गयोमी। 
चितिं समारोहयदप्रमेयं रामं ससीतं सहसा प्रणम्य॥ 
- अ०रा० ३.२.६ 


अत्र भगवाञ्छरभङ्गः समस्तं पुण्यजातं श्रीरामाय समर्पयति। अत्र रामस्य समर्प्य 


१९० दानं चापुन््रहणाय स्वस्वत्वनिवृत्तिपू्वकं परस्वत्वोत्पाद्नम्‌। अत एव “रजकस्य वख ददाति” 
इत्यादौ न भवति (त०्बो० ५६९)। रजकवसख्रदाने वस्रपरावर्तनात्स्वस्वत्वनिवृत्तिनं परस्वत्वोत्पादनच्च न। 
तस्मान्न सम्परदानत्वम्‌। एवमेवात्र भगवत्पुण्यदानेऽपि भगवत एव पुण्यस्वामित्वात्स्वस्वत्वनिवृत्तिनं पर- 
स्वत्वोत्पादनच्च न। तस्मान्न सम्परदानत्वम्‌। अयं भावः। 

१९१ अत्र शरभङ्गः पुण्यं ददाति मुक्तिं च प्रामोति। भगवांश्च पुण्यं परामोति मुक्तिं च द्दाति। इदमेव प्रतिदानम्‌। 
भगवान्‌ पुण्यात्मतियच्छति मुक्तिमिति भावः। 


१८३ 


१.६३ शरभङ्गयोगी सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


(^, ^ 


इति लिखितम्‌। ^ समप्यं इति पद्स्य योगेन चतुर्थी प्रयोक्तव्या दाधातुसमाना्थकत्वात्‌। 
किन्त्वत्र षष्ठी किमपि विरोषं वक्ति। रामस्यैव पुण्यजातं न्यासरूपेण मम पाश्वं आसीत्साम्परतं 
परावतंयामि इमं भावं ध्वनयितुं रामस्य इति। यद्वा रामस्य करे सम्य इत्यध्याहृते सम्बन्ध- 
सामान्यविवक्षायां षष्ठी । ° 


१.६३ रारभद्वयोगी 


समर्यं रामस्य महत्सुपुण्यफलं विरक्तः शरभङ्गयोगी। 
चितिं समारोहयदप्रमेयं रामं ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ 
- अ०्रा० ३.२.६ 
अत्र राघवेन्द्र प्रणम्य पुण्यजातं समप्यं महर्षिः शरभङ्गश्चितां समारोहत। शरभङ्ग 


९ ५ 


एव॒ योगीति शरभङ्गयोगी इति विग्रहे कमधारयः। अत्र योगशब्दः रारभङ्खशब्दस्य 
विरोषणम्‌। अन्यः कोऽपि शरभद्वो न योग्येवायं हि शरभङ्गयोगी संसारजनस्तु रसभङ्ग- 


। ० 


योगीति। विरोषणत्वं नाम विद्यमानत्व सति विधेयान्वयित्वे सतीतरव्यावतंकल्वम्‌ । अत्रेदं 
ध्येयं विङोषणमुपलक्षणमुपाधिरिमे तयः प्रायः समाना अतिसृक्ष्ममन्तरमेतेषु। विरोषण- 


लक्षणमुक्तम्‌। उपाधिरविदययमानत्वे सति विधेयान्वयित्वे सतीतरव्यावतंकत्वम्‌ । उपलक्षणं 


(~ {० 


द्यविद्यमानत्वे सति विधेयानन्वयित्वे सतीतरव्यावतंकत्वम्‌ । यथा काकवन्तो देवदत्तस्य 


मीति | स | से ५ 


गृहाः इत। पवमवतरव्यावतकतया य वङषण रशरभर््खश्च वरष्यम्‌। तथा वाषण 


[वररष्पण बहुलम्‌ (पा०स्‌० २.१.५७) इत्यनन समास प्रथमानिर्दिठ समास उपसजनम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.४२) समासावधायक शास्र प्रथमया निर्दिष्टं पद्‌ समास उपसजनसञ्ज्ञं स्यात्‌। 


(च (^ (~< { == ज 


अत्र समासविधायकं शाखं विरोषणं विरोष्यण बहुलम्‌ इति। प्रथमया निष्टं विरोषणम्‌ 
इत। अ्रानुपृत्या न तात्य तस्या अनुपयागात्‌। वर्षणम्‌ इत्यानुपत्याः वरष्यण 


४७ शका 


इत्यानुपृत्या सह समासाभावादनुपयागाच। तस्मादानुपत्या आानुपृत्याभधय तात्पयमत्र। 
विदोषणवाचकपदमित्यथः। एवं नीलम्‌ उत्पलम्‌ इत्यत्र नीलम्‌ इत्यस्योपसजनसज्ज्ञा। 


(~ ५ 4 व 


न च समासविधायके शास्रे णि पदानि विरोषणम्‌ विशेष्येण बहुलम्‌ इत्येतेष्वेकं 


१९२ णिजन्तात्‌ सम्‌ पूवकात्‌ ऋधातोः (ऋ गतिप्रापणयोः धा०्पा० ९३६) तवा प्रत्यये समप्यं इति रूपं 
सिध्यति। ऋ -> हेतुमति च (पाण्सू० २.१.२६) -> ऋ णिच्‌ -> ऋ इ -> अतिंहीन्वीरीकरूयीक्माय्यातां 
पुडणो (पा०सू० ७.३.३६) -> आन्तौ टकितो (पा०सु० १.१.४६) -> ऋ पक इ -> ऋ प्‌ इ -> पुगन्त- 
रघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः (पाण्स्‌० १.१.५१) -> अप्‌ इ -> अपि -> सनायन्ता 
घातवः (पा०्सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा। सम्‌ अपिं -> समानकतकयोः पवकाठे (पा०्स्‌० ३.४.२१) -> 
समपि त्वा -> कुगतिप्रादयः -> समासेऽनञ्पूर्वे त्वो ल्यप्‌ (पाण्स्‌० ७.१.३७) -> समपि ल्यप्‌ -¬> 
समपि य -> णेरनिटि (पा०्स्‌० ६.४.५१) -> समप य -> समप्यं। 

१६९ अवयवावयविभावमूलकश्चात्र सम्बन्धः। 


१८४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.६४ आदौ ऋषीणाम्‌ 


= (^ (~^ 


तृतीयान्तं दे च प्रथमान्ते। यथा विशोषणम्‌ इति प्रथमानिदिष्टं तथेव बहुम्‌ इत्यपि। 
अस्य कथं नोपसजनसञ्ज्ञेति चेत्सत्यम्‌। उपसजनसञ्ज्ञाविधायकसुत्रं प्रथमानिर्दिष्टं समास 
उपसजनम्‌ इति। अत्र समासे इति सप्तमी च वेषयिकी। विषयता च घटकत्वरूपा। 
अथात्समासे घटकतया सत्मविष्टं सत्समासविधायकसूत्रे प्रथमया निर्दिटमेवोपसजन- 
सञ्ज्ञम। बहुलम्‌ इति प्रथमया निदिष्टं किन्तु समासे घटकतया न प्रविष्टम्‌। अतो न 
दोषः। तस्मादुपसर्जनसञ्ज्ञायाम्‌ उपसज॑नं पूर्वम्‌ (पा०्सू० २.२.३०) इत्यनेन पू॑प्रयोगे 
सति योगिडारभद्गः न तु ररभङ्गयोगी इति। अत्रोच्यते। पूवैनिपातप्रकरणमनित्यमिति 
पूव॑मेवोपपादितम्‌। तेन शरभङ्खराब्दस्य पूवेमयोगः। अथवा विोषणविरोष्यभावे कामचारः। 
प्रत्येकं पदं प्रत्येकस्य विशोषणं वियोष्यञ्च भवति। को योगी योगिनस्तु बहवस्तदा शरभङ्ग 
इति। अत्रापि तितरव्यावतंकता। तस्माच्छरभङ्खशब्दस्येतरव्यावतंकतया विेषणता। ततश्च 
पूवपरयोगः। यद्वाऽनेन सूत्रेण समासस्त्यज्यताम्‌। मयूरव्यंसकादयश्च (पा०स्‌° २.१.७२) 
इत्यनेन समासः। भाष्याब्धिः (भागप्र० मङ्गलाचरणे ६) इति केयटेनापि सरणिस्वीकारात्‌ 
शरभङ्गं एव योगी इति विग्रहः। यद्वा शारं चिता तस्मिन्‌ शरीरभञ्ग इति शरभङ्खस्तमेव 
योजयितुं शीलमस्य इति विग्रहे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (पा०स्‌० ३.२.७८) इत्यनेन 
णिनिप्रत्ययः। अनुबन्धलोपे गुणे चजोः कु घिण्ण्यतोः (पा०सू० ७.३.५२) इत्यनेन 
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जकारस्य कुत्वे विभक्तिकार्यं शरभङ्गयोगी इति। 
केस 
१.६५ आदो ऋषीणाम्‌ 


रोषांशं शङ्खचक्र दे भरतं सानुजं तथा। 
अतश्चादो ऋषीणां त्वं दुःखं मोक्तुमिहार्हसि॥ 
- अण्रा० ३.२.१६ 
अत्र सीतालक्ष्मणसमन्वितं श्रीरामं दृषा तं ब्रह्म ज्ञात्वा कथयन्ति मुनीश्वरा 
यत्‌ ऋषीणामादौ त्वं दुःखं हर्तुमर्हसि। अत्र एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) 
इत्यनेनाऽवादेशोऽनिवा्यः। आदावृषीणाम्‌ इत्येव भवेत्‌ आदौ ऋषीणाम्‌ इति 
त्वपाणिनीयमिव। अत्रोच्यते। सन्धेरविवक्षया। साम्प्रतं भगवान्‌ राक्षसैः सह विग्रहं 
चिकीरषत्यतो राक्षसैः सह सन्धिरनुचित इति भावं ध्वनयितुमत्र सन्धिन। यथा पल्या सह 
विजिघृक्षुभतहरि्नीतिशतकस्य द्वितीये शोके कथयति - 
यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः। 
५९४ पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ५.२.८६) इत्यनेन। ॥ 
१९५ कुत्वं सात स्थानरन्तरतमः (पा०्स्‌९ १.१.५०) इत्यनन गत्वम्‌। 


१८५५ 


९.४५ त्वन्मन्रसाधनपरेषु सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


अस्मत्कृते च परिदुष्यति काचिदन्या 
पिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च॥ 

-भन्नी०र्‌ 
अत्र सन्धिरिषटो नाऽसीदतः श्रोकेऽपि मदनच् इमाञ्च इत्यत्र न सन्धिस्तथेवात्रापि राक्षसैः सह 
विग्रह इष्टोऽतोऽसन्धिप्रयोगः। सन्धिवाक्ये विवक्षाधीनो भवतीति व्याकरणसिद्धान्तः। एकपदे 
सन्धिनित्यो यथा रामेण। घातृपस्गयोस्तथा यथा प्राच्छति। समासेऽपि सन्धिर्नित्यो यथा 
रामानुजः। किन्तु वाक्ये तु विवक्षामपेक्षते तथा चोक्तम्‌ - 

संहितेकपदे नित्या नित्या घातुपसगयोः। 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
- वेऽसिन्को० २२३२ 
अतोऽत्र न विवक्षा। अतो न सन्धिः। 


१.६५ त्वन्मन्रसाधनपरेषु 


त्वं स्वभूतहदयेषु कृताखयोऽपि 
त्वन्मन्रजाप्यविमुखेषु तनोषि मायाम्‌। 
त्वन्मन्रसाधनपरेष्वपयाति माया 
सेवानुरूपफल्दोऽसि यथा महीपः॥ 
- अणरा० ३.२.२९ 
नीलोत्पलदलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीटक्ष्मणयुतं जटावल्कल- 
धारिणं सुतीक्ष्णस्ती््णया भक्तया तुष्टाव रघुनन्दनम्‌। त्वन्मन्रसाधनपरेषु इति प्रायुङ््‌ 
सुतीक्षणः। तत्र हि अपयाति माया इति पददयसममिव्याहारेण त्वन्मच्रसाधनपरेषु इत्यत्र 
पञ्चम्या भवितव्यम्‌। अपयाति इत्यस्य हि पूर्वदेशत्यागानुकूलो व्यापारोऽ्थः। तत्र च 
कस्मादपयातीत्यपेक्षायां विशेषे साध्यमाने विषिष्टमायाया अवधिभूततया त्वन्मच्र- 
साधनपरेभ्यः इत्यपादानसञ्ज्ञाफलभूतपञ्चमी। तथा च सूत्रम्‌ धरुवमपायेऽपादानम्‌ 
(पा०सू० १.४.२४)। अपायो विश्वेषस्तस्मिन्‌ साध्ये धुवमवधिभूतं कारकमपादानं स्यात्‌ 
(वे°सि०को० ५८६) इति। सप्तम्यत्र विमशविषयः। अत्र समाधानम्‌। सत्सु इत्यध्याहायं 
तथा च त्वन्मन्रसाघनपरेषु सत्सु पश्चान्मायाऽपयाति इति। यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 
(पा०स्‌० २.३.३७) इत्यनेन सप्तमी। यद्वा सप्तम्यधिकरणे च (पा०सु० २.३.३६) इत्यत्र 
चकारात्सप्तमी। “= यद्वा त्वन्मन्रसाधनपरानपेक्ष्य मायाऽपयाति इति ल्यबन्तरोपे सति 


१९९ चकारादूरान्तिकार्थभ्यः (का०वृ० २.३.३५, वेसिण्को० ६३३, क°सि०्कौ० ९०६)। 


१८६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.६६ मनो मे त्वरयति 


तत्रानादरा्थं सप्तमी। ““ यद्वा असाघुपदस्याध्याहारे साध्वसाधुप्रयोगे च (वा० २.३.३६) 
इत्यनेन त्वन्मन्रसाघधनपरेष्वसाधुमायाऽप्यपयाति इति सप्तमी। 


१.६६ मनो मे त्वरयति 


देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः। 

गुरु ते द्रष्टुमिच्छामि द्यगस्त्यं मुनिनायकम्‌। 

कि्चित्काटं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यटम्‌॥ 
- अ०्रा० ३.२.३९ 
अत्र सुतीक्ष्णमभिगम्य श्रीरामोऽगस्त्यं दरष्टमिच्छुः कथयति यत्‌ मे मनस्त्वरयति। 
अत्र णिजन्तात्‌ त्वर्‌ धातोः" (जित्वरोँ सम्ध्रमे धाण्पा० ७७५) कर्मतया माम्‌ इति 
प्रयोक्तव्ये मे इति प्रयुक्तम्‌। अत्र कतुरीप्सिततमं कम॑ (पाण्सू० १.४.४९) इत्यनेन 
कर्मसञ्ज्ञा। ततः कर्मणि द्वितीया (पाण्सू० २.३.२) इत्यनेन द्वितीया प्राप्ता किन्त्वत्र 
षष्ठी। कमांदीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव (वे°सिन्को० ६०६) तथेवात्राप्येवम्‌। 
मनःकतंकवर्तमानकालिकश्रीरामकर्मकमुनिद्शनविषयकोत्कण्ठानुकूरव्यापारः इति 
शाब्दबोधः। यद्वा मे मनः इत्यन्वये मत्सम्बन्धि मनः। सम्बन्धसामान्ये षष्ठी। तथा चमे 

मनः मां त्वरयति इत्यघ्याहार्यम्‌। 


१.६७ सुतीक्ष्णेन 


अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च। 
अगस्त्यस्यानुजस्थानं मध्याहे समपद्यत॥ 
- अण०्रा० ३.३.१ 
अत्र सहशब्दं विनाऽपि तृतीया। विनाऽपि सशब्दं तृतीयाविधानात्‌। « यद्वा इत्थं 
भूतलक्षणे (पा०स्‌० २.३.२१) इति सूत्रेण तृतीया।*“ यद्वा हेतो (पा०स्‌० २.३.२३) इत्यनेन 
१६० षष्ठी चानादरे (पा०सू० २.३.३८) इत्यनेन। 


१६८ अस्य धातोधेटायन्त्गणे पाठात्‌ घटादयो मितः (घाण्पा° ग०स्‌०) इत्यनेन मित््वाण्णिचि अत 
उपधायाः (पा०सू० ७.२.११६) इत्यनेनोपधावृद्धो मितां हस्वः (पा०स्‌० ६.४.९२) इत्यनेन हस्वे त्वरि इत्यस्य 


धातुसजञ्ज्ञायां कटि तिपि रापि गुणेऽयादेशो त्वरयति। 
९६९ विनाऽपि तद्योगं तृतीया। वृद्धो यूनेत्यादिनिर्देशात्‌ (वै्सि०को० ५६४)। 


१५० सुती्ष्णज्ञाप्यरामत्वविरिष्टः श्रीरामोऽभ्रिजिहस्थानं समपद्यतेति भावः। 


१८७ 


१.६८ अगस्त्यमुनिवयांय सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


तृतीया। ** यदा प्रकृत्यादिभ्य उपसह्यानम्‌ (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेनाभेदे तृतीया। 


१.६८ अगस्त्यमुनिवयोय 
सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥ 
अगस्त्यमुनिवयाय सीतया लक्ष्मणेन च। 

महाप्रसाद इत्युक्तवा सुतीक्ष्णः प्रययो गुरोः॥ 
- अ०रा० ३.३.५-६ 
अत्र श्रीरामः सुती प्रति कथयति त्वमागतं मामगस्त्यमुनिवयोय निवेदय। गति- 
बुद्धप्रत्यवसाना्थशब्दकमांकमकाणामणि कतां स णौ (पाण्सु० १.४.५२) इत्यनेन निपूर्वक- 
विद्‌ धातोः (विदं ज्ञाने धाण्पा० १०६४) बु्यथ॑तया शब्द्कर्मतया च अगस्त्यमुनिवर्यं इत्यस्य 
कर्मसञ्ज्ञा प्राप्ता। एवं तदनुगामिनी द्वितीयाविभक्तिः प्राप्ता। किन्त्वत्र चतुरथ्यपाणिनीयेव। 
परं विचारे कृत इयमपि पाणिन्यनुकूला। अत्र अगस्त्यमुनिवर्यं तोषयितुं मां निवेद्य 
इति क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सू० २.३.१४) इत्यनेन चतुर्थी। यद्वा 
तादर्थ्यं चतुथी वाच्या (वा० २.३.१३) इत्यनेन मुक्तये हरि भजति इत्यादिवचतुरथीं। 
यद्वा अगस्त्यमुनिवयाय इति सुतीकष्णसम्बोधनम। एवम्‌ अगस्त्यमुनिवयमयतेऽन्तेवासित्वेन 
सेवार्थं गच्छतीत्यगस्त्यमुनिवयायः तत्सम्बुद्धौ अगस्त्यमुनिवर्याय। अत्र कर्मण्यण्‌ 
(पा०सू० ३.२.१) इत्यनेन अण्‌ प्रत्ययः। “ ततश्च उपपदमतिङ्‌ (पा०सू० २.२.१९) इत्यनेन 
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समासे प्राप्ते कृत्तद्धितसमासाश्च (पाणसू० १.२.४६) इत्यनेन विभक्तिः प्राप्ता। हयोमध्ये 
कतरेण भाव्यमिति सामञ्जस्ये गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः 
(भाग्पा०स्‌० ८.४.११) इत्यनेन समास उपकान्ते पूर्वं कतृकर्मणोः कृति (पाण्सू० २.३.६५) 
इत्यनेन कृद्योगे षष्ठी पश्चात्समासे पश्चादिभक्तिरोपे दीर्घे पुनर्विभक्तिकार्यै अगस्त्यमुनि- 
वयांयः तत्सम्बुद्धौ हे अगस्त्यमुनिवयाय इति न दोषः। अर्थत्वं निरन्तरमगस्त्यमुनि- 
वर्यमुपगच्छसि सेवार्थमतस्त्वं तस्य स्वभावेन परिचितोऽतो मामप्यागतं निवेदय। ५ 


१०९ पुण्येन दृष्टो हरिः (वे०सिण्को० ५६८) इतिवदत्राथिजिहमुनिस्थानगमने सुतीक्णो हेतुरिति भावः। 

१५२ एतत्पूर्वसरगे निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां द्योऽहमन्वहम्‌ (अ०्रा० ३.२.३७) इत्यत्र श्रीरामेण सुतीक्ष्णस्य 
कृते स्वस्य नित्यदश्यत्वमुक्तम्‌। देहान्ते मां सायुज्यं ठ्प्स्यसे नात्र संशयः (अण्रा० ३.२.३९) 
इत्यत्राभेदश्चोक्तः। तस्मादभेदे तृतीयेति भावः। 

१० अयँ गतौ (धा्पा० ४७४) इति धातोः अगस्त्यमुनिवयंम्‌ इति कर्मोपपदे। 

१५ यद्वा अयत इत्ययः। अयः अयते अच्‌ गन्तरि इति वाचस्पत्यकारः। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 
(पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन कतं्यच्‌। अगस्त्यमुनिवर्यस्यायः अगस्त्यमुनिव्यायः तत्सम्बुद्धो अगस्त्यमुनि- 
व्याय। कतृकर्मणोः कृति (पा०सु० २.३.६५) इत्यनेन कृत्षष्ठयां कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ 
(वा० २.२.८) इति वार्तिकेन तत्पुरुषसमासः इध्मप्रव्रश्चनः इतिवत्‌। 
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१.६९ गुरोः 


अगस्त्यमुनिवयाय सीतया लक्ष्मणेन च। 
महाप्रसाद्‌ इत्युक्तवा सुती्ष्णः प्रययो गुरोः ॥ 

- अ०रा० ३.३.६ 
अत्र श्रीरामवचनं श्रुत्वा सुतीक्ष्णः सहषमगस्त्यं प्रति गतः। अत्र प्रययो 

गुरोः इति षष्ठयन्तं प्रयुक्तम्‌। तदपाणिनीयश्रमावहम्‌। यतो हि कतुरीप्सिततमं कम॑ 
(पा०्सू० १.४.४९) इति सूत्रम्‌। अस्य सामान्योऽथः कतः करिययाऽऽपुमिष्टतमं कारकं 
कर्मसञ्ज्ञं स्यात्‌ (वैणसिन्कौ० ५२५)। विोषस्तु कारके (पा०स्‌० १.४.२३) इत्यधिकार- 
सूत्रेण क्रियापदस्य राभः। एवं या या क्रिया सा सा कतारं विनाऽनुपपन्नेति क्रिययैव 
कतुराक्षेपे सिद्धे पुनः करतु्रहणं व्यथं सज्ज्ञापयति यत्‌ प्रकृतिधातुपात्तकतुवृत्तिव्यापार- 
प्रयोज्यफलाश्रयः कर्म । तेन भक्तो रामं भजति इत्यत्र प्रकृतिधातृपात्तकतां भक्तस्तदुत्ति- 
व्यापारो भजनानुकूटस्तत्मयोज्यफरं भजनं तदाश्रयो राम इत्यत्र कर्मसञ्ज्ञा। असति 
कतुग्रहणे क्रियाया ब्ध्य कतपदस्य प्रकृतिधातुकर्तेत्यर्थो नावगन्तुं शक्चेत। एवं 
माषेष्वश्वं बध्नाति इत्यत्र माषाणामपि कर्मसञ्ज्ञा स्यात्तथा च कताऽश्वस्तदृत्तिव्यापारो गल- 
विखाधःसंयोगरूपस्तत्मयोज्यफटं भक्षणानुकूलं तदाश्रयः कमं माषा एवेति माषाणामेव 
कर्मसञ्ज्ञा स्यात्‌। सति कतुः इति पदग्रहणे प्रकृतिधातपात्तो यो व्यापारस्तदाश्रयो 
यः कर्तत्य्थं सम्पन्ने प्रकृतिधातुः बन्ध्‌ धातुः (बन्धं बन्धने धा०्पा० १५०८) तदत्ति 
व्यापारः शङकसंयोगानुकूलस्तदाश्रयो देवदत्तस्तादकतुवृ्िव्यापारप्रयोज्यं फलं बन्धनरूपं 
तदाश्रयः कमौश्च एव। एं कतुः इत्यत्र षष्ठी क्तस्य च वर्तमाने (पाण्सु० २.३.६७) 
इत्यनेन। साऽपि करतर्येव। अतः कतुपदमपि कतारं बोधयति षष्ठयपि। कर्तेव यः कतां 
इत्यर्थे सति प्रधानभूतव्यापाराश्रयकतां इत्यर्थोऽवगम्यते। तथा च ईप्सिततमम्‌ इति 
आप्‌ घातोः (आपू लम्भने धाण्पा० १८३९) सन्नन्तरूपम्‌। आघतुमिष्टमीप्सितम्‌ । ^“ 


१५, आपतुमिष्यमाणमीप्सितम्‌ (बा०म० ५३५) इति बामनोरमा। इष्टम्‌ इत्यत्रापि मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 
(पा०सू० ३.२.१८८) इत्यनेनेच्छार्थं वर्तमानकाल एव क्तप्रत्ययः। तस्मादुभे अप्युक्ती समानार्थिके। आपं 
ठम्भने (धाण्पा० १८३९) -> आप्‌ -> धातोः कर्मणः समानकतँकादिच्छायां वा (पाण्सु० ३.१.७) -> 
आप्‌ सन्‌ -> आप्‌ स -> एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ (पाण्सु० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> 
आप्ज्ञप्यृधामीत्‌ (पा०्स्‌० ७.४.५५) -> ईप्‌ स -> सन्यङोः (पा०स्‌० ६.१.९) -> ईप्‌ ईप्‌ स¬ 
पूर्वोऽभ्यासः (पा०स्‌० ६.१.४) -> अत्र ोपोऽभ्यासस्य (पा०सू० ७.४.५८) -> ईप्‌ स -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> तयोरेव कृत्यक्तखलथौः (पा०्सु० ३.४.७०) -> मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च 
(पा०स्‌० ३.२.१८८) -> ईप्स क्त -> ईप्स त -> आर्धधातुकस्येद्गलादेः (पा०स्‌० ७.२.३५) -> ईप्स इट्‌ त -> 
ईप्स इ त ~¬ ईप्सित -> विभक्तिकार्यम्‌ -¬ ईप्सित सुँ -> अतोऽम्‌ (पाण्सू्‌० ७.१.२४) -¬ ईप्सित अम्‌ -¬ 
अमि पूर्वः (पा०सु० ६.१.१०७) -> ईप्सितम्‌। 


१८९ 


१.६९ गुरोः सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


अतिरायेनेप्सितमितीप्सिततमम्‌ " इति विग्रहे अतिशायने तमविष्ठनो (पा०सू० ५.३.५५) 
इत्यनेन तमप्‌ प्रत्ययः। तथा च प्रकृतिधातृपात्तप्रधानभूतव्यापाराश्रयकतृवृत्तिव्यापार- 


(~, {म 


प्रयाज्यफटाश्रयताघ्रकारकच्छानरूपताहरयताफटखाश्रयत्वावच्छद्‌कं कम। पठ च भक्ता 
राम भजत इत्यत्र प्रकतधातुः भज्‌ धातुः (भज स्वायाम्‌ वा०्पा० ९९८) तत्रधानभूत- 


(~ © (^ 


व्यापारो भजनानुकूलव्यापारस्तदाश्रयः कतां भक्तस्तदुत्तिभजनानुकूलव्यापारप्रकारिकेच्छा 
यदृ्तिव्यापारेण रामः सन्तुष्टो भवतीत्याकारिका तन्निरूपितोदेश्यताफलाश्रयत्वावच्छेद्कं 
राम ए तस्यैव कर्मसञ्ज्ञा इत्थं कतुरीप्सिततमं कमं (पाण्सू० १.४.४९) इत्यत्रेप्सिततम- 
ग्रहणाभावे कतुः कम॑ इति सूत्रे सम्पन्ने कतुरुदेरयं कम॑ इत्यर्थे पयसौदनं भुङ्के इति 
प्र्युदाहरणम। अथात्पयसा मिश्रमोदनं भङकु। कृतभोजनं प्रति यदि कश्चिद्रवीति यत्‌ 
ओदनं भुह् तुभ्यं पयो दास्यामि ततश्च स भोजने प्रवर्तंते तर्येव पय ओदनं भुङ्के इति 
प्रयुज्यते। पयसा मिश्रमोदनं भुङ्के इत्यर्थे पयसोदनं भुङ्के इति प्रयुज्यते। अत्र तृतीया। 
कतुरुदेश्यं कमं इत्यथ कृतेऽत्रापि द्वितीया स्यात्‌। पयसोऽपि कतुरुदेश्यत्वात्‌। पय उदेश्यं 

किन्त्वीप्सिततमं नास्ति। न च तमप्‌ ग्रहणं मा भूत्‌ ईप्सितग्रहणेनैव कार्य सिद्धे तथा 
च कतुरीप्सितं कम॑ इत्येव सूत्रं स्यात्‌। तथा सति अग्नेमाणवकं वारयति इत्यत्र अघ्नः 
इत्यत्रापि कमसञ्ज्ञा स्यात्‌। वारयति इत्यस्याथंः अभ्निसंयोगानुकूरव्यापाराभावानुकूल- 
व्यापारः। मदत्तिव्यापारेणाभ्निबालकसंयोगाभाववान्‌ भवत्वितीच्छाश्रयः। अग्रः इत्यत्रापि 
कर्मसञ्ज्ञा मा भृत्तस्मात्तमव्य्रहणम्‌। न च वारणाथानामीप्सितः (पाण्सु० १.४.२७) 
इत्यपादानसञ्ज्ञा कर्मसञ्ज्ञं बाधिष्यते सा च माणवकम्‌ इत्यत्र स्यादियं कर्मसञ्ज्ञा च। 
परत्वात्कर्मसञ्ज्ञेव। “° सूत्राभावे अरेः इत्यत्र कर्मसञ्ज्ञं च को वारयिष्यति। ८ न च 
अधिन्ञीडस्थासां कमं (पास्‌ १.४.४६) इत्यतः कमं इति पदमनुवर्त्यतां पुनरत्र कम- 
ग्रहणं किमर्थमिति चेत्‌। यदि ततः कम॑ इति पदं तर्हि एयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति 
सह वा निवृत्तिः (पणडो° १७) इति नियमेनाधारस्येव कमसञ्ज्ञा स्यात्‌ गेहं प्रविशति 
इत्यादावेव। तदथं कमग्रहणम्‌। कचिदेकदेशोऽप्यनुवतते (पणडे° १८) इति नियमेनाधार- 
निवृत्तो कमग्रहणमदृष्टाथम्‌। इत्यथ कतुरीप्सिततमं कम इत्यनेन सजञ्ज्ञाऽनिवाया। तथा च 
प्रययौ इति याधातोः (या प्रापणे धाण्पा० १०४९) कतौ सुती्ष्णस्तद््तिव्यापार उत्तरदेश- 


(~, 


सयागानुकूरव्यापारस्तलयाज्यफलरन्नरयत्वव्रकार्कच्छा मद्भत्तव्यापारण गुरुमत्सयागवान्‌ 


१५६ अतिङायेनेप्सितमीप्सिततमम्‌ (बा०म० ५३५)। 

९०० “गाम्‌^ इत्यत्रप्सितत्वप्रयुक्ताऽपादानसञ्ज्ञा न भवति। ईप्सिततमत्वविवक्षायां परत्वात्कर्मसंज्ञप्रृततेः 
(त०बो० ५९०)। 

१०८ कतुरीप्सिततमं कम॑ (पाण्सू० १.४.४९) इति सूत्रस्याभावे अकथितं च (पा०सु० १.४.५१) इत्यनेनापि 
माणवकम्‌ इत्यत्रेप्सिततमस्य कर्मसञ्ज्ञा प्राप्रोति परन्त्वेतेन सूत्रेणेप्सितस्याप्यकथितस्य कम॑सञ्ज्ञाप्राप्तौ 
*अनिं माणवकं वारयति इत्यनिष्प्रयोगः स्यात्तस्मात्सूत्रारम्भ आवङयक इति भावः। 
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[ सोसो व 


भवतु तन्निरूपितोदेश्यता गुरावेव ततः स एव कमं। अतोऽत्र कथं न कमसज्ज्ञेति चेत्‌। 
उच्यते। कमणः रोषत्वविवक्षायां षष्ठी। कमसञ्ज्ञा तु जातेव केवरं तत्फलमभूता द्वितीया 
न। ननु याया सञ्ज्ञा सा सा फलवती भवति इति न्यायेन फलाभावेन कर्मसञ्ज्ञायाः 
किं प्रयोजनम्‌। असत्याञ्च कर्मसञ्ज्ञायां सूत्रापरवृत्तो न साधुताऽभावे साधुताया न पुण्य- 
जनकतावच्छेदकतेति चेत्‌। कमंसज्ज्ञायाः फलं न केवटं द्वितीया। अन्यान्यफलानि 
सन्ति। अत्र किं फलमिति चेत्‌। गुरोः प्रययो इत्यत्र हि गुरुकमकभूतकाटावच्छिन्नत्तर- 
देशसंयोगानुकूरव्यापारः इत्यत्र शाब्दबोधे कममूरकसम्बन्धबोधयोः फलम्‌। यद्वा गुरोः 


सकारं प्रययो इति पदाध्याहारे सम्बन्धे षष्ठी। 


१.७० रिष्येभ्यः 


€ (^. 


व्याख्यातराममन्राथं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः। 
टष्ठाऽगस्त्यं मुनिश्रेष्ठं सुतीक्ष्णः प्रययो मुनेः॥ 
- अ०्रा०३.२.८ 
अत्र शिष्यान्‌ प्रति राममन्रा्थं व्याचक्षाणस्यागस्त्यस्य स्थितिं व्णयति। अत्र 
रिष्यान्‌ प्रति इति प्रयोक्तव्यमासीत। शिष्येभ्यः इति चतुर्थीप्रयोगस्तु रिष्यान्‌ बोधयितुम्‌ 
इत्यप्रयुज्यमानतुमुनः कर्मणि चतुर्थी । '* यद्रा सुखयोगे सति चतुर्थी। ““ यद्वा शिष्येभ्यः 
हिताय इत्यध्याहारे हितयोगे च (वा० २.३.१३) इत्यनेन चतुथीं। यद्वा तादथ्यं चतुथी वाच्या 


(^€ 


(वा० २.३.१३) इति वात्तिकेन चतुथीं। न च केभ्यो राममन्रा्था व्याख्यात इत्यपेक्षायां 


बहुव्रीहिरिति ^^ 


शिष्येभ्यः इत्यस्य व्याख्यातघटकव्याख्यानक्रियाया अपेक्षितत्वात्कथं बहुव्रीहिरिति चेत्‌। 
नित्यसाका्घस्थल उक्तनियमस्य प्रसक्तयभावात्‌। यद्वा शिष्यान्‌ आहूय वा शिष्यान्‌ अपेक्ष्य 
व्याख्यातराममन्राथः इति योजनया ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च (वा० २.३.२८) इति 
वात्तिकेनात्र पञ्चमी। अस्य वात्तिकस्यार्थः ल्यवन्तस्य रोपे सति तस्य कर्मण्यधिकरणे च 
पञ्चमी भवति। अत्र हि ल्यबन्तम्‌ आहय अपेक्षतयाऽस्य कमं रिष्यान्‌ इति ततः पञ्चमी 


श्वश्ुराजिहेति (वे°सिन्को० ५९४) इतिवत्‌। इत्थं रिष्येभ्यः इति चतुध्यन्तः पञ्चम्यन्तो वा 
पाणिनीय एव। 


१५९ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्स्‌० २.३.१४) इत्यनेन। 
१८ शिष्येभ्यः सुखाय इत्यघ्याहा्यमिति भावः। 


१९१ 


१.७१ व्रवीमि ते सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.७१ वीमि ते 
किं राम बहुनोक्तेन सारं किच्चिद्रवीमि ते। 
साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहता॥ 
- अ०रा० ३.३.३६ 
अत्रागस्त्यः श्रीरामं प्रति गोपनीयविषयं वर्णयति यत्‌ ते किञ्चित्सारं बवीमि। 
न्रूधातुः (ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि धाण्पा° १०४४) अत्राकथितपरिगणितधात्वन्तगतः - 
चिवृह्ासुनिमथ्मुषाम्‌ (वे०सिन्को० ५३९)। अत्र त्वां बवीमि इति पाणिनीयम्‌। ते नवीमि 
इति कथम्‌। कर्मणः रोषत्वविवक्षायां षष्ठी। यद्वा समक्षम्‌ इत्यध्याहा्यम्‌। एवं ते इति- 
राब्दे सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। अथवा त्वां स्तोतुं वीमि इति तुमुन्यप्रयुक्ते तत्कर्मणि 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पाण्सू० २.२.१४) इति चतुर्थी। अथवा ते इत्यस्य 
सारम्‌ इत्यनेनान्वयस्तेन सम्बन्धे षष्ठी। त्वत्सम्बन्धिसारं बवीमि इत्यर्थः। अथवा श्रुण्वतः 
इति शत्रन्तमध्याहार्यम्‌। ते श्रण्वतः सारं ्रवीमि इत्यर्थे यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 
(पा०स्‌० २.३.३७) इति षष्ठी। 


१.७२ नेतव्यस्तत्र ते कालः 


अस्ति पञ्चवटीनाख्ना आश्रमो गोतमीतरे। 

नेतव्यस्तत्र ते काठः शोषो रघुकुरोद्टह ॥ 
- अश्रा० २.२.४५८ 
अत्र अगस्त्यः श्रीरामचन्द्रं दण्डकवासाय प्रेरयति यत्‌ रामभद्र तत्रैव ते भवतः कालो 
नेतव्यः। आडशङ्योऽयम्‌। < णीञ्‌ प्रापणे (धाण्पा० ९०९१) इत्यस्माद्धातोः तयोरेव कृत्यक्त- 
खलर्थाः (पा०सु० ३.४.७०) इति सूत्रसहकारेण तव्यत्तव्यानीयरः (पा०सु० ३.१.९६) इत्यनेन 
तव्यत्मत्ययः स च कर्मणि। तेन कतोऽनुक्तः। तत्रेव तृतीया भाव्या। “ अत्र कृत्यानां कतरि 
वा (पा०सु० २.३.७१) इत्यनेन वैकल्पिकी षष्ठी । ““ अथवा ते इत्यस्य कालः इत्यनेनान्वयः। 
अथात्वत्सम्बन्धी काटस्तत्रैव नेतव्यः। अकथितं च (पाण्स्‌० १.४.५१) इत्यत्र परिगणित- 


~, (~ = 


षोडदाधातूनां मध्य उत्तरार्धे तथा स्यात्नीहकृष्वहाम्‌ (वे०सिन्को० ५३९) इत्यत्र नी इत्यस्य 
ग्रहणात्तथा च ग्राममजां नयति इतिवदत्रापि तत्र इत्यस्य कर्मसञ्ज्ञा भवेत्‌। ~“ न च 


१८ दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ (पा०्सु २.२.२४) इत्यतः ष्ठी इत्यनुवत्य॑षष्ठी चानादरे 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्टी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 

१८२ पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

१८ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०सू० २.३.१८) इत्यनेन। 

१८४ पक्षे कतृकरणयोस्तृतीया (पा०्सू० २.३.१८) इत्यनेन तृतीयाऽपि। 

८ अयमपि पू्वैपक्षः। 


१९२ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.७३ तयोः 


कर्मसञ्ज्ञायामेवं ्रल्‌। सप्तमी रण्डे: (पा०स्‌० २.१.४०) इत्यत्र सप्तमीपदस्य ग्रहणात्‌ 
सप्तम्याखखट्‌ (पा०स्‌० ५.३.१०) इत्यनेन तत्र इति सप्तम्यन्तस्य प्रयोगः। “< सप्तमीं विना 
दितीयातसखरट्‌ कथं सम्भवेत्‌। उच्यते। यदाऽपादानादिभिनं विवक्षा स्यात्तदा कर्मसञ्ज्ञा 
भवति। ^ अधुना त्वधिकरणविवक्षेव। आत्मसमानाधिकरणस्य सकरुजगद्धिकरणस्य 
विविधदिव्याभरणस्य जगदाधारस्यापि रामस्याऽधारभूतत्वात्‌ नेतव्यस्तत्र ते कालः इति 


(~ ^ 


पञ्चवटीं जगदाधारस्याऽधारभूतामिति साम्रदायिका ध्वनयितुं षष्ठं युक्तिभिः साधयन्ति। 
१.७३ तयोः 


अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः। 
कन्दमूकफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः॥ 
आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः। 
धनुबाणधरो नित्यं रात्रो जागतिं सव॑तः॥ 
- अणरा० ३.४.१२-१३ 
दण्डकारण्ये निवसतोः तयो्््मणः कन्दमूलफलानि प्रददौ। अत्र दाघातुयोगे 
(डदाज्‌ दाने धाणन्पा० १०९१) चतुथ्यां ताभ्याम्‌ इति भवेत्‌। ~ तयोः इति कथनं 
तु सम्प्रदाने सम्बन्धविवक्षायाम्‌। यद्वा तयोः पुरतः इत्यध्याहारे सामान्यसम्बन्धे षष्ठी। 
यद्वा निवसतोः तयोः इति शत्रन्ते यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०्स्‌० २.३.३७) 
इति षष्ठीसप्तम्यो। “ अथवा कन्दमूलफलानि इत्यनेन साकमन्वित्य तयोः एव कन्दमूल- 
फलानि इत्यर्थे सम्बन्धे षष्ठी। सीता च प्रकृतिः श्रीरामः पुरुषस्तयोः संयोगात्सृष्टिरिति 
सार्वभोमत्वादध्यात्मरामायणे च तत्र तच्र प्रतिपादितत्वाजन्यजनकभावसम्बन्धे षष्ठयेश्व्य 


द्रटयितुम्‌। 


८६ तद्‌ डि -> सप्तम्यासखट्‌ (पास्‌ ५.३.१०) -> तद्‌ ङि त्रट्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०सू्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसज्ज्ञा -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पाण्सु० २.४.७१) -> तद्‌ त्र -> 
प्राग्दिशो विभक्तिः (पा०सू० ५.३.१) -> त्यदादीनामः (पा०सू० ७.२.१०२) -> त अ त -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> त त -¬> तत्र ¬> तद्धितश्चासवंविभक्तिः (पा०्सु० १.१.३८) -> अव्ययसञ्ज्ञा -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> तत्र सुँ -> अव्ययादाप्सुपः (पा०स्‌० २.४.८२) -> तत्र। पक्षे तस्मिन्‌ इति। तद्‌ डिः -> 
डसिच्योः स्मात्स्मिनौ (पा०सू० ७.१.१५) -> तद्‌ स्मिन्‌ -> त्यदादीनामः (पा०स्‌० ७.२.१०२) -> 
त अ स्मिन्‌ -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> त स्मिन्‌ -> तस्मिन। 

१८ अपादानादिविदोषैरविवक्षितं कारकं क्मसज्ज्ञं स्यात्‌ (वैसिन्कौ० ५३९)। 

१८८ चतुथी सम्प्रदाने (पा०सु० २.३.१३) इत्यनेन। 

९८९ दूरान्तिकार्थैः षष्ठन्यतरस्याम्‌ (पा०्सू० २.३.२४) इत्यतः षष्ठी इत्यनुवत्यं॑षष्ठी चानादरे 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्ठी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३२७) 
इत्यनेन भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 


१९३ 


१.७९ मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.७४ मे 


[1०३ 


ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवेराग्यवृंहितम्‌। 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतठे॥ 

- अ०्रा० ३.४.१८ 
अत्र लक्मणः श्रीरामं प्राथयते यत्‌ ज्ञानं विज्ञानञ्च मे आचक्षव। अत्र आचक्ष्व इति 
प्रयुक्तम्‌। चक्ष्‌ धातोः (चक्षिङः व्यक्तायां वाचि धाण्पा° १०१७) लोडकारस्य मध्यम- 
पुरुषस्यैकवचनान्तं रूपमिदम्‌। अयं हि धातुः कथना्थः। कथनार्थकधातूनां योगे द्वितीया 
प्रसिद्धा। अत्र चतुर्थीं तु मे हिताय आचक्ष्व इति तात्पयं एवं हितयोगे च (वा० २.३.१३) इति 
चतुथीं। अथवा मे मम इति षष्ठयन्तप्रयोगः पश्चात्‌ परतः इत्यध्याहार्यम्‌। अथवा पृच्छतः 

इति रात्रन्तप्रयोग एवं यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) इत्यनेन षष्ठी। 


१.७५ ते 


श्रणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याहुह्यतरं परम्‌। 
यद्विज्ञाय नरो जद्यात्सद्यो वेकल्पकं भ्रमम्‌॥ 

- अण्रा० ३.४.१९ 
श्रीरामो लक्ष्मणं प्रति वक्ति यत्‌ ते गृह्याटुद्यतरं वक्ष्यामि। वक्ष्यामि इति ब्रूधातु- 
निष्पन्नो (वरून व्यक्तायां वाचि धाण्पा० १०४४) ठुडत्तमपुरुषेकवचनान्तः। “* अत्र बरधातु- 
योगे द्वितीया प्राप्तैव। चतुर्थीं तु त्वां बोधयितुं वक्ष्यामि इत्यप्रयुज्यमानतुमुन्क्मणि चतुर्थी । 
ते हितं वक्ष्यामि इत्यध्याहारे हितयोगे च (वा० २.३.१३) इत्यनेन वा। पृष्टवतः ते वक्ष्यामि 

इत्यध्याहारे भावलक्षणा षष्ठी वा। “° ते समक्षं वक्ष्यामि इत्यध्याहारबलटेन षष्ठी वा। 


१ 


९५० दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ (पा०्सू० २.३.३४) इत्यतः षष्ठी इत्यनुवत्यं॑षष्ठी चानादरे 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्टी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 

९९ ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि (घाण्पा० १०४४) -¬ नू ¬> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.५८) -¬ लट्‌ 
रोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> ब्रू ट्ट्‌ ->ब्रूमिप्‌ -> ब्रूमि -> ब्रुवो वचिः (पा०सू० २.४.५३) -> 
वच्‌ मि -> स्यतासी लृलुटोः (पा०्सू० ३.१.३३) -> वच्‌ स्य मि -> एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ 
(पा०स्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> वच्‌ स्य मि -> चोः कुः (पा०सू° ८.२.३०) -> वक्‌ स्य मि - 
अतो दीर्घो यञि (पासू० ७.३.१०१) -> वक्‌ स्या मि आदेशप्रत्यययोः (पा०सु० ८.३.५९) -> 
वक्‌ ष्या मि -> वक्ष्यामि। 

१२ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०स्‌० २.३.१४) इत्यनेन। 

१ दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यतरस्याम्‌ (पा०्स्‌ २.२.२४) इत्यतः ष्ठी इत्यनुवत्य॑ष्ठी चानादरे 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्ठी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) 
इत्यनेन भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 


१९४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.७६ मे 


१.७६ मे 


~र, ~< 


एतेविलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः। 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे श्रणु॥ 

- अण्रा० ३.४.३० 

श्रीरामः श्रीटक्ष्मणमामन्रयति मे श्रणु इति। अत्र विषयः श्रीराममुखान्निगत्य लक्मण- 

कर्णो प्रविशतीति शब्दविशेषे श्रीरामस्य धुवत्वेनावधिभूतत्वात्तत्रापादानसञ्ज्ञा तन्मूलिका 
च पञ्चम्याशङ्भयते। किन्त्वत्र शब्दानां विशेषोऽपेक्ष्यत ए नहि। वैयाकरणानां नये शब्दो 
ब्रह्य। वाग्वे बह्म (बृण्ड० १.३.२१) इति श्रुतेः। श्रीरामस्तु परब्रह्म शब्दब्रह्म यस्य 
निःश्वासभूतम्‌। अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदयटग्वेदो यसुरवेद्‌ः सामवेदोऽथवाद्गिरस 
(बृउ० २.४.१०) इति श्रुतेः। यस्य निरश्वसितं वेदाः (ऋ०वे°सं० सा०भा० उणप्र० २) इति 
वचनाच। तर्हिं तस्य रब्दबह्यणः श्रीरामाद्विशेषः सम्भव एव नहि। बरह्मणो रामचन्द्रस्य सवं- 
व्यापित्वात्‌। लक्ष्मणश्च भगवदंशः। शोषांशो लक्ष्मणः साक्षात्‌ इति वचनात्‌। “५ भगवान्‌ 
श्रीरामो ऽरी। अंशांरिनोरप्यभेदात्तेन सम्बन्धविवक्षायामेव षष्ठयत्रत्यभावगरिमाणं गरयति। 
यद्वा मे सकाशात्‌ श्रणु इत्यध्याहारेण सम्बन्धषष्ठी। यद्वा मे मद्यम्‌ इति चतुथी सा च माम्‌ 
तोषयितुम्‌ माम्‌ अनुकूलयितुम्‌ वेति तुमुन्कर्मणि चतुथं । ““ सावधानश्रोतुरुपरि वक्तुः 


^~ 


प्ीतिर्वध॑त इति न केषामप्यविदितम्‌। 
१.७७ चक्षुष्मताम्‌ 


चक्षुष्मतामपि तथा रात्रो सम्यङ दश्यते। 
पदं दीपसमेतानां दश्यते सम्यगेव दि॥ 
- अणरा० ३.४.४६ 
अत्र टर्यते इति हि भाववाच्यप्रयोगः। अत्र कतुरनुक्तत्वात्तत्र तृतीयया 
भवितव्यम्‌। ““ चक्षुष्पद्धिनं दृश्यते इत्येव। षष्ठी तु विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति“ 
इत्यनेन षष्ठी सम्बन्धविवक्षायाम्‌। यद्वा ट्या इत्यध्याहारयम्‌। चक्षुष्मतां ट्या न दृश्यते 
इत्यवयवावयविभावे सा। 


१९४ मूटं मृग्यम्‌। 

१९५ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्स्‌० २.३.१४) इत्यनेन। 

१९ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०सू० २.३.१८) इत्यनेन। 

९५० मूलं मृग्यम्‌। यद्रा कमोदीनामविवक्षा शेषः (भाण्पाण्सू० २.३.५०, २.३.५२, २.२.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 


१९५ 


१.७८ राघवे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.७८ राघवे 


लक्ष्मणोऽपि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे। 
समप्यं राक्षसान्टघ्वा हतान्विस्मयमाययो ॥ 

- अण्रा० ३.५.३६ 
खरटूषणवधानन्तरं लक्ष्मणो गुहातो निग॑त्य सीतां राघवाय समर्पयत्‌। तत्र राघवे 
इति सप्तमीप्रयोगस्तु राङ्ावहः। अत्र सम्प्रदानत्वस्येव प्रापतत्वात्‌। अत्रोच्यते। यत्र स्वकीयं 
वस्तु कस्मेचिरीयते तत्रैव सम्प्रदानम्‌। ““ अत्र तथाविधप्रसङद्गो नास्ति। यतो भगवाञ्छ्रीरामः 
सीतायाः प्राणाधारः। टोकिंकव्यवहारेऽपि सीताया रतास्थानित्वाच्छरीरामस्य च तरु- 
स्थानित्वात्‌। इमं पक्षमेव स्पष्टयितुमेकं रामकथासम्बन्धदृष्टान्तं प्रस्तूयते। चित्रकूटे 
निवासं कुवन्‌ रममाणो रामचन्द्रः सीतया ठ्मणेन सह विनोदभद्या सीतात्यागगोरवं 
व्यञ्जनया व्णयहतामेकां सङ्कत्य समवोचतस्मणतां वनितां यत्‌ प्रिये। इयं ता सम्मान- 
योग्यताम्हेति या खलं नीरसतरुमपि विभूषयति सोन्दर्यलक्ष्या स्वकीयसमालिद्गनद्रारा। 
अथौहतास्थानापन्ना त्वं तरुस्थानीयस्य मे श्रियं वरधयसि। तत्क्षणं सीतोवाच देव। 
नेत्थम्‌। ठताश्रयस्तरुरेव धन्यो यः खलु निराधारां कतां सबहुमानं शाखाबाहुभिराटम्बते। 
अर्थाह्तास्थानीयाया म॒ आधारभूतस्तरुस्थानीयो भवान्‌। उभयोवातां निशम्य निरीक्ष्य 
पावनप्रेममण्डितपरस्परप्रशंसानिःस्पृहां सुमित्रानन्दनो रष्ष्मणः प्राह यत्‌ प्रभो ठता तरुवां 
नोभो धन्यो टक्ष्मणरूपः पथिक एव धन्यो यः सीतालताश्रीरामकल्पवृक्षलनिग्धदछायामाश्चित्य 

समेधते। अत्रत्यभावसङ्गदरूपमेकं शादूलविकरीडितं प्रस्तुवन्‌ धृष्टतामाधरामि यत्‌ - 

रामः प्राह कता प्रिये बहुमता सम्भूषयन्ती तरं 
सीतोवाच रताश्रयस्तरूरयं घन्यो न चेषा रता। 
सोमित्रिनिजगाद नाथ विटपो घन्यो न वही तथा 
शघ्योऽयं पथिको नितान्तमुभयोरछायां श्रयन्मोदते॥ 

इत्थमनेन सीतारामटक््मणवातांलापदृष्टन्तप्रस्तावेन सीताया आधारो रामः। अतः 
आधारोऽधिकरणम्‌ (पा०सू० १.४.४५) इत्यनेनाधिकरणसजञ्ज्ञा। आधारश्च त्रिधोपश्टेषिको 
वेषयिकोऽभिव्यापकश्च। ओपश्वेषिको नाम सामीप्यसंयोगान्तरः सम्बन्धो यथा कटे आस्ते 
गुरौ वसति।“ वैषयिकः संयोगसमवायसम्बन्धभिन्नो यथा मोक्षे इच्छा। अभिव्यापकः 


स्वावयवव्यापको यथा तिलेषु तैरम्‌ सव॑स्मिन्‌ आत्मा दधिनि सिः इत्यादि। इमे 
त्रयोऽप्याधारगुणाः श्रीरामेऽत्र। सीताविषयकमाधारत्रितयत्वं श्रीराम एव सङ्गटते। यथा कटे 


९८ दानं चापुनग्रंहणाय स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवैकं परस्वत्वोत्पादनम्‌। अत एव “रजकस्य वखं ददाति“ इत्यादौ 
न भवति (तण०्बो० ५६९)। 
१९९ गुरोः समीपे वसतीत्यथं ओपशचेषिक आधारः। 


१९६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.७९ निरायाम्‌ 


^, ^. 


आस्ते इतिवत्सीता रामोपश्ि्टा। सामीप्येनापि संयोगेनापि निरन्तरं सा भगवतोऽत्यन्त- 
निकटा। एवमाह्ादिनीशक्तिरूपेण कृपाशक्तिरूपेण वा संयुक्ता। भावुकानां मते तु स्वयं 
मेथिटी पीताम्बररूपेण भगवतः श्रीविग्रह निरन्तरमुपश्िष्यति। सामीप्यञ्चात्राव्यवहितमेव 
यथा इको यणचि (पा०सू० ६.१.७७) इत्यत्र अचि ओपश्ेषिक आधारः संसारे संसाधितः 
संहितायाम्‌ (पा०्सू० ६.१.७२) इति सूत्रे भगवता भाष्यकारेण। *” तथेव भगवती 
सीता शब्दाथयोरिवाव्यवहितसामीप्यमञ्चति। वेषयिकश्चाप्याधारो राम एव। आकारो पक्षी 
इतिवत्सीता रामे। अत्र संयोगसमवायावान्तरेण निरूप्यनिरूपकसम्बन्धतया श्रीसीताया 
वेषयिक आधारः श्रीराम ए। मोक्षे इच्छा इतिवत्‌। अभिव्यापकश्चाधारः श्रीराम 
एव कार्त्छ्यैन। स्वस्मिन्‌ आत्मा इत्यादिवत्‌। सीता श्रीरामस्य प्रतिरामं रमते। एषु 
त्रिष्वप्याधारेषुपश्चेष एव मुख्यो भेदकल्पनया ्रयः। तथा कारकप्रकरणे भवुंहरिः प्राह - 
उपश्चेषस्य चाभेदस्तिखाकाशकटादिषु। 

- वा०प० ३.७.१४९ 
हेखाराजोऽपि समर्थयति यद्वेषयिकाभिव्यापकयोरप्युपशेषस्यानुस्यूतत्वात्‌। ® तथेव 
सीतोपश्ेषस्य पक्षत्रयेऽपि सम्भवः। अनन्या राघ्वेणाहं भास्करेण यथा प्रभा 
(वा०रा० ५.२१.१५) इति प्रभाभास्करयोः समवायसम्बन्धो यथा तथैव सीतारामयोः 
किन्तु सीताऽप्यनुगता रामं शरिनं रोहिणी यथा (वा०रा० १.१.२८) इति वचनेनोपश्टेष एव 
सारवत्रिकः। अतो राघवे समर्यं इत्यत्र न्यासभूतं सीतां लक्ष्मणः पुना राघवमाधारं मत्वा 


समर्पयतीत्यर्थबुबोधयिषया सप्तमीऽयं मघुरभावबोधनपुरःसरं सवतोभावेन पाणिनीया। 


१.७९ निरायाम्‌ 


[ > 


विचिन्त्यवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः। 


अ क 


रावणो मनसा कायमेकं निश्चित्य बुद्धिमान्‌॥ 
- अ०्रा० ३.६.१ 
निशायाम्‌ इत्यत्राजन्तप्रयोगोऽपाणिनीय इव। प्रायश्ोऽयं हलन्तप्रयोगः। 
निरायाम्‌ इति कथम्‌। यतो हि अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०स्‌० ५.१.४) इति सूत्र 


द्यजादीनामकारान्तस्य च टराप्रत्ययं करोत्ययं नाजादिनं वाऽकारान्त इत चत्‌। 


रेहठन्तस्रीलिदधं 


भागुरिर्हैटन्तस््ीरिष्ं पाठताना टप्‌ ष्त्यय वदात। तथा च कारका - 

२० अयं योगः शक्योऽवक्तुम्‌। कथम्‌। अधिकरणं नाम त्रिःप्रकारम। व्यापकम्‌ ओपश्ेषिकम्‌ 
वैषयिकम्‌ इति। शब्दस्य च शब्देन कोऽन्योऽभिसम्बन्धो भवितुमहेत्यन्यदत उपशेषात्‌। इको यणचि। 
अच्युपश्चिष्टस्येति। तत्रान्तरेण संहिताग्रहणं संहितायामेव भविष्यति (भा०पा०सू° ६.१.७२)। 

२०१ उपश्चेष आधारस्याधेयेन सम्बन्धः। यद्वशावसावाधारः। तस्य त्रष्वप्यधिकरणेष्वभेद्‌ः (वाण्प० 
हेण्टी० ३.७.१४९)। 


१९७ 


+ 


१.८० ब्रूहि मे सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


वष्टि भागुरिरछछोपमवाप्योरुपस्गयोः। 
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा दिद्ा निरा॥ 
- वे°सि०को० अव्ययप्रकरणान्ते कारिका २ 
न च भागुरिमतमपि त्वपाणिनीयमिति वाच्यम्‌। निशाब्दस्य सूत्र उच्चारणात्पाणिनिनाऽपि 
भागुरिमतस्य कृतसमाद्रदशनात्‌। यथा विभाषा सेनासुराच्छायाशाानिशानाम्‌ 
(पा०सू० २.४.२५) इत्यत्र ॒निशानाम्‌ षष्ठयन्तप्रयोगेणायं पाणिनीय एव। एवमेव 
दिवाविभानिशाप्रभाभास्करान्तानन्तादिबहुनान्दीकिंलिपिलिबिबलिभक्तिकतृचित्रक्षे्- 
सह्याजद्गाबाहहर्यत्तद्धनुररुष्षु (पा०स्‌० ३.२.२१) निशाप्रदोषाभ्यां च (पा०्स्‌० ४.३.१४) 
इत्यनयोरपि। 
१.८० ब्रूहि मे 
ब्रूहि मे न हि गोप्यं चेत्करवाणि तव प्रियम्‌। 
न्याय्यं चद्रूहि राजेनद्र वृजिनं मां स्पृरोन्नहि ॥ 
- अणरा० ३.६.६ 
९ 


माम्‌ इति वक्तव्ये मे इत्युक्तम्‌। कमणि सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। यद्वा मे पुरतः 
इत्यध्याहारबटेन षष्ठी। यद्वा मे मह्यम्‌ । मां ज्ञापयितुं बरहि इति तुमुन्कमंणि चतुर्थी । “° 


१.८१ आश्रमादपनेष्यसि 


त्वं तु मायामृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यसि। 

रामं च टक्ष्मणं चैव तदा सीतां हराम्यहम्‌॥ 
- अण्रा० ३.६.१३ 
अत्र रावणो मारीचं प्रत्युपायं निर्दिशति। अकथितं च (पा०्स्‌० १.४.५१) 
इत्यनेनात्र कम॑सजञ्ज्ञा। अकथितकर्मणां धातूनां क्रमे नीधातोरपि (णीञ्‌ प्रापणे 


घान्पा० ९०१) पांठतत्वात्‌। “* किन्त्वपादानादभिरविवाक्षतं सतीयं व्यवस्था। अत्र 


[ स 


त्वपादानस्य ववक्नाऽ ऽवशयकी वशषावाघभूतस्याश्रमस्य धुवत्वं स्प्टायतुम्‌। 


२०२ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सु० २.३.१४) इत्यनेन। 
२०२ दुद्याच्पच्दण्ड्पिप्रच्छिचिनृद्ासुजिमथ्मुषाम्‌। कममयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष्वहाम्‌॥ 


>~, (~ 


(वे°सि०को० ५३९)। 


१९८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.८२ देवायम्‌ 


१.८२ देवायम्‌ 


लक्ष्मणो राममाहेदं देवाय मृगरूपधृक्‌। 
मारीचोऽत्र न सन्देह एवंभूतो मृगः कुतः॥ 

- अ०रा० ३.७.९ 

अत्र कपटकुरद्गवेषधारिणं मारीचमभिगन्तुकामं श्रीरामं लक्ष्मणो निर्दिशति देव । 

अयं मृगरूपधृञ्यारीचः। अत्र देव इति सम्बोघनम्‌। अत्र च गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य 
प्राचाम्‌ (पाण्सु० ८.२.८६) इत्यनेन छ्ुतः। ततश्च छतप्रगृद्या अचि नित्यम्‌ 
(पा०्सू० ६.१.१२५) इत्यनेन प्रकृतिभावे कथं दीघं इति चेत्‌। प्राचाम्‌ इति योगविभागेन 
सर्वः पुतो विकल्प्यते (वै०सिण्को० ९७) इत्यनेन श्रुतस्य वेकल्पिकत्वात्घुताभावपक्षे 


दीघेः। ५ 
१.८३ कालमेघसमद्युतिम्‌ 


स्वरूपं दशयामास महापवंतसन्निभम्‌। 
दास्यं विंरातिभुजं कालमेचसमयुतिम्‌॥ 
- अ०्रा० ३.७.५० 
सीताहरणाय यतिवेषेणागतो रावणः सीतां स्वरूपं दशयामास। अत्र स्वरूपम्‌ इति 
नपुंसकलिङ्गं तस्य विशोषणं काटमेघसमद्युतिम्‌ इति नपुंसकलिङ्गस्य विरोषणं कथं यतो 
ह्यत्र काटमेघेन समाना दयुतियस्य तत्‌ इति विग्रहेऽन्यपदार्थ बहुत्रीहिः। अन्यपदार्थो हि 


^^ (~ _ 


स्वरूपम्‌ इत। तस्य नपुंसकट्रता सवावाद्‌ताऽतस्ताद्ररषणनाप्यानवाया सा। व्युत्पात्त- 
वाद्‌प समानाठ्गता समानवचनकत्वञ्च बहुशः प्रातपा्दतम्‌। कथयान्त च बुधाः - 


(3 


या वरशघ्यषु हरयन्त ट्ब्रसङद्यावभक्तयः। 
प्रायस्ता एव कतंव्याः समानाथ विङषण ॥ ~" 


अतः सति नपुंसकलिद्गे कालमेघसमदुतिम्‌ इत्यपाणिनीयतामावहतीव। यतो हि नपुंसक- 
लिद्गेऽमि विभक्तो स्वमोनपुंसकात्‌ (पा०सू० ७.१.२३) इति टुग्विधानात्‌ कालमेघसम- 
दयुति इत्येव पाणिनीयम्‌। परं विमदो कृते विरोधः परिहतुं रक्यते। अधचाः पुंसि 


४७ > (^ (~ 


च (पा०्सु० २.४.३१) इति सूत्रेऽर्धचादिगणस्य पुद्धिदरे नपुंसकलिङ्गे च विधानादाकृति- 
गणत्वात्‌ स्वरूपदब्दमर्धचादिगणे पठित्वा तत्र पुङ्घतास्वीकारे तद्विशेषणेऽपि। तेन 
हरिम्‌ इत्यादिवद्त्रापि अमि पूर्वः (पा०सू० ६.१.१०७) इत्यनेन पूर्वरूपम्‌। यद्वा स्वरूपं 
वणयित्वा युति पृथग्व्णयति। एं चात्र कर्मधारयः कालमेघसमा चासौ युतिश्च तां काल- 


२ अकः सवर्णे दीघेः (पा०स्‌० ६.१.१०१) इत्यनेन। 
२०५ मूलं मृग्यम्‌। 


१५९ 


१.८९ त्वरा सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


मेघसमुतिम्‌ इति मतिम्‌ इत्यादिवत्‌। 
१.८४ त्वरा 


त्वद्वाक्यसदृशं श्रुत्वा मां गच्छेति त्वराऽब्वीत्‌। 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌। 
नेदं रामस्य वचनं स्वस्था भव शुचिस्मिते॥ 
- अणरा० ३.८.११ 
अत्र त्वरया अबवीत्‌ इति वक्तव्ये त्वरा अबवीत्‌ इति प्रयुक्तम्‌। यतो हि हटन्तखी- 


~ 


लिङ्गानां वेकल्पिकटाब्विधाने पाक्षिकहलन्तत्वे तृतीयायां त्वर्‌ टा इति स्थिते टकारानुबन्ध- 

लोपे त्वरा इति गिरा इव । ८ यद्वा सह सुपा (पा०सू० २.१.४) इत्यनेन सुबन्तस्य धातुना सह 

समासे त्वराबवीत्‌ इति। “° समासस्य षड्िधत्वं प्रसिद्धमेव। यथा सिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ - किञ्च 
सुपां सुपा तिड नास्ना धातुनाऽथ तिडं तिड। 


भ (2 


सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधेः॥ 
सुपां सुपा राजपुरुषः। तिडन पयमूषत्‌। नाम्ना कुम्भकारः। धातुना कटयपरः। अजस्रम्‌। तिडनं 


तिडा पिबतखादता। खाद्तमोदता। तिनं सुपा कृन्त विचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा कृन्त- 
विचक्षणा। (वेऽसिन्को० सवसमासदरोषप्रकरणे)। तस्मात्तृतीयान्तत्वरयाइतिशब्देन समासो 


[ >. ^. 


वभाक्तखापश्च। 


१.८५ जायेति सीतेति 
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नममा नरह ङ्राऽप्यखण्डानन्द्रूपवान्‌। 
मम जायेति सीतेति विकलापातिदुःखितः॥ 
- अश्रा० ३.८.२० 
अत्र सीताहरणसञ्ातशोकः श्रीरामोऽखण्डानन्द्रूपवान्‌ सन्‌ हे मम जाये इति 
हे सीते इति व्यटपत्‌। अत्र जायेति सीतेति च प्रयोग्य विभाव्यम्‌। जाये सीते 

२०६ जित्वरँ सम्भ्रमे (धा०पा० ७७५) इति धातोः सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) इत्यनेन स्यां भावे 
किप्‌। तस्मात्तृतीयायां विभक्तो रप्रत्यये त्वरा इति भावः। 

२०० अस्मिन्‌ पक्षे त्वर्‌ धातोः घटादयः षितः (घा०्पा० गणस्‌) इत्यनेन षित््वात्‌ विद्धिदादिभ्योऽङ्‌ः 
(पा०्स्‌० ३.३.१०४) इत्यनेनाडिः अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०स्‌० ४.१.४) इत्यनेन टापि त्वरा प्रातिपदिकम्‌। 
सम्ध्रमस्त्वरा (अन्को० ३.२.२६) इत्यमरः। तस्मात्ततीयायां विभक्तो - त्वरा टा -> त्वरा आ -> आङः 
चापः (पा०सू० ७.३.१०५) -> तवरे आ -> एचोऽयवायावः (पा०सू० ६.१.७८) -> त्वरय्‌ आ -> 
त्वरया। ततः त्वरया अब्रवीत्‌ इति स्थिते सुपस्तिडा समासे सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पा०स्‌० २.४.७१) 
इत्यनेन विभक्तेटकि त्वरा अबवीत्‌ इति जाते अकः सवर्णे दीघः (पाणस ६.१.१०१) इत्यनेन सवर्णदीर्घ 
त्वराऽ वीत्‌ इति। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.८५ जायेति सीतेति 


च दावपि शब्दौ सम्बोधनान्तो। एवं प्रातिपदिकात्सो विभक्तो सम्बोधनतया संबुद्धो च 
(पा०स्‌० ७.३.१०६) इत्येकार्ये एड्हस्वात्सम्बुद्धेः (पा०सू० ६.१.६९) इत्यनेन सुटोपे 
जाये सीते इति सिध्यतः। तत इतिघटकेकारेण सह सन्धावयादेश्ये यलोपे जाय 
इति सीत इति च। जायेति सीतेति अपाणिनीयमिव। उच्यते। अत्र च इतिरब्दार्थकः 


ईदूददिवचनं ५. 


तिशब्दः। जाये ति सीते ति। यथा प्रगृह्यम्‌ (पाण्स्‌० १.१.११) 
इत्यनेनेदन्तोदन्तेदन्तानां द्विवचनानां प्रगृह्यसञ्ज्ञा करियते। सत्यां च तस्यां प्रकृति- 
भावो भवति। हरी एतो विष्णू इमो गन्गे अम्‌ (वे°सि०्को० १००) इत्यादिवत्‌। तर्हि 
मणीवोष्टस्य टम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम (म०्मा० १२.१७६.११) इति महाभारतश्ोक- 


(~, म 


वाक्ये मणी इव उष्ट्रस्य इति स्थितेऽत्रापीदन्तदविवचनतया प्रगृह्यत्वात्मकृतिभावे कथं मणीव 
इत्यत्र दीर्घः। अतः कौमुद्यामाक्षिप्य समाहितं “मणी वोषटस्य रम्बेते प्रियौ वत्सतरौ ममः 
इत्यत्र त्विवार्थं वरशब्दो वाशब्दो वा बोच्यः (वै०सिन्को० १००)। तत्रत्या तत्वबोधिनी 
च - वद्ाब्द इत्यादि। ‹वं प्रचेतसि जानीयादिवार्थं च तदव्ययम्‌ (मेन्को० व० १) 
इति मेदिनी। “व वा यथा तथेवेवं साम्ये" (अ०्को० ३.४.९) इत्यमरः। “काद्म्बखण्डित- 
दलानि व पङ्कजानि" इत्यादिप्रयोगदशनाचेति भावः (तण्बो° १००)। स एव पन्था 
अत्राप्यनुयातव्यः। इतिअर्थँ तिशब्दो बोद्धव्यः। एतेन हे कृष्ण हे यादव है सखे ति 
(भग्गी० ११.४१) इति भगवद्रीतोक्तमप्यपाणिनीयं समाहितम्‌। * यद्वा जाया इति सीता 
इति शुद्धप्रथमान्तमेव रूपद्वयं ततो गुणे जायेति सीतेति। अथवा न मु ने (पास्‌ ८.२.) 
इत्यत्र नग्रहणमेव पूरव॑त्रासिद्धम्‌ (पास्‌ ८.२.१) इति सूत्रस्यासिद्धकरणानित्यत्वं ज्ञापयति 
क्राचित्कम्‌। अन्यथा अमुना इत्येव ब्रूयात्‌। तत्र हि न। मु ने इति योगविभागः। 
पूरवत्रासिद्धं न इति प्रथमोऽथः। ने मु न असिद्धः इति द्वितीयोऽथः। योगविभागफलं 
क्चित्कचित्‌ पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० ८.२.१) इति सूत्रस्य प्रसराभावः। तेन न चीरमस्याः 


प्रविधीयतेति (वा०रा० २.३७.३४) इह प्रविधीयते इति इत्यवस्थायां एचोऽयवायावः 


^. 


(पा०स्‌० ६.१.७८) इत्यनेनायादेश्ो प्रविधीयतय्‌ इति इति जाते लोपः शाकल्यस्य 
(पाणसू० ८.३.१९) इत्यनेन यकारटोपे आद्रणः (पाण्सू० ६.१.८७) इत्यनेन गुणे प्राप 
यलोपस्य त्रिपादीत्वाहुणशाखस्य सपाद्सप्ताध्यायीत्वात्‌ पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० ८.२.१) 


इत्यनेन टोपकार्यस्यासिद्धत्वे गुणाभावे प्रविधीयतेति इति कथम्‌। ततो न मु ने इत्यनेनैव 
२०८ एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) इत्यनेन। 
२९ लोपः शाकल्यस्य (पा०सू० ८.३.१९) इत्यनेन। 
र तिश्स्यार्थो वाचस्पत्ये - इति + वेदे पृषो° । इतिरब्दार्थ। “सहोवाचास्ती प्रायश्चित्तिरित्यस्तीति का 
ति पिता ते वेदेति शत० बा० ११.६.१.३। का प्रायश्चित्तिस्ति इति प्रश्चः। शतपथनाह्यणे त्रिषु मन्ेषु तिङ्ाब्द 
इतिअर्थं प्रयुक्तः - का ति पिता ते वेदेति (श०्ा० ११.६.१.३) का ति पितेव ते वेदेति (शा०्ा० ११.६.१.४) 
काति पितेव ते वेदेति (श०्ा० ११.६.१.५)। 
२९९ इद प्रथमं समाधानम्‌। द्वितीयं पश्चाद्वक्ष्यन्ति। 
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१.८५ जायेति सीतेति सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 
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पूवत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० ८.२.१) इत्यस्याप्रवृत्तौ ोपकायं सिद्धे गुणे प्रविधीयतेति। ° एवमेव 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति (भगगी° ११.४१) इत्यत्रापि कतव्य लोपकार्य सिद्धे गुणः। 


एवमेव प्रियः प्रियायाहसि देव सोढम्‌. (भ०्मी० ११.४४) इत्यत्रापि प्रियायास्‌ असि 
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इति स्थिते ससजुषो रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) इत्यनेन सकारस्य रुत्वे भोभगोअघोअपृवस्य 
योऽशि (पा०सू० ८.३.१७) इत्यनेन यत्वे रोपः शाकल्यस्य (पा०स्‌० ८.३.१९) इत्यनेन 
रोपे दीर्घे प्राप्ते पुनस्िपादित्वाह्ोपकायंस्यासिद्त्वे प्रापे दीर्घे च सङ्कटापन्ने न मु ने 
(पा०्सू० ८.२.३) इत्यनेन पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० ८.२.१) इति सूत्रे निराकृते रोपकारयं 


दीर्घे | >. 


सिद्धे दीर्घे प्रियायार्हसि इति साधु। अनया मीमांसया प्रियाय अ्हंसि इति चतु्यन्तं 
श्रीरामानुजकथनमपास्तम्‌। * एवमेव मम जाये इति सीते इति इत्युभयत्राप्येकारस्यायादेशे 
यकारस्य शाकठलोपे““ गुणे प्राप्ते पूर्वत्रासिद्धम्‌ (पा०स्‌० ८.२.९१) इति सूत्रेण यकार- 


लोपस्यासिद्धत्वे प्राप्ते न मु ने (पाण्स्‌० ८.२.३) इत्यनेन सूत्रेऽस्मिन्निराकृते गुण उभावपि 
प्रयोगो निरवद्यो। न मु ने इत्यत्र नकारयोगविभागं समथयन्ते वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी- 


तत्त्वबोधिनी 3 ० धिनी 


गकाकारा ज्ञानेन्द्रसरस्वतीमहाभागाः। तथा च तत्रत्या तत्तबोधिनी - ननु 
“अधुना” इतिवत्‌ “अमुना” इत्योवोच्यतां किमनेनासिद्धत्वनिषेधेनेति चेत्‌। अ्राहुः। “न 
मु नै“ (पाण्सु० ८.२.३) इत्युक्तिः “न” इति योगविभागा्था। तेन रामः रामेभ्य इत्यादि 
सिध्यति। अन्यथा हि रोरसिद्धतयोकारस्येत्सञ्ज्ञालोपो कथं स्याताम्‌। न चानुनासिक- 


4 ५ ० 


निर्देशसामथ्यादित्सञ्ज्ञालोपो प्रति रुत्वं नासिद्धमिति वाच्यम्‌। तरुमूलं देवरुदीत्यादो “हरि 
च“ (पा०सू० ६.१.११४) इत्यस्य व्यावृत्तये “अतो रोरण्ुतादष्ुते” (पा०स्‌० ६.१.११३) 


इत्यत्रानुनासकरस्यव निर्दशेन तत्रव चारताथत्वात्‌। पठ च स्थानवत्सूत्रस्याप प्रवृता 

२१२ प्रविधीयतेतीत्यत्र॒ सन्धिस्तु “न मु नेः इत्यत्र योगविभागेन क्चिच्तिपाद्या 
असिद्धत्वाभावज्ञापनादार्षत्वाद्रा (वा०्रा० तिण्टी° २.३७.३४)। 

२१९ इद द्वितीयं समाधानम्‌। 

२९४ यस्मात्त्वं सर्व॑स्य पिता पूज्यतमो गुरुश्च कारुण्यादिगुणैश्च सर्वाधिकोऽसि तस्मात्वामीशमीडयं प्रणम्य 
प्रणिधाय च कायं प्रसादये। यथा कृतापराधस्य अपि पुत्रस्य यथा च सख्युः प्रणामपूर्वकं प्राथितः पिता सखा 
वा प्रसीदति तथा त्वं परमकारुणिकः प्रियः प्रियाय मे स्वं सोटुमहसि (भग्गी° रा०भा० ११.४४) 

२९५ शाकरुश्चासो रोपश्चेति शाकठलोपः। शकटस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ शाकल्यः। गगादित्वात्‌ यञ्‌ - 
प्रत्ययः। राकल्यस्यायं राकलः। लोपः शाकल्यस्य (पा०सु० ८.३.१९) इत्यनेन विहितो लोपः शाकलो 
लोपः शाकललोपो वा। शकल -> गगोदिभ्यो यञ्‌ (पाण्सू० ४.१.१०५) -> शकल यञ्‌ -¬> 
शकल य -> यचि भम्‌ (पा०्स्‌० १.४.१८) -> भसञ्ज्ञा -> तद्धितेष्वचामादेः (पा०सू० ७.२.११७) -> 
शाकल य ->यस्येति च (पा०्स्‌० ६.४.१४८) -> शाकल्‌ य -> शाकल्य -> तस्येदम्‌ 
(पा०स्‌० ४.३.१२०) -> शाकल्य अण्‌ -> शाकल्य अ -> यचि भम्‌ (पा०सू° १.४.१८) -> भसञ्ज्ञा -> 
यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) -> शाकल्य्‌ अ -> आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति (पा०सू० ६.४.१५१) -> 
शाकल अ -> शाकल -> विभक्तिकार्यम्‌ -> राकलः। ष्फाणौ प्रत्ययो राकल्याब्दाद्धवत इति महाभाष्ये 
स्पष्टम्‌। यथा - कण्वात्तु राकलः पूर्वैः कतादुत्तर इष्यते। पूर्वोत्तरौ तदन्तादी ष्फाणौ तत्र प्रयोजनम्‌॥ 
(भाग्पा०्सु° ४.१.१८)। तत्रेव शाकल्यायनी शाकल्यस्य च्छात्राः शाकलाः इत्युदाहृतो। 


+: 
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पदत्वादविसर्गो रभ्यते। “प्रत्ययः” (पा०स्‌० ३.१.१९) “परश्च (पा०स्‌० ३.१.२) इत्यादि- 
(^ = 


निदंशाशवेह लिद्खमिति दिक्‌ (त०्बो० ४३९)। 
१.८६ जरायो 


जटायो बृहि मे भायां केन नीता श्ुभानना। 

मत्कायांर्थं हतोऽसि त्वमतो मे प्रियवबान्धवः॥ 
- अ०रा० ३.८.३१ 

इत्युक्तवा राघवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌। 

मत्सारूप्यं भजस्वाद्य स्व॑लोकस्य पर्यतः॥ 
- अ०रा० ३.८.४० 
जटायामायुय॑स्य इति विग्रहे व्यधिकरणवहुव्रीहौ विभक्तिकार्ये सम्बोधने हे जटायुः इति 
चेत।* आयुस्‌ आयु शब्दश्च द्वावप्यायुष्यवाचको। “ अत्र आयुशाब्द्‌ ए जटाशब्देन सह 
समस्तः। ततो प्रथमाविभक्तौ एकवचनं सम्बुद्धिः (पा०सु० २.३.४९) इत्यनेन सम्बुद्धिसञ्ज्ञायां 


२१६ जटायुस्‌ प्रातिपदिकात्सम्बुद्धो सो विभक्तो जटायुस्‌ सुँ -> जटायुस्‌ स्‌ -> हल्ब्यान्भ्यो 
दी्घात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०सू० ६.१.६८) -> जटायुस्‌ -> ससजुषो रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) -> जटायुरे -> 
जटायुर्‌ -> खरवसानयोविंसजंनीयः (पा०स्‌० ८.३.१५) -> जटायुः। 

२९० उकारान्तआयुशब्दो यथा ~ यथा श्रुतं मया पूर्वं वायुना जगदायुना (वायुणपु० १.५४.२) स्थाणोः 
पश्चिमदिग्भागे वायुना जगदायुना (वामण्पु° स°्मा० २५.३९)। तत्त्वबोधिन्यामुणादिप्रकरणे छन्दसीणः 
(पन्ड० १.२) इति सूत्रे ज्ञानेन्द्रसरस्वतीमहाभागास्तु - उणनुवतंते। एति गच्छतीत्यायुः। “मा न 
आयो” इति। आयुब्दो मनुष्यपयायेषु वेदिकनिघण्टौ पठितः। अत ए ^त्वाम॑घ्े प्रथममायुमायवे 
(ऋणवेण्सं० १.३१.११) “मा नस्तोके तनये मा न आयो” (ऋण्वे०सं० १.११४.८) इत्यादिमन्रेषु 
वेदभाष्ये तथैव व्याख्यातम्‌। अर्वाचीनास्तु “छन्दसीणः” इति सूत्रं बहुलवचनाद्धाषायामपि प्रवतंत इति 
स्वीकृत्य “आयुजीवितकालो ना“ (अ०्को० २.८.१२०) इत्यमरग्न्े ˆआयु“शब्दमुकारान्तं व्याचख्युः। ननु 
“एतेणिच” (प०० २.११८) इत्यस्मत्यये सकारान्तो वक्ष्यमाण “आयुः*शन्दस्तु लोकवेदयोनंरविवाद्‌ एव। 
अत एव “जटा आयुरस्य" इति विग्रहे “गृध्रं हत्वा जटायुषम्‌” (वा०रा० १.१.५२) इति रामायणप्रयोगः “यदि 
त्रिलोकी गणनापरा स्यात्तस्याः समापिर्यदि नायुषः स्यात्‌” (ने०च० ३.४०) इति श्रीहष॑प्रयोगश्च सङ्च्छते। 
तथा च “आयु्जीवितकाल्ो ना“ (अण्को० २.८.१२०) इत्यत्रायुःशन्द्‌ः सकारान्त इत्येव व्याख्यायतां 
किमुकारान्ताभ्युपगमेनेति चेत्‌। अत्राहुः - सकारान्त आयुःशब्दो नपुसंक इति तस्य पुं्िङ्गता नेत्याशयेन 
तथोक्तमिति। अन्ये तु “छन्दसीणः” (पण०्ड० १.२) इति सूत्रस्य भाषायां प्रवृत्त्यभावे “मा वधीष्ट जटायुं 
माम्‌” (भन्का० ६.४१) इति भद्धिियोगः “तरीं विन्ध्यस्याद्रेरमजत जटायोः प्रथमजः” इति विन्ध्यव्णने 
अभिनन्दोक्तप्रयोगश्च न सङ्गच्छेतेत्याहुः। वस्तुतस्तु “जटां याति प्राप्नोतीति जटायुः“ । मृगय्वादित्वात्कुः। 
आयातीत्यायुः। एवं च “जटायुषा जटायुं च विद्यादायुं तथायुषा” इति दविरूपकोशः “वायुना जगदायुना“ 
इति वणविवेकश्च सुसाध इति दिक्‌। ऋग्वेदसंहितायाम्‌ अग्ने जर॑स्व स्वपत्य आयुन्यूजो पिन्वस्व समिषों 
दिदीहि नः (ऋण्वे०्सं० ३.३.७) वत्सं न पूवं आयुनि जातं रिहन्ति मातरः (ऋण्वे०सं० साग्मा० ९.१००.१) 
इति मन््रयोरुकारान्तः आयुशाब्द्‌ इति केचित्‌। अत्र सायणाः आयुनि आयुषि (ऋ०्वे०सं° ३.३.) आयुनि 
वयसि (ऋ०वे०सं० सा०भा० ९.१००.१)। 
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हस्वस्य गुणः (पा०स्‌० ७.३.१०८) इत्यनेन गुणे सति एड्हस्वात्सम्बुद्धेः (पा०स्‌० ६.१.६९) 
इत्यनेन सोपि जटायो इति। ९८ 


अष्टावक्रः पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः। 
शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा दयोतितप्रभः॥ 
- अण्रा० ३.९.१८ 


= न~ (~ ~ (~ ४अ ७ 


अत्र मया वन्दितः इत्येवोचितं यतो हि कमणि क्तप्रत्ययः कतां चानुक्तोऽतोऽनुक्ते 
कर्तरि तृतीया मया इति। “ अत्र कर्मणि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। अथवा क्तस्य च वतमाने 


४७ > 


(पा०स्‌० २.३.६७) इत्यनेन षष्ठी। =“ यद्वा मे इत्यस्य प्राह इत्यनेनान्वयः तुमुन्कमंणि 
चतुथं | ५६. 


१.८८ देवराजानम्‌ 


1 


कदाचिदेवराजानमभ्याद्रवमहं रुषा। 
सोऽपि वज्रेण मां राम रिरोदेशेऽभ्यताडयत्‌॥ 
- अणरा० ३.९.२१ 
देवानां राजेति देवराजः इति विग्रहे षष्ठीतत्पुरुषे राजाऽहस्सखिभ्यष्टच्‌ 
(पा०सू० ५.४.९१) इत्यनेन टरच्प्रत्यये देवराजम्‌ इत्युचितम्‌। देवराजानम्‌ इति च 
समासान्तप्रत्ययानामनित्यत्वस्वीकारे सति। अथवा राजनं राट्‌ । भावे क्रिप्‌। = देवानां 


२९८ सकारान्तजटायुस्‌ शब्दः सर्वविदितः। उकारान्तो जटायु शब्दोऽपि दृश्यते। यथा जटायोस्तु वधं 
श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः (वा०रा० ५.३५.६५) इति वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे पाठभेदः। 
अत्र जटायुषो वधं श्रुत्वा इति गोविन्द्राजसम्मतपाठः। अरण्यकाण्ड तु तलेनाभिजघानार्तो जटायुं 
क्रोधमूर्छितः (वाया ३.५१.२७) इत्यत्र गोविन्दराजा अपि - जटायुं जटायुरित्युकारान्तोऽप्यस्ति (वा°्ा० 
भूर्टी० ३.५१.२७)। अन्यच्च ~ जटायोः कीर्तनं चक्रू रामकार्यं मृतं पुरा (आण्रा० १.८.१११) जघान तेन 
दुष्टात्मा जटायुं धर्मचारिणम्‌ (नरण्पु° ४९.९६) माऽऽवधिष्ठा जटायुं माम्‌ (भण्का० ६.४१) जटायोः 
मोक्षप्राप्तिः (सा०द्‌० ६.६९) बह्याख्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम्‌ (ना० ९.३४.७) 
इत्यादिषु। 

२९९ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेन। 

२० मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च (पाण्सू० ३.२.१८८) इत्यनेन पूजार्थे वर्तमाने क्तः। मे वन्दितः सन्‌ वन्यमानो 
वा प्राह इत्यर्थो न त्वहं तमवन्दे पश्चात्स प्राहेति। एवमेव त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो 
मे (भन्मी० ११.१८) इति गीतावचने मतः इत्यत्र मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च (पा०स्‌० ३.२.१८८) इत्यनेन पूजार्थे 
वर्तमाने क्तः क्तस्य च वर्तमाने (पाण्सू० २.३.६७) इत्यनेन च षष्ठी। 

२९९ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पाण्सू० २.३.९४) इत्यनेन। मां बोधयितुमुद्धतुं वा प्राह इत्य्थः। 
एवमेवोत्तरार्ध शापस्यान्तं च मे प्राह इत्यत्र बोध्यम्‌। 

ररर सम्पदादिभ्यः क्रिप्‌ (वा० ३.३.१०८) इत्यनेन। 


२०४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.८९ ते 


^ ^ (^. 


राडिति देवराट । देवराजाऽऽसमन्तादनिति इति विग्रहे देवराजानः तं देवराजानम्‌ इति 
पाणिनीयमेव। 


१.८९ ते 


भक्तया त्वत्पादकमले भक्तिमाग॑विशारदा। 
तां प्रयाहि महाभाग सर्वं ते कथयिष्यति॥ 
- अण०्रा० ३.१०.२ 
अत्र त्वां बोधयितुं कथयिष्यति इति तुमुन्कर्मणि चतुर्थी। < यदा ते पुरतः कथयिष्यति 
इति सम्बन्धषष्ठी। 


॥ इत्यरण्यकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 
॥ अथ किष्किन्धाकाण्डीयप्रयोगाणां विमशंः ॥ 
१.९० भाति मनो मम 
युवां त्रैटोक्यकताराविति भाति मनो मम। 
युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेत्‌ जगन्मयो ॥ 
- अणरा० ४.१.१३ 
अत्र पम्पातीर ऋष्यमूकगिरेः पार गच्छन्तो रामलक्ष्मण विलोक्य भीतेन सुप्रीवेण 
परषितो विप्रवेषधारी हनुमान्‌ तौ पृच्छन्‌ कथयति यत्‌ युवाम्‌ ईश्वरो इति मे मनो 
भाति। मनः इति द्वितीयान्तम्‌। अथौत्‌ मे मनः प्रतीत्थं प्रतीयते।९ू“ यद्वा मनः इति 
प्रथमान्तमेव। भाति इत्यस्य प्रत्यायनमर्थो न तु भानम्‌। प्रतीत्युपस्ग॑संयोजनेन धातोः 
प्रत्यायनरूपस्याथस्य स्वीकारात्‌। < न च प्रतीत्यत्र न विटोक्यत इति चेत्‌। विनाऽपि 
प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्लोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इति टुप्तत्वात्‌। 


२२९ विस्तृतव्याख्यानं १४८तमे पृष्ठे १.२५ देवराजानम्‌ इति प्रयोगस्य विमो पर्यन्तु। 

२४ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (वा० २.३.१४) इत्यनेन। 

२९ प्रति इत्यध्याहार्यमिति भावः। ततः अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि (वा० २.३.२) इत्यनेन 
दितीया। 

२९६ यथा भारते विरारपव॑णि विराटोऽसैनं प्रति - नैवंविधा: ्ीवरूपा भवन्ति कथञ्चनेति प्रतिभाति मे मनः 
(मण्भा० ४.११.७)। 


८ 


१.९१ समागम्य रघूत्तमम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.९१ समागम्य स्घृत्तमम्‌ 


ततोऽतिहषात्सुग्रीवः समागम्य रघत्तमम्‌। 
वृक्षशाखां स्वयं छित्त्वा विष्टराय ददौ मुदा ॥ 
- अण्रा० ५.१.२२ 
समागम्य इत्यस्य मित्रतारूपेऽ्थे स्वीकृतेऽलिङ्गने वा तृतीयया भवितव्यं 
किन्त्वागमनरूपार्थस्वीकारे नापत्तिः। < यद्वा रघृत्तमं प्रति समागम्य पश्चात्तेन मैत्रीं चकार 
इति द्वितीया सङ्गता। 


१.९२ हा सीतेति (४.१.४१) 


विमुच्य रामस्तदृष्वा हा सीतेति मुहमहुः। 

हृदि निक्षिप्य तत्सवं रुरोद प्राकृतो यथा॥ 
- अ०रा० ४.१.४१ 
अत्रापि हा सीते इति अस्यामवस्थायां गुणोऽसङ्गतः। = किन्तु इतिराब्दग्राहकति- 
राब्दस्वीकारे न दोषः।* अथवा शद्धप्रथमान्तस्वीकारे गुणः सङ्गत एव। अथवा अवङ्‌ 
स्फोटायनस्य (पा०सु० ६.१.१२३) इति व्यवस्थितविभाषया करचिदन्यदेव इति नियमेनात्राचि 
परेऽपि पूर्वरूपम्‌। अथवा पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०सू० ६.३.१०९) इति सूत्रेण तस्मिन्‌ 
गणे पठित्वाऽत्र पूर्वरूपं हा सीतेति। अथवा पूर्वोक्तरीत्या न मु ने (पा०्स्‌० ८.२.३) इत्यस्य 


नकारस्य मुभावादतिरिक्ते स्थटेऽपि प्रवृत्तत्वायकारलोपे सिद्धे गुणे च हा सीतेति इ 
पाणिनीयम्‌। ९“ 


२२ यथा राजभिस्तत्र वार्ष्णेयः समागच्छद्यथावयः (मण्भा० ५.९१.७) त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व रलं 
समागच्छतु काञ्चनेन (र०वं० ६.७९) प्रहृष्टो भव विप्रषं समागच्छ मया सह (मन्मा० १३.५०.८५) सा त्व 
मया समागच्छ (मन्भा० ३.२०७.२८) इत्यादिषु। अन्यान्युदाहरणानि चारुदेवराखिकृतायाम्‌ उपसगाथ- 
चन्द्रिकायाम्‌ द्वितीयखण्डे समा-गम्‌ इत्यत्र पश्यन्तु। 

२९ यथा भारते क्र नु नाम वयं सवाः कालेनाल्पेन तं नरम्‌। समागच्छेम यो नस्तदरूपमापादयेत्पुनः॥ 
(मण्भा० १,२१७.१३) इत्यत्र। 

२२९ प्रति इत्यध्याहार्यमिति भावः। ततः अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि (वा० २.३.२) इत्यनेन 
दितीया। 

२० हा सीते इति इति स्थिते एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) इत्यनेन हा सीतय्‌ इति इति जाते 
लोपः शाकल्यस्य (पा०स्‌० ८.३.१९) इत्यनेन यकारलोपे हा सीत इति जाते यकारलोपविधायिसूत्रस्य 
त्रिपादीस्थत्वात्‌ आदुणः (पा०सू० ६.१.८७) इति गुणविधायिसूत्रस्य सपादसप्ताघ्यायीस्थत्वाद्यलोपेऽसिद्ध 
गुणोऽसङ्गत इति भावः। 

२२१ २०१तमे पृष्ठे २१०तमीं पादटिप्पणीं परयन्तु। 


सीर्ता (~ (~ ० (~ ¢ 


२२२ २००तमे पष्ठ १.८५ जायेति सीतेति इति प्रयोगस्य विमशंमपि पश्यन्तु 


१०६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.९३ ते 


१.९३ ते 


आश्वास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमवीत्‌। 
अचिरेणैव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा। 
वानरेन्द्रसहायेन हत्वा रावणमाहवे ॥ 
- अन्रा० ४.१.४२ 
अत्र प्राप्यते इति कर्मवाच्य प्रयोगेऽनुक्तत्वात्कर्तरि तृतीया प्रयोक्तव्या। < षष्ठी- 
४अ ० [> [> 


प्रयोगस्तु कमणि सम्बन्धविवक्षया। यद्वा ते इत्यस्य जानकी इति शब्देन सह अन्वयः। 
अथात्‌ ते तव जानकी इति सामान्यसम्बन्धे षष्ठी । 


१.९७ तव 


सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते। 
समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌॥ 
- अण्रा० ४.१.४३ 
अत्र दाधातुप्रयोगे (डदाज्‌ दाने धा०पा० १०९१) तुभ्यम्‌ इति चतुर्थीं प्रयोक्तव्या। ५ 
षष्ठीप्रयोगस्तु सम्प्रदानेऽपि सम्बन्धविवक्षायाम्‌। अथवा तव सह चारिणीं जानकीं दास्यामि 
इति दाम्पत्यभावे सम्बन्धे षष्ठी। २ 


१.९५ रघुनायके 


स्वोदन्तं कथयामास प्रणयाद्रघुनायके। 
सखे श्रुणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा॥ 
- अ०रा० ४.१.४६ 
अत्र कथयामास इति कथधातुप्रयोगे (कथं वाक्यप्रवन्धने धाण्पा० १८५१) 
रघुनायकम्‌ इति द्वितीयया भवितव्यमासीत्‌। ८ रघुनायके इति सप्तमी त्वपाणिनीयेव। अत्र 
वेषयिक आधारे सप्तमी। विषयता च प्रतिपाल्यतारूपा। यद्रा रघुनायक श्रण्वति कथयामास 
इत्यध्याहारे यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०सु० २.३.३७) इत्यनेन सप्तमी। यद्वा रघुनायके 


साधुः सुग्रीवः कथयामास इत्यध्याहारे साध्वसाधुप्रयोगे च (वा० २.३.३६) इत्यनेन सप्तमी। 


२२९ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेन। 

२२४ चतुर्थी सम्प्रदाने (पास्‌ २.३.१३) इत्यनेन। 

२२५ सहचारिणीम्‌ इत्यध्याहार्यमिति भावः। 

२९६ अकथितं च (पा०्स्‌० १.४.५१) इत्यनेन कर्मसञ्ज्ञायां कर्मणि द्वितीया (पा०्सु० २.३.२) इत्यनेन। 


१.९६ तदादि सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.९६ तदादि 


तदादि मम भार्यां स स्वयं भुङक विमूढधीः। 
अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हृताश्रयः॥ 
- अ०्रा० ४.१.५७ 
अत्र प्रभृत्य्थतया पञ्चमी युक्ता किन्तु आरभ्ययोगे द्वितीया च इति 
दवितीयेवात्र। 
१.९७ कपीन्द्राय 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः। 
कृतवान्किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाऽग्निसाक्षिकम्‌॥ 
- अण०्रा० ४.२.३ 
अत्र कपीन्द्रस्य इति षष्ट्यापाततः किन्तु विचारे कृते हिताय इत्यध्याहारे हितयोगे च 
(वा० २.३.१३) इत्यनेन चतुथीं। यद्या ताद्य चतुर्थी वाच्या (वा० २.३.१३) इति वात्तिकेन 
चतुर्थी। 


१.९८ मे 


एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघृत्तम। 
उपेक्षसे किमर्थं मां शरणागतवत्सल ॥ 
- अग्रा० ४.२.१२ 
मे इति षष्ठीप्रयोगोऽसङ्गतः। यतो हि रामः सुरीवे विश्चासमुत्पादितवान्‌ वालिहनन- 
प्रत्ययतः। वेषयिकाधारतया मयि इति प्रयोक्तव्यम्‌। परं मे उपरि मे हृदये वेत्यध्याहारे न 


दोषः। अथवा सुग्रीव आत्मीयतया कथयति हे मे रघूत्तम इति मत्सम्बन्धिरघृत्तम। सम्बन्धश्च 
रक्ष्यरक्षकभावरूपः। तत्र षष्ठी। 


२२० “अपादाने पच्चमी" इति सूत्रे .कातिक्याः प्रभृति" इति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी 
(वे०सिन्को० ५९५)। 
२३८ मूं मृग्यम्‌। 

>~ ~ [> क ५ १ ५ दिवीयेव ए उपपदविभक्ते (1 कारकविभक्ति्बलीयसी > च 
२२९ अत्राऽरभ्येति 1 कम॑त्वविवक्षायां द्वितीयेव। “उपपदविभक्तेः | 
इत्युक्तेः। यथा “ आऽस्तमयाजपति' इत्यादो (बा०म० ५९५)। 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.९९ त्वां शपे 


१.९९ त्वां रपे 


गत्वाऽह्य पुनः शत्रं हतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌। 
रामोऽहं त्वां शपे भरातर्हनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌॥ 
- अ०रा० ४.२.१५ 
अत्र त्वाम्‌ इति प्रयोगः सन्दिग्धः। शापस्थविषयतया सुग्रीवो वैषयिक आधारः। 
तद्वाचकयुष्मच्छब्द एकवचने सप्तम्युचिता। “° किन्तु मीमांस्यमाने प्रतिरध्याहार्यः। त्वां प्रति 


४ 


रापे इति योजने अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि (वा० २.३.२) इत्यनेन दितीया। 
१.१०० ते 


इदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः। 
सहायो बलवांस्तस्य कश्चिन्नूनं समागतः ॥ 
- अ०रा० ४.२.२१ 
इति निश्चित्य तो यातो निशितं श्रृणु महचः। 
इदानीमेव ते भय्नः कथं पुनरुपागतः॥ 
- अ०रा० ४.२.३० 
ते इत्यनुचितो यतो हि भ्रः इति कर्मणि क्तान्तस्ततः कतंय॑नुक्ते तृतीया“ किन्तु ते 
मुष्टिना भ्रः इत्यध्याहारेऽद्वाज्िभावसम्बन्धे षष्ठी। 


१.१०१ एकामपि 


अधर्मकारिणं हत्वा सद्धर्मं पारयाम्यहम्‌। 
दुहिता भगिनी भ्रातुभायां चैव तथा सुषा ॥ 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः। 
पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा॥ 
- अण्रा० ४.२.६०.६१ 
रमणं सार्धं वाऽऽधारे वा भवति। यदि चेत्साधं तदा एकया सह इति सहयुक्तेऽप्रधाने 


(पा०स्‌० २.३.१९) इत्यनेन तृतीया। यदि चेदोपश्ेषिक आधारे रमणं चेत्‌ एकस्याम्‌ इति 
सप्तमी। किन्त्वत्र एकाम्‌ इति द्वितीया तु एकां गृहीत्वा इत्यध्याहारेण ग्रहणकमणि। 


२४ सप्तम्यधिकरणे च (पा०स्‌० २.३.३६) इत्यनेन। 
२४९ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेन। 


२०९ 


१.१०२ चतुद्दारकपाटादीन्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.१०२ चतुद्योरकपाटादीन्‌ 


चतुद्ारकपाटादीन्‌ बद्धा रक्षामहे पुरीम। 
वानराणां तु राजानमद्खदं कुरु भामिनि॥ 
- अ०्रा० ४.३.३ 
अत्र श्रीरामभद्रेण वाटिनि हते तारां प्रति भीतवानराः कथयन्ति यत्‌ 
चतुद्ारकपाटादीन्‌ रुन्त्स्व। अत्र बहुव्रीहिः। चतुद्रारकपारान्यादौ येषां तान्‌ इति विग्रहेऽत् 
पदार्थस्य सामान्यतया सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा० २.४.३०) इत्यनेन नपुंसके चतुददार- 
कपाटादीनि इत्येव पाणिनीयम। “ किन्तु विरोषणवस्तुयोजनान्न दोषः। यथा चतुदर- 
कपाटादीन्‌ उपकरणविरोषान्‌ इत्यघ्याहारे न दोषः। 
१.१०३ पतिना 
किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा। 
इदानीमेव निधनं यास्यामि पतिना सह ॥ 
- अ०्रा० ४.३.५ 
अत्र रामेण वालिनि हते तारा विरपन्ती प्राह यत्‌ पतिना सह निधनं यास्यामि। 
अत्र पतिना इति प्रयोगोऽपाणिनीय इव। यतो हि पतिशब्दस्य तुतीयेकवचने धिसञ्ज्ञायाम 
आड नाऽस्ियाम्‌ (पा०स्‌० ७.३.१२०) इत्यनेनाडो नादेशे पतिना इति सम्भवति किन्तु 
नादेशः सत्यां घिसञ्ज्ञायां सम्भवः। सा च धिसज्ज्ञा पतिशब्दस्य समास एव सम्भवा। पतिः 
समास एव (पा०सू० १.४.८) इति सूत्रात्‌। अतः समासाभावे धिसजञ्ज्ञाया असम्भवात्तदभावे 
च नादेशस्यासम्भवे पतिना इत्यनुपपन्न एवेति चेत्‌। अत्र नास्ति शुद्धपतिराब्दोऽपि तु 


२४२ चतुदारकपाटादि रस्‌ -> जरुरासोः शिः (पा०सू० ७.१.२०) -> चतुद्रारकपाटादि शि -> रि 
सर्वनामस्थानम्‌ (पाण्स्‌० १.१.४२) -> सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा -> चतुद्धोरकपाटादि इ -> इकोऽचि विभक्तौ 
(पा०्स्‌० ७.१.७३) -> आन्तौ टकितौ (पा०्सू० १.१.४६) -> चतुद्रकपाटादि नुँम्‌ इ -> चतुद्धार- 
कपाटादि न्‌ इ -> सवनामस्थाने चासम्बुदधो (पा०स्‌० ६.४.८) -> चतुदीरकपाटादी न्‌ इ -> चतुदार- 
कपाटादीनि। 

२४२ चतुदारकपाटादि शस्‌ -- प्रथमयोः पूर्वसवणंः (पाण्स्‌० ६.१.१०२) -> चतुदारकपाटादी शस्‌ -¬> 
तस्माच्छसो नः पुंसि (पान्स्‌० ६.१.१०३) -> चतुद्ारकपाटादी न्‌ -> चतुदारकपाटादीन्‌। 


(+ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१०३ पतिना 


(~ ^~ | >>. ^ | ®> ४ | ®> 


पतिरिवाऽचरति पतयति इति विग्रह आचारे किप्‌ । पुनः पतयतीति पतिः। कर्तरि 
किप्‌ । ““ सवापहारिखोपे गौणमुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः (पण्डो १५) इति परिभाषा- 
बलेनात्र गोणे पतिशब्दे पतिः समास एव (पा०स्‌० १.४.८) इति सूत्रस्याप्रवृत्त रोषो घ्यसखि 
(पा०सू० १.४.७) इति सूत्रेण धिसजञ्ज्ञायाम्‌ आड नाऽस्ियाम्‌ (पा०सू० ७.३.१२०) इत्यनेन 


(^. 9 (, 


नादेरो पतिना इति सिद्धं पाणिनीयमेव। < यद्वा पतिं स्वगग नयति इति विग्रहे उणादयो 
बहुलम्‌ (पा०स्‌० २.३.१) इत्यनेन उन्‌ प्रत्यये डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसाम्यांत्‌ 


(वा० ६.४.१४३) इत्यनेन नीघटकेकारस्य लोपे पतिनन्‌ इति जाते ततः प्रातिपदिक- 


स 


सञ्ज्ञायां सो विभक्तौ अलोऽन्त्यात्पूवं उपधा (पा०्स्‌० १.१.६५) इत्यनेनोपधासञ्ज्ञायां 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (पा०सु० ६.४.८) इत्यनेन दीर्घे हल्व्या्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं हट 


^~ [> 


(पा०सू° ६.१.६८) इत्यनेन सुरोपे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पा०सू० ८.२.७) इत्यनेन 
नकारलोपे पतिना इति प्रथमान्त एव न तृतीयान्तः। अथात्‌ पतिना भवान्‌ अथौत्‌ रामभद्र 


भवान्‌ पतिं स्वगं नीतवानतोऽहमपि निधनं यास्यामि। ““ निःशेषं धनं निधनं स्वकीयं 
_ ९ पति -> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> पति किप्‌ -¬> पति व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> पति -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने कट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> पति ल्ट्‌ ¬ 
पति तिप्‌ -> पति ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०स्‌० २.१.६८) -> पति रप्‌ ति ->› पति अति -> सार्वधातुकाधं- 
घातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> पते अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌° ६.१.७८) -> पतय्‌ अ ति -> 
पतयति। 

२५५ पति -¬ पूर्ववद्धातुसञ्ज्ञा -> किप्‌ च (पा०्सु० ३.२.७६) -> पति किप्‌ -> पति व्‌ -> वेरपृक्तस्य 
(पा०स्‌० ६.१.६९७) -> पति -> विभक्तिकार्यम्‌ -> पतिः। 

२५६ अपि च तत््वबोधिनीकाराः पतिः समास ए (पा०स्‌० १.४.८) इति सूत्रे - अथ कथं “सीतायाः पतये 
नमः, (रा०र०स्तो० २७) इति “नष्टे मृते प्रबजिते हीबे च पतिते पतोः (पणस्म्‌० ४.२०) इति पराशारश्च। 
अत्राहुः। पतिरित्याख्यातः पतिः “तत्करोति तदाचष्ट" (धा०पा० ग०सु०) इति णिचि टिलोपे “अच इः" 
(प०्ड० ४.१४८) इत्योणादिकप्रत्यये “णेरनिटि" (पा०स्‌० ६.४.५१) इति णिलोपे च निष्पन्नोऽयं पतिशब्दः 
पतिः समास एव“ (पा०्स्‌० १.४.८) इत्यत्र न गृह्यते लाक्षणिकत्वादिति। एतेन “कृष्णस्य सखिरसौनः इति 
भारतम्‌ “सखिना वानरेन्द्रेण" इति रामायणं च व्याख्यातम्‌ (त०्बो° २५७)। अक्रत्या प्रकिया - पति -¬> 
तत्करोति तदाच्छे (धा०्पा० ग०सू° १८७) -> पति णिच्‌ -> पति इ -> णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धाव- 
रभावटिरोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> पत्‌ इ -> पति -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० २.१.२२) -> 
धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कत॑रि परस्मेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने कट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -¬> 
पति लट्‌ -> पति तिप्‌ -> पति ति -> कतरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> पति शप्‌ ति -> पति अति ¬> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> पते अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०्सु० ६.१.७८) -> 
पतय्‌ अ ति -> पतयति। पति -> पूव॑वद्धातुसञ्ज्ञा -> अच इः (पण्ड ४.१४८) -> पति इ -> णेरनिटि 
(पा०्स्‌० ६.४.५१) -> पत्‌ इ -> पति -> विभक्तिकार्यम्‌ -> पतिः। 

२४० कायाद्धिदयादनूबन्धम्‌ (भागपा०सू० ६.३.१९) केचिदविहिता अप्यृह्याः (वै०सिन्को० ३१६९) 
इत्यनुसारमूह्योऽत्राविहितो उन्‌ प्रत्ययः। 

२४ सहशब्दान्वये अहमपि सह युगपदेव निधनं यास्यामीत्यथंः। सहशब्दो योगपदये इति वाचस्पत्यकाराः। 
यथा अस्तोदयो सहेवासो कुरुते नृपतिर्दिषाम्‌ इत्यत्र। 


५8. 


१.१०३ पतिना सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


^ (~. ^ 


सवस्वं पतिमनुयास्यामि। अथवा निचितं निखिटं भोगादिधनं मोक्षरूपं वा घनं यस्मिन्‌ 
तादशं निधनं साकेतमहमपि यास्यामि। तारा प्राथयते यत्‌ भवान्‌ पतिनाऽथात्पतितमपि 
मे पतिं यया कृपया साकेतं नीतवान्‌ तयैवाहमपि निधनं साकेतं यास्यामि इति पाणिनीय 


= 


एव पतिना शब्दस्तेन नात्रासिद्धिः। अथवा पतिं न असहते अथात्सहत एवेति षहँ मषणे 
(धा०्पा० ८५२, १८०९) इत्यस्मात्‌ अच्‌ प्रत्ययः पचादित्वात्‌। अत्र न सहः इति असहः 
इति नञ्तत्पुरुषः। न असहः इति नासहः इति सुप्सुपासमासः।*“ ततः पत्युनांसहः इति 
पतिनासहः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासस्तत्सम्बुद्धो हे पतिनासह अथात्‌ हे पतिपापसहनकतंः। 
अथौत्मभो त्वमतिकरुणोऽसि कारुणिकोत्तमोऽसि यतो हि परकटत्रगामिनं नितान्तकामिनं 
पापिनं मम स्वामिनमपि त्वं नासहसे। अभावाभावः प्रतियोगिज्ञानस्य कारणं भवति इति 


न्यायेन तमपि क्षमसे स्मेदशी ते क्षमा तयेव प्रभो मेऽपराधमपि क्षान्त्वा मामपि निधनं 


= >= ०५ 


साकतं नय। हं इत पादपूता पातमापि नास्नाते न कमबन्धनन वघ्नास्याप तु तमाप 


(>, ^ | >>. नोतीति 


कमबन्धनान्मोचयित्वा साकेतं नयसीति पतिनासः इति विग्रहे न आसि नासः इति 
विग्रहे आपूवकात्‌ षिञ्‌ बन्धने (धाण्पा० १२४८, १४७७) इत्यस्मात्‌ अन्येष्वपि दृरयते 
(पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन उप्रत्यये डित्त्वाट्टिलोपे“ पतिनासः तत्सम्बुद्धो हे पतिनास 


४ ०२१ 


हं वारुमक्षदायन्‌ मामाप सार्कतं नय। अथवा पातश्चासाविनश्चात पातनः। ^ न सहतं 
भक्ताभक्तपीडामित्यसहः।" पतिनश्चासावसहश्चेति पातनासहस्तत्सम्बुद्धा ह पातनासह 


(^, ^ 


इत वय्रहऽप प्रयागसाद्धः। अत्र पूव स्वामवाचकन इनरशन्द्न पातश्चन्दस्य कमधारय 
पातर्वनः इत वयहः। अत्र पातशब्द्‌ः पारुकाथवाचकः। सत कमघारय वभाक्त- 


२९ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

२५ नलोपो नजः (पा०सू्‌० ६.३.७३) इत्यनेन नलोपो नज्तत्पुरुषसमासे भवति परन्तु सुप्सुपा- 
समासे न भवतीति व्याकरणचन्द्रोद्ये प्रथमखण्डे चारुदेवशास्िरिणः। यथा नचिर (यथा नचिरकालं 
नो निष्कृतिः स्याचिटोकगे मन्भा० १.९६.१९, मुनि््ह्य नचिरेणाधिगच्छति भ०गी० ५.६, भवामि 
नचिरात्पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ भगगी० १२.७), नान्तरीयक (यत्र नान्तरीयकोऽलाश्रीयते नासावल्विधिः 
भा०्पा०्स्‌० १.१.५६ नान्तरीयकत्वात्‌ भा०्पा०स्‌० १.२.३९, ३.३.१८, ३.४.२१, ४.१.९२) नाणक 
(तुलाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च याऽस्मृ० २,२०.२४०), नास्ति (अस्ति नास्ति न जानन्ति देहि देहि 
पुनः पुनः मण्सुन्स० ५५४), नेष्ट (अतिककुदाः कृडादेहा नेष्टा हीनाधिकाद्यश्च॥ वृ०्सं° ६१.४), नसंहत 
(नसंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः कि० १.१९), नभिन्न (नसंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः कि० १.१९), नसुकर (कृत्वा 
नसुकरं कम॑ गता वैवस्वतक्षयम्‌ मण्भा० ८.२.२१), नैकभेद (उचावचं नैकमेदम्‌ अग्को० ३.१.८३) नैक 
(सा ददश नगान्नेकान्‌ नैकाश्च सरितस्तथा म०्भा० २३.६१.१०४, एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ 
विन्सण्ना० ६१) इत्यादिषु। यथा वाचस्पतये - नैक त्रि° न एकः नजर्थनरब्देन “सह सुपा” पा०स० अनेके 
१ एकभिन्ने २ विष्णो पु° “एको नैकः सवः कः किम्‌“ विष्णुस० मायया बहुरूपत्वान्नेकः “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते इति श्रुतेः“ भा०। 

२५१ डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसाम्यात्‌ (वा० ६.४.१४२) इत्यनेन। 

स शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इत्यनेन पररूपः। 

२५३ अत्रापि नन्द्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सू० ३.१.१२४) इत्यनेनाच्‌। 


4: 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१०३ पतिना 


लोपे पतिघटकेकारस्येनघटकेकारेण सह अकः सवर्णे दीर्घः (पाण्सु० ६.१.१०१) इति 
दीघः स्यादिति वाच्यम्‌। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इत्यनेन पररूपे 
सति न दोषः। न च पतिनशाब्दस्य शकन्ध्वादिगणे न पाठः। तस्याप्याकृतिगणतया९५ 
पाटस्वीकारे क्षतिविरहः। एवं न सहते इति पचाद्यञ्चिष्पन्नस्य“ असदशब्द्स्य पतिन 


(^, (^, (^. 


एवासहः इति विग्रहे कर्मधारये दीर्घे सम्बोधने च हे पतिनासह इति सिद्धम। यद्वा पतिं 
नाशयतीति पतिनाशः इति विग्रहे कर्मण्यण्‌ (पा०स्‌० ३.२.१) इत्यनेन अण्‌ प्रत्यये नख - 
धातोः (णँ अदने धाण्पा० ११९४) उपधावृद्धौ* समासे पृषोद्रादित्वादन्त्यसकारे 
सति सम्बोधने हे पतिनास। ह इति पादपूर्त। अथवा अनः शकटे जले इति नाना्थ- 
कोषात्‌। ९ अत्र पत्युरनः शरीररूपं शकटं हन्तीति पतिनासहः तत्सम्बुद्धो हे पतिनासह 
इति विग्रहे पतिशब्दस्य अनस्‌ शब्देन तत्पुरुषे पृषोद्रादित्वादकारलोपे उसप्रत्यये 
उित्वसामथ्याद्िटोप आकारादेशे पुनः हन्‌ धातोः (हनं हिंसागतयोः धाण्पा० १०१२) 
अन्येष्वपि दर्यते (पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन उप्रत्यये टिलोपे ^“ पतिनासहः «° तत्सम्बुद्धो 
हे पतिनासह अथांद्धे मत्पतिररीरशकटहन्तः प्रभोऽहमपि त्वह्टोकं जिगमिषामि। अथवा 
अपतत््वचरणारविन्दे यः स पतिवाली इति पत्‌ धातोः (पतु गतो धा०्पा० ८४५) 


(~ 


भूतकाल ओणादिके इच्‌ प्रत्यये «* चकारानुबन्धकार्ये पुनस्तस्यैव धिसञ्ज्ञायां तृतीयाटा- 


२५५ आकृतिगणोऽयम्‌ (वे०सिन्को० ७९, ल०सिन्को० ३९)। 

२५५ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्स्‌° ३.१.१३४)इत्यनेन। 

२५९ अत उपधायाः (पा०सू० ७.२.११६) इत्यनेन। 

२ मूलं मृग्यम्‌। छ्ीबेऽनः राकटोऽखी स्यात्‌ (अन्को० २.८.५२) इत्यमरः। आ ते कारो श्रणवामा वचांसि 
ययाथं दूरादनसा रथेन (ऋणवे०सं० ३.३३.१०) इति मन्त्रे अनसा शकटेन इति सायणाः। 

२८ कायाद्वियादनूबन्धम्‌ (भाग्पाण्सु ३.२.९१) केचिदविहिता अप्यूह्याः (वेणसेन्को० ३१६९) 
इत्यनुसारमूह्योऽत्राविहितः समासान्तो डसप्रत्ययः। 

२५५ डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन। 

२६० पृषोद्रादित्वादाकारादेशः। 

२९९ डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसाम्यात्‌ (वा० ६.४.१४२) इत्यनेन। 

रप्र पति अनस्‌ -> पृषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०स्‌० ६.३.१०९) -> अलोपः -> पति नस्‌ -> 
पतिनस्‌ -> उणादयो बहुलम्‌ (पा०सू० ३.३.१) -> पतिनस्‌ उस -> पतिनस्‌ अस -> 
डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> पतिन्‌ अस -> पतिनस -> 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०स्‌० ६.३.१०९) -> आकारादेशः -> पतिनास। पतिनासं हन्ति 
इति विग्रहे पतिनासम्‌ इत्युपपदे अन्येष्वपि दरयते (पा०सू० ३.२.१०१) इत्यनेन इप्रत्ययः। 
पतिनास अम्‌ हन्‌ ड > पतिनास अम्‌ हन्‌ अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ 
(वा० ६.४.१४३) -> पतिनास अम्‌ ह अ -> पतिनास अम्‌ ह -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
(पा०्स्‌० २.४.७१) -> पतिनास ह -> पतिनासह -> विभक्तिकार्यम्‌ -> पतिनासहः। 

२९२ कायाद्धियादन्‌बन्धम्‌ (भाग्पा०्सु ३.२.९१) केचिदविहिता अप्यूह्याः (वेणसेन्को० ३१६९) 
इत्यनुसारमह्योऽत्राविहितः इच्‌ प्रत्ययः। 


२१३ 


१.१०४ नाथनाथेति सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


विभक्तो आडो नाऽखियाम्‌ (पा०सू० ७.३.१२०) इत्यनेन नादे ** योगे सहयुक्तेऽप्रधाने 
(पा०स्‌० २.३.१९) इत्यनेन तृतीयाप्राप्तो पतिना सह इति पाणिनीयपरम्परया सम्यक्साधु। 


अथात्‌ त्वचरणारविन्दपतितेन पतिना वालिना सहाहमपि निधनं त्वत्सालोक्यं यास्यामि। 


४१ ०.९ (~ 


अथवा पत्युवालिनो नाशः कुकमंकायतया नरकगमनमिति पतिनासः पृषोदरादित्वादन्त्य- 
सकारः तमेव हन्तीति पतिनासहस्तत्सम्बुद्धो हे पतिनासह इति विग्रहे हन्‌ धातोः 
(हनं हिंसागतयोः धा०्पा० १०१२) अन्येष्वपि दश्यते (पा०्स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन ड- 


(~. 0 _ = 


प्रत्ययेऽभत्वेऽपि डित््वसामथ्याद्िटोपे «' सम्बोधन एकवचने पतिनासह। अथान्निजकृत- 
कुकमपरिणामेन तु मम पत्युनरकगमनमनिवायमासीत्किन्तु रामभद्र त्वमेव दीनवत्सरतया 
निजकृपामन्दाकिनीरीकरसम्पातसेचनेन तादशं नरकरूपं पतिनासमपि निहत्य तस्मे परां 
गतिं दत्तवानतोऽहमपि तामेव गन्तुमीह इति तारातात्पर्यम्‌। 


१.१० नाथनाथेति 


पतितं वालिनं दृष्टा रक्तेः पांसुभिरावृतम्‌। 


रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पाद्योः॥ 
- अणरा० ४.३.७ 
अत्र रामेण निहतं वालिनं नाथनाथेति तारा रुदती व्याहरत्‌। नाथनाथ 
इति अयं सम्बोधने प्रथमेकवचनान्तः। अतोऽत्र प्युतः। «^ एं च दुतप्रगृह्या अचि 
नित्यम्‌ (पा०सू० ६.१.१२५) इत्यनेन प्रकृतिभावे गुणोऽसङ्गत इव किन्तु प्राचाम्‌ 


~ 


(पाणसू० ८.२.८६) इति योगविभागे श्रुतानां वेकल्पिकत्वाहणसम्भवः। <“ यद्वा अनुकरणानु- 
काययोभदाभेद्विवक्षा च इति परिभाषयाऽस्य प्रयोगस्यानुकरणतयाऽभेदविवक्षायां 
विभक्तयभावे सति गुणः सङ्गत एव। यद्वा नाथ ए नाथो यस्याः सा नाथनाथा अथान्नाथो 
वाल्येव नाथः पतिर्यस्याः सा नाथनाथा तारा। वालिपरिचया्थं सम्बोधयति यत्‌ पते त्वमेव 

२९४ पूर्ववत्‌ गोणमुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्त्ययः (पण्डो० १५) इति परिभाषया गोणे पतिशब्दे पतिः समास 


एव (पा०स्‌० १.४.८) इति सूत्रस्याप्रवृत्तो रोषो घ्यसखि (पा०स्‌० १.४.७) इति सूत्रेण धिसञ्ज्ञा। 

२६५ डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन। 

२९९ दूराद्धूते च (पाण्सू० ८.२.८४) इत्यनेन। 

२६० नाथनाथर इति इत्यनेन भवितव्यमिति भावः। 

२९८ इह प्राचामिति योगो विभज्यते। तेन सवः शरुतो विकल्प्यते (वे०सिन्को० ९७)। 

२९९ मूलं मुग्यम्‌। मतो च्छः सूक्तसास्नोः (पा०स्‌० ५.२.५९) इत्यस्य भाष्ये प्रदीपोद्योतयोश्च स्पष्टमिदम्‌। 
अभेदृपक्षे प्रकृतिवद्‌ नुकरणं भवति (भाण्दि०्स्‌० २) इति महाभाष्ये ऋक्‌ (रि०सू° २) शिवसूत्र 
उक्तम्‌। अनुकरणं द्यनुकायाद्धिन्नम्‌ इत्यपि महाभाष्ये मतो च्छः सुक्तसाश्नोः (पा०स्‌० ५.२.४९) 

^ (^~ =, 


सूत्र उक्तमात वयाकरणभूषणसारस्य द्पणव्याख्याया चान्द्रकाप्रसादूद्वदाः। अस्माभिभाष्यसस्करणषु 
अनुकरण दह्यनुकायाद्न्नम्‌ इात नापरब्यम्‌। 


२१४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१०५मे 


यस्याः स्वामी सा एति तव सम्मुखमागच्छत्यतो मां पश्य इत्यभिप्राये नाथनाथाशब्दे 
बह्रीहिरन्यपदार्थश्च तारा। एवं गच्छत्यर्थकएतिरब्दो नाथनाथा इत्यनेन सह सन्धीयतां 
ततः एडिः पररूपम्‌ (पा०स्‌० ६.१.९४) इत्यनेन पररूपे नाथनाथेति। न चोक्तसूत्रमुपसगं- 
धातुसन्धिविषयकमिति वाच्यम। लक्ष्यानुरोधेनोपसगांशानुवृत्तिमोषे न दोषः। < यथा 
कतुरीप्सिततमं कर्मं (पा०्स्‌० १.४.४९) इत्यत्र क्रियाक्षिप्तकर्वंशो जागरूके व्यर्थीभूते कतुः 
इति पदं प्रकृतिधातृपात्तप्रधानभूतव्यापाराश्रयो यः कतां इति विदिष्टाथं बोधयति। तत्र पुनः 
ईप्सित इति वर्तमाने क्तप्रयोगात्‌ क्तस्य च वतमाने (पा०स्‌० २.२.६७) इति षष्ठ्यपि करतेरि। 
तत इयमप्येवं प्रकृतिरपीत्युमे कतरर्थं बोधयतः। अतः षष्ठीवाच्यकर्वर्थस्य मोषं कुर्वन्ति रुरवः 
रोमुषीजुषः। तथेवात्राप्युपसगांशमोषेऽपि न रोषः कर्तव्यः। इत्थं नाथनाथेति इत्यत्र एडिः 
पररूपम्‌ (पा०सू० ६.१.९४) इत्यनेन पररूपम्‌। 


१.१०५ मे 


पूर्वजन्मनि ते सुभ्रु कृता मद्धक्तिरुत्तमा। 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दितं शयुभे॥ 
- अ०्रा० ४.३.३४ 
अत्र क्तस्य च वतमाने (पा०्स्‌० २.३.६७) इत्यनेन षष्ठी तृतीयां प्रबाध्य। * यद्वा मे 
इत्यस्य रूपम्‌ इत्यनेनान्वयः। 


२ उपसगोदति धातौ (पा०सू० ६.१.९१) इत्यतोऽनुवृत्तम्‌ उपसगात्‌ इति पदं लष्ष्यानुरोधेनात् 
मोषणीयमिति भावः। 

२५ मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्च (पा०्सु० ३.२.१८८) इत्यनेन ईप्सित इत्यत्र मत्यर्थे पूजार्थ वा वर्तमाने क्तः। 
मतिरिच्छा (काण्वृ० ३.२.१८८) इति कारिका। मतिरिदेच्छा (वे°सि०को० ३०८९) इति सिद्धान्तकोमुदी। 

२०२ मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च (पा०्सु० ३.२.१८८) इत्यनेन वुच्यर्थे वतमाने क्तः। सूत्रेऽस्मिन्‌ बुद्धेज्ञोनमर्थः। 
यथा कारिकाकाराः - वुद्धिज्ञानम्‌ (काण्वृ° ३.२.१८८)। भगवतो रूपदशंनं च प्रत्यक्षज्ञापनम्‌। यतो 
हि इन्द्रियाथंसन्निकषषजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ (तन्स० ४२)। यद्वा मतिबुद्धपूजार्थेभ्यश्च (पाण्सु० ३.२.१८८) 
इत्यत्र चकारेणान्यत्रापि। चकारोऽनुक्तसमुचचयार्थः। “शीलितो रक्षितः क्षान्त आक्रुष्टो जुष्ट इत्यपि” इत्यादि 
(वे०सिन्को० २०८९) इति सिद्धान्तकोमुदयां भदटरोजिदीक्षितमहाभागाः। 

२०२ तर्हि सम्बन्धसामान्ये षष्ठी। सम्बन्धश्च धर्मिघर्मभावरूपः। पूर्वाँ च त्वया कृता इति प्रयोक्तव्ये ते कृता 
इति ्रयुक्तम्‌। ते इत्यस्य पूवेजन्मनि इत्यनेनान्वये शङ्कापरिहारः। सुभ्रु तव पूर्वजन्मनि उत्तमा मद्धक्तिः 
कृता इति भावः। 


५.4 


१.१०६ कुण्डन सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.१०६ कुण्डेन 


अगस्त्येनोक्तमार्गेण कुण्डनाऽगमवित्तमः। 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पुंसूक्तेनाथवा बुधः॥ 
- अ०रा० ५.४.३१ 
अत्र॒ सप्तम्यां तृतीया प्रोक्ता। करणत्वविवक्षायां हेतुत्वविवक्षायां 
प्रकृत्यादित्वाद्वा" इयं साध्वी। ° 


१.१०७ माम्‌ 


० ० 


मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने। 
करोति मम सारूप्यं प्राप्नोत्येव न संशयः॥ 
- अण्रा० ४.४.३९ 
अत्र पूजाम्‌ इति कृदन्तप्रयोगेण कतैकर्मणोः कृति (पा०सु० २.३.६५) इत्यनेन 
षष्ठयुचिता किन्तु प्रति इत्यध्याहारेण मां प्रति पूजां करोति इति अभितःपरितःसमयानिकषा- 
+ तियोगे द्वितीयेति 


हाप्रतियोगेऽपि (वा० २.३.२) इति प्रतियोगे द्वितीयेति सिद्धम्‌। 
१.१०८ रोषांराय 


एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमनुत्तमम्‌। 
पृष्टः प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने॥ 


- अणरा० ४.४.४१ 
अत्रापि पूवप्रकारेण चतुथी हितयोगे च (वा० २.३.१३) इत्यनेन। ९ 
१.१०९ हा सीतेति 
पुनः प्राकृतवद्रामो मायामारम्ब्य दुःखितः। 
हा सीतेति वदन्नेव निद्रां टेभे कथञ्चन ॥ 
- अणरा० ४.५.४२ 


२४ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेन। 

२५ हेतो (पा०स्‌० २.३.२३) इत्यनेन। 

२०६ प्रकृत्यादिभ्य उपसह्यानम्‌ (वा० २.३.१८) इत्यनेन। 

२० यद्वा कुण्डे नाऽऽगमवित्तमः इति पदच्छेदे आगमवित्तमो ना मनुष्यः कुण्डे जुहुयात्‌ इत्यपि 
समाधानम्‌, 

२०८ हितम्‌ इत्यध्याहार्यमिति भावः। यद्वा तादर्थ्यं चतुथी वाच्या (वा० २.३.१३) इत्यनेन चतुर्थी । 


११६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.११० मणिसानो 


हा सीतेति इत्यत्र इतिशब्दाथकं तिरब्दं स्वीकृत्य समाधेयम्‌। 


१.११० मणिसानो 


० १ 


रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानो निशामुखे 

सीताविरहजं शोकमसहन्निदमबवीत्‌॥ 
- अ०्रा० ४.५.१ 
अत्र सानु शब्दस्य प्रायो नपुंसकटि्वं प्रयोगात्‌ <“ सप्तम्येकवचने इकोऽचि विभक्तो 
(पा०स्‌० ७.१.७३) इत्यनेन नुम्यनुबन्धकारये मणिसानुनि इत्येव पाणिनीयम्‌। <“ परं मणि- 


^ ©^ 


सानुशब्दम्‌ अधचादिगणे (अधचौः पुंसि च पा०्सू० २.४.२१) आकृतिगणतया मत्वा 
पंस्त्वम। यद्वा लिङ्गमरिष्यं लोकाश्रयत्वािङ्गस्य (भा०्पा०स्‌० २.१.३६) इति भाष्यवचनेन 


(^ र 


लिङ्गानामनियमनतया पद्ध प्रयोगोऽपि पाणिनीयः। < 
१.१११ मम 


जीवतीति मम ब्रूयात्कथिद्धा प्रियकृत्स मे। 
यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा॥ 
- अण्रा० ४.५.३ 


अत्र बृघातुयोगे (ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि धाण्पा० १०४४) द्वितीया तूचितेव किन्तु 
कर्मणि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठ्यपि साध्वी। 

२०९ विस्तराय २००तमे पृष्ठे १.८५ जायेति सीतेति इति प्रयोगस्य विमं पश्यन्तु। 

२ यथा या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरवतेव साधुनां (ऋणवे०सं० १,१५५.१) वहतः 
सानुनस्परिं ऋ०वे०्सं० ५.५९.७) सानूनि दिवो अमृतस्य केतुनां (ऋ०्वे०सं° ६.७.६) सानूनि मृगपक्षिणः 
(वा०रा० २.३.२३) गिरेः सानूनि रम्याणि (वारा० २.९३.९) तस्य शलस्य सानूनि (वारा० ३.६१.२१) 
दक्षिणे गिरिसानुनि (वा०रा० ४.१.७३) अस्मिन्सानुनि (वा०्रा° ४.१.१०३) सानूनि सुमहान्ति च 
(वा०रा० ६.६७.४) तस्मिन्मन्द्रसानुनि (ग०्सं° ७.४३.१४, भागपु° ४.२३.२४) यत्र सुतक्षीरतया प्रसूतः 
सानूनि गन्धः सुरभीकरोति (कु०स० १.९) इत्यादिषु। सानुगतां (कु०्स० १.५) इत्यत्र मद्िनाथाः - सानूनि 
मेघमण्डलादधस्तटानि गतां प्राप्ताम्‌ (कुस सश्व्या० १.९)। 

२८९ पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

२८ यदा लिद्वानुशासने महुमघुसीधुशीधुसानुकमण्डलूनि नपुंसके च (लि० ५६) इत्यत्र चकारात्पुस्यपि 
सानुशब्दः। यथा अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानो जघान (ऋण्वे०सं० १.३२.७) उव्याः 
पदो नि द॑धाति सानं (ऋण्वे°्सं° १.१४६.२) पृथिव्याः सानो जनन्त पाणिभिः (ऋण्वेन्सं° २.३१.२) 
मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानो (ऋ०वे०सं० १०.६१.६) इत्यादिषु। सुः प्रस्थः सानुरस्ियो (अ०को० २.३.५) 
इत्यमरः। “सानु^आदिशब्दानां स्वत ए द्विलिङ्गता - ^सानुने “सानवे८। खुः प्रस्थः सानुरस्ियामित्यमरः 
(ह०ना०व्या० २.९३) इति हरिनामामृतव्याकरणे जीवगोस्वामिनः। 

२८ अकथितं च (पा०स्‌० १.४.५१) इत्यनेन क्मसञ्ज्ञायां कर्मणि द्वितीया (पा०स्‌० २.३.२) इत्यनेन। 


२१७ 


१.९९ बहुतऋक्षवानरे : सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.११२ बहुऋक्षवानरेः 


भेरीमृदङ्चैवेहुऋक्षवानरः श्वेतातपत्रेव्यजनेश्च शोमितः। 
नीलाङ्गदाहनुमत्मधानैः समावृतो राघवमभ्यगाद्धरिः॥ 
- अण्रा० ४.५.६३ 
अत्र लक्ष्मणेन मृत्योभीयमानः प्रमादी सुग्रीवः श्रीराममुपगच्छति। अत्रेव प्रयोगः 
बहुचऋछक्षवानरः। अत्र बहुशब्दघटकोकारस्य ऋक्षघटककोरेण सन्धो वहक्षवानरेः इत्येव 
पाणिनीयम्‌। बहाब्दस्य ऋक्षवानरशब्देन तत्पुरुषकर्मधारये समासे संहिताया नित्यत्वात्‌ 
इको यणचि (पा०्सु ६.१.७७) इत्यनेन यण्‌. अनिवा्यः। किन्तु व्यस्तावस्थायां 
सन्धिरनिवार्यो नास्ति। अतः वहु ऋक्षवानरेः इति पाणिनीयमेव। न च समासं विना 
बहुशब्दस्य ऋक्षवानरशब्दविरोषणतया बहुभिः ऋक्षवानरेः इति सविभक्तिकः प्रयोग 
स्यादेवं बहु ऋक्षवानरेः इत्यसङ्गतमिति वाच्यम्‌। सुपां सुटुक्पूवसवणाच्छेयाडाख्यायाजाल 
(पा०सू० ७.१.३९) इत्यनेन भिस्विभक्तेटैकि सङ्गतम। यद्वा बहु इति क्रियाविदोषणम्‌। 
क्रियाविरोषणानां द्वितीयात्वं नपुंसकत्वमेकवचनत्वमोत्पत्तिकं सर्वविदितमेव। तेन नात्र 


सान्यः। यहा ऋत्यकः (पा०स्‌० ६.१.१२४) इत्यनन राकल्यमतं वकस्पकप्रकृतभावः तस्या 
व भागव्ऋषः (भा०्पु° ९.१५.१३) इ।तवत्‌। ~“ 


१.११२ वहिर्गुहाम्‌ 
यूयं पिदध्वमक्षीणि गमिष्यथ बहिर्ुहाम। 
तथैव चक्रुस्ते वेगाद्रताः पूर्वस्थितं वनम्‌॥ 
- अ०्रा० ४.६.५८ 
अत्र बहिर्योगे पञ्चमी पाणिनीया किन्तु गुहां प्रति बहिः इति प्रतियोगे द्ितीयाऽपि 


| = यः ०९ 


पाणानसम्मता। ~ यहा बाह द्रा स्थिता गुहाम्‌ इत्यघ्याहारण 1 देतीया। <° 


२ समासेऽप्ययं प्रकृतिभावः। सप्तषीणाम्‌। सप्तषींणाम्‌ (वे°सिण्को० ९२)। अन्यच्च तत्रासीनं 
सुरऋषिम्‌ (भाणपु ७.१.१४) सम्पूज्य देव््रषिवयंम्‌ (भा०्पु० १०.६९.१६) बह्यक्रषीनेतान्‌ 
(भा०पु° १०.८६.५७) इत्यादिष्वपि। 

२८५ अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या (पा०स्‌० २.१.१२) इति ज्ञापनेन। 

२८६ प्रति इत्यध्याहार्यमिति भावः। ततः अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि (वा० २.३.२) इत्यनेन 
दितीया। 

२८० यदा ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इत्यनेन करस्य करभो बहिः (अन्को० २.६.८०क) इतिवत्पञ्चमीतरविभक्तिः। 
विरोषं १७२तमे पृष्ठे १.४८ बहिर्वनस्य इति प्रयोगस्य विम पश्यन्तु 


२१८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.११४मे 


१.११४ मे 


(~ 


दासी तवाहं राजेन्द्र दशेनार्थमिहागता। 
बहुवषंसहस्राणि तप्तं मे दुश्चरं तपः॥ 
- अ०रा० ४.६.६१ 
अत्र मया त्तम्‌ इति कर्मणि क्तप्रत्ययविधानादनुक्तकर्तरि तृतीया पाणिनीया“ किन्तु 


[ क [9 


मे इति कृद्योगा षष्ठी क्तस्य च वतमाने (पा०स्‌० २.३.६७) इति विहितत्वात्पाणिनिसम्मता। <“ 
१.११५ रक्षोगणविनारने 


ब्रह्मणा प्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणविनाडने। 
मायामानुषभावेन जाता टोकेकरक्षकाः॥ 
- अणरा० ४.७.१८ 
अत्र रक्षोगणविनाङनाय इति तादर्थ्ये चतुथं सामान्यतः पाणिनीया किन्तु 
त्तात्कम॑संयोगे (वा० २.३.३६) इत्यनेन सप्तमी। निमित्तमिह फट तस्य कर्मणा सह 
योगे तद्वाचकात्सप्तमी यथा भाष्यवचनम्‌ - 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम्‌। 
केरोषु चमरीं हन्ति सीन्नि पुष्कलको हतः॥ 
- भा०पा०सु० २.३.३६ 
तथा रक्षोगणविनाशनं हि फरम्‌। कर्मं लोके जन्मग्रहणम्‌ । अतोऽत्र सप्तमी। 


निमि ^ 


१.११६ वानरवृन्दान्‌ 


सुग्रीवः प्रेषयामास सीतायाः परिमार्मणे। 
अस्मान्वानरवृन्दान्वे महासत्वान्महाबलः॥ 
- अ०रा० ४.७.४३ 
वृन्द्शब्दस्य नपुंसकतया वानरवृन्दानि इति पाणिनिसम्मतं किन्तु लिङ्गमदिष्यं 
लोकाश्रयत्वालि्गस्य (भाग्पा०स्‌ २.१.२६) इति वचनेन पुंिङ्ेऽप्यनुकूलता। 


२८८ कतुकरणयोस्तृतीया (पा०स्‌० २.३.१८) इत्यनेन। 

२८ मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च (पा०सु० ३.२.१८८) इत्यनेन व्तमानविवक्षायां क्तः। चकारेणान्यत्रापि। 
चकारोऽनुक्तसमुचयार्थः। “शीलितो रक्षितः क्षान्त आक्रुष्टो जुष्ट इत्यपि“ इत्यादि (वै०सि०्को० ३०८९) 
इति सिद्धान्तकोमुद्यां भ्रोजिदीक्षितमहाभागाः। यद्वा मे इत्यस्य दुश्चरं तपः इत्यनेनान्वये कर्मणि सम्बन्ध- 
विवक्षायां षष्ठी। मे दुश्चरं तपो बहुवष॑सहस्राणि तप्तम्‌ इति भावः। 

२९ तादर्थ्ये चतुर्थीं वाच्या (वा० २.३.१३) इत्यनेन। 


४ 


१,.११७ देवतावृन्द्‌ ‡ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


॥ इति किष्किन्धाकाण्डीयप्रयोगाणां विमरैः ॥ 
॥ अथ सुन्द्रकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


१.११७ देवतावृन्दः 


अव्रवीदेवतावृन्द्‌ः कोतृहरसमन्वितः। 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किञ्चिदिघ्रं समाचर ॥ 
- अण्रा० ५.१.११ 
अत्रापि नपुंसकलि्घ वृन्दशब्दस्य प्रचलितप्रयोगात्‌ ‰“ पुं्िङ्गप्रयोगस्तु लिङ्गमरिष्यं 
लोकाश्रयत्वािद्गस्य (भा०पा०सू्‌० २.१.३६) इति भाष्यनियमेन पाणिनीय एव । “ यथोत्तरं 
मुनीनां प्रामाण्यम्‌ इति वचनात्‌। 


१.११८ मे 


सर्वं कथय रामाय यथा मे जायते द्या। 
मासद्ययावपि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तम॥ 
- अणरा० ५.३.४० 
अत्र मयि इति प्रयोगस्त्वथानुकूलः किन्तु उपरि इत्यध्याहारे सम्बन्धविवक्षायां मे 
इत्यपि। यद्वा मे इति मह्यम्‌ इति चतुर्थी । “सा च मामुद्धतुं द्या जायते मे हिताय वा दया 
जायताम्‌ इत्युभयथाऽपि तुमुन्कर्मणि" हितयोगे“ वा चतुर्थी । 


१.११९ देव्ये 


श्रुत्वा तद्वचनं देव्यै पूवरूपमदशयत्‌। 
मेरुमन्दरसङ्कारां रक्षोगणविभीषणम्‌॥ 
- अण्रा० ५.३.६४ 


२९ यथा वृन्दान्युत्सार्यमाणानि दूरमुत्ससूजुस्तदा (वा०रा० ६.११७.२१९) वृन्दानि ददो तदा 
(मन्मा० ३.१५०.१९) अभ्यकीर्यन्त वृन्दानि (मण्भा० ५४.१८.३२) मासादयेतद्रथसिंहवृन्दम 
(मण०्भा० ५४.४९.) संराप्तानि च वृन्दानि (मण्भा० ५.५४.५५) मेघवृन्दानि (मण्भा० ५.१७८.८७४) 
सद्श्ववृन्दानि (मन्मा० ६.५६.१६) अश्चवृन्दानि (मन्भा० ७.१७२.२६) रथवृन्दानि (मण्भा० ६.५९.११ 
७.१६१.४९, ७.१७२.२६) यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्ोषितानां (मे०दू० २.३६) इत्यादिषु। 

२९२ यद्या शब्दमिममर्धचादिगणे पठित्वा अधचाः पुंसि च (पा०स्‌० २.४.३१) इत्यनेन पूंिदधप्रयोग 
समथनीयः। एवमेव देववृन्द्‌ः सदा त्वां तु स्मृत्वा विजयतेऽसुरान्‌ (म०भा० १.२११.१९) इत्यादिषु बोध्यम्‌। 

२९३ तेमयावेकवचनस्य (पा०सू्‌° ८.१.२२) इत्यनेन। 

२९ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (वा० २.३.१४) इत्यनेन। 

२९५ हितयोगे च (वा० २.३.१३) इत्यनेन। 


१५0 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१२० महाप्रियम्‌ 


(^. 


अत्र देवीं वश्वासायतु पूवरूपमदरशयत्‌ इात क्रयाथापपद्स्य च कमाण स्यानन 
(पा०स्‌० २.३.१४) इत्यननापरयुज्यमानतुमुन्कमाण चतुर्थीं । ह तङन्दस्याघ्याहार हतयागा 
वा | २९६ 


१.१२० महाप्रियम्‌ 


प्रासादरक्षिणः स्ान्हत्वा तत्रैव तस्थिवान्‌। 
तच्छुत्वा तूणंमुत्थाय वनभङ्गं महाप्रियम्‌॥ 
- अण्रा० ५.३.७७ 
अत्र महत्‌ अप्रियम्‌ इति महाप्रियम्‌ इति विग्रहे समासः। सन्महत्परमोत्तमोत्कृ्टाः 
पूज्यमानैः (पा०्सु० २.१.६१) इति सूत्रेण कर्मधारयः। आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 
(पा०सू० ६.३.४६) इत्यनेनाऽकारादेशः। महाप्रियम्‌ इति महाखलः इतिवत्‌। 


१.१२१ राघवे 


९. 


राक्षसीनां तजनेस्तत्सवं कथय राघवे। 
मयोक्तं देवि रामोऽपि त्वचिन्तापरिनिष्ठितः॥ 
- अश्रा० ५.५.४९ 


अत्र कथ्‌ घातुप्रयोगात्‌ (कथं वाक्यप्रबन्धने धा०्पा० १८५१) द्वितीयोचितेव किन्तु 
राघवे श्रण्वति कथय इत्यध्याहारे सति सप्तम्यपि सिद्धान्तानुकूला। “° 


॥ इति सुन्दरकाण्डीयप्रयोगाणां विमशंः ॥ 
॥ अथ युद्धकाण्डीयप्रयोगाणां विमरौः ॥ 
१.१२२ हनूमन्तम्‌ 


आययुश्चानुपू्व्येण समुद्रं भीमनिःस्वनम्‌। 
अवतीर्य हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः॥ 
- अ०्रा० ६.१.४२ 
अत्र लङ्कां प्रतिष्ठमानो भगवाञ््रीरामो हनूमतोऽवतीयं समुद्रवेलायां सैन्यं 
निवेशयति। रामविश्वेषस्य ध्रुवत्वेनावधिभूतत्वात्‌ हनूमन्तम्‌ इति द्वितीया पाणिनीय 
विरुद्धव। धुवमपायेऽपादानम्‌ (पा०स्‌० १.४.२४) इत्यनेनापादानसज्ज्ञायां पञ्चम्येव। 
२९६ हितयोगे च (वा० २.२.१३) इत्यनेन। ॥ 
२९० यस्य च भावन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) इत्यनन। 


५.५. 


१.१२३ रघुनायकस्य सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


किन्तु हनूमन्तं त्यक्तवा अवतीय इत्यध्याहारेण त्यज्‌ कम॑तया (त्यज हानो 
घा०पा० ९८६) द्वितीया। यद्वा दुद्याच्‌ (वै°्सि°को० ५३९) इति परिगणनस्य शब्द्रलादो 
खण्डनेनापादानस्याविवक्षायां वृक्षं पुष्पं चिनोति इत्यादिवद्दितीया। अकथितं च 


> णिनीय 


(पा०्सू० १.४.५१) इत्यनेन क्मसञ्ज्ञाबलाद्धितीया सङ्गतेति पाणिनीयता। 


१.१२३ रघुनायकस्य 


यावन्न रामस्य रिताः रिटीमुखा लङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌। 
छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्य भोस्तां जानकीं तवं प्रतिदातुमर्हसि॥ 
- अण्रा० ६.२.२४ 
अत्र यद्यपि दाधातुयोगे (डदाञ्‌ दाने धाण्पा० १०९१) चतुथी पाणिनीया किन्तु 
प्रतीत्युपस्गयोजनतया विनिमयरूपेऽ्थ जाते सम्परदानताभावे षष्ठीसाहित्यम्‌। प्रतिदातुम्‌ 


इत्यनेन विनिमय्योतनात्‌। यद्वा रघुनायकस्य इत्यस्य जानकीम्‌ इत्यनेनान्वये दाम्पत्य- 
भावसम्बन्धे षष्ठी। 


१.१२४ मे 


० ^ (~ 


मन्िभिः सायुधैरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति 
तदाज्ञापय मे देव वानरेहन्यतामयम्‌॥ 
- अ०्रा० ६.३.८ 
अत्र सुग्रीवो विभीषणं प्रत्याशद्भमानः प्राह मे आज्ञापय। मां पोषयितुमाज्ञापय इति 
चतुथी । "“ यद्वा कारकाणां बुद्धिकल्पितत्वात्‌ “ दाधातुं (डदाञ्‌ दाने धा०्पा० १०९१) 
विनाऽपि सम्मरदाने चतुर्थीं । = 


२९८ वृक्षमवचिनोति फलानि (भा०पा०सू° १.४.५१) इति महाभाष्य उदाहतः। 

२९९ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सु० २.३.१४) इत्यनेन। 

९० यथा अयं योगः शक्योऽवक्तुम्‌। ... स वुच्या सम्प्राप्य निवर्तयति। तत्र “धुवमपायेऽपादानम्‌“ 
इत्येव सिद्धम्‌ (भाण्पाण्स्‌० १.४.२५)। अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌। ... स बुद्धा सम्माप्य निवतंते। 
तत्र “धरुवमपायेऽपादानम्‌” इत्येव सिद्धम्‌ (भाण्पा०्स्‌० १.४.२६)। अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌। 

. स बुद्धा सम्प्राप्य निवतंयति। तत्र “्रुवमपायेऽपादानम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ (भाग्पाण्सु° १.४.२७) 
अयमपि योगः शक्योऽवक्तम्‌। .. स बुच्या सम्मराप्य निवर्तते। तत्र “धुवमपायेऽपादानम्‌“ इत्येव 
सिद्धम्‌ (भाऽ्पा०्सू° १.४.२८)। अयमपि योगः रशाक्योऽवक्तुम्‌ (भाग्पाण्स्‌° १.४.२९)। अयमपि योगः 
शक्योऽवक्तुम्‌ (भा०्पा०स्‌० १.४.३०)। अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ (भा०्पा०्स्‌० १.४.३१) इत्यादिषु 
स्पष्टम्‌। 

२०९ चतुर्थी सम्प्रदाने (पास्‌ २.३.१३) इत्यनेन। 


९१ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१२५ रघूणां पतये 


१.१२५ रघूणां पतये 


नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे। 
सुग्रीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः॥ 
- अण्रा० ६.३.१८ 
अत्र इारणागतविभीषणो रघुकुलभूषणं सुगीवलशक््षणाभिरामं रामं समीडानो रघूणां 
पतये नमः इति प्रयुङ्के। अत्र समासाभावे रघूणां पत्ये इत्येव पाणिनीयं पतिः समास 
एव (पा०्सू० १.४.८) इत्यनेनासमाससजञ्ज्ञानिषेधात्‌ घेडिंति (पाण्सू० ७.३.१११) इति 
गुणाभावेऽयादेश्ाभावे च रघूणां पतये इति कथम्‌। परं पतिरिवाऽचरतीति पतिः। आचारे 
क्रिप्‌ ।* ततः सर्वापहारिटोपे लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ “* इति 
परिभाषया साक्षणिकपतिराब्दे पतिः समास ए (पा०्सु० १.४.८) इति सूत्रं न प्रवतंते। 
अतो धिसञ्ज्ञायां गुणेऽयादेशे रघूणां पतये इति। यद्वा अपां पतये नमः, तस्कराणां 
पत॑ये नमः (कृण्य० ते०सं० ४.५.२.१) इति छान्दसप्रयोग इव विभीषणेनाप्यत्र बाह्यणत्व- 
प्रदिदशयिषया भगवतो रामचन्द्रस्य छन्दोमयत्वाच्छान्दसः प्रयोगः कृतः। षष्ठीयुक्तद्छन्दसि 
वा (पा०सु० १.४.९) इति सूत्रेण। षष्ठीयुक्तङ्छन्दसि वा इत्यत्र वा ग्रहणेन लोकेऽपि। अथवा 
षष्ठयाऽटुक्समासे चोक्तप्रयोगः पाणिनीयः बहुटं छन्दसि (पा०सू० २.४.७३) इति सूत्रेण सुपो 
घातुप्रातिपदिकयोः (पा०्स्‌० २.४.७१) इति सूत्रापवृत्तेः। अथवा तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ 
(पा०्सू० ६.३.१४) इति सूत्रेण पूरव॑साधितकृदन्तपतिशाब्दे परेऽलुकि रघूणां पतये इत्यपि 
पाणिनीयम्‌। 


१.१२६ विभीषणे 


० ००९ विभीषणे 


सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि ग। 
वनं याहि महाबाहो रम्यं मुनिगणाश्रयम्‌॥ 
- अन्रा० ६.६.४६ 
९२ पति -> सवंप्रातिपदिकेभ्य आचारे क्िव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> पति कप्‌ -> पति व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> पति -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु° ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा ¬> किप्‌ 
च (पाण०स्‌० ३.२.७६) -> पति प्‌ -> पति व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०सु० ६.१.६७) -> पति -> विभक्ति- 
कार्यम्‌ -> पतिः। 
२ सिद्धं तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात्‌ (वा० ६.२.२)। 
२०५ २१०तमे पृष्ठे ११०३ पतिना इति प्रयोगस्य विम्च॑मपि परयन्तु। 
९५ मण्ड्कग्ुत्या हरदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ (पा०स्‌० ६.३.९) इत्यस्मादनुवृत्तस्य सप्तम्याः इति पदस्य 


तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ (पा०सू० ६.३.१४) इत्यत्र निवृत्तो षष्ठया अप्यलुक्‌। यद्वा बहुलम्‌ इत्यस्य ग्रहणेन 
षष्ठया अप्यलुक्‌। 


२२३ 


१.१२७ परः सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


अत्र चिरजीवित्वादाधारविवक्षयाऽधिकरणसप्तम्यपि पाणिनीया। 


१.१२७ परेः 
निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपरा्मुखम्‌। 
परेः किच्िद्रहीत्वा त्वं भाषसे रामकिंकरः॥ 
- अ०्रा० ६.७.२ 
अत्र ग्रहणस्यावधिभूतत्वात्‌ परेभ्यः किञ्चिदरदीत्वा इति वक्तव्यं तथाऽपि परैः 
दीयमानम्‌ इत्यध्याहारे कर्तरि तृतीया। उताहो परेः इति करणे तृतीया। दानक्रियायां पर- 
दानस्याऽपि करणत्वात्‌। 


१.१२८ वायुसूनोः 


हतस्यापि ररेस्तीक्णेवायुसूनोः स्वतेजसा। 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननद च महाकपिः॥ 


- अ०्रा० ६.६.२४ 
अत्र कर्मणि सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी। 
१.१२९ लक्ष्मणाय 
चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने। 
ततः सुप्तोत्थित इव बुद्धा प्रोवाच ठक््मण॥ 
- अ०्रा० ६.७.३७ 


लक्ष्मणस्य महात्मनः इति सम्बन्धविवक्षया षष्ठयुचिता किन्तु लक्ष्मणं महात्मानं 
जीवयितुम्‌ इत्यप्रयुज्यमानतुमुन्कर्मणि चतुर्थी । ““ 


१.१३० रघृत्तमे 


इतः परं वा वेदेदं प्रषयस्व रघृत्तमे। 
विभीषणाय राज्यं तु दत्त्वा गच्छामहे वनम्‌॥ 
- अ०्रा० ६.१०.५४ 


न 


२ अश्वत्थामा बलिव्यासो हनूमांश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः॥ 
(आ०रा० ९.७.११८)। 

२०० षष्टी रोषे (पा०स्‌० २.३.५०) इत्यनेन। 

२०८ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सु० २.३.१४) इत्यनेन। 


२२४ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१३१ कारुण्यभाजनाः 


€ 


अत्राप्याधारविवक्षायां सप्तमी। “* रामस्याधारत्वं पूवं निरूपितम्‌। ° 
१.१३१ कारुण्यभाजनाः 


वयं तु सात्त्विका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः। 
भयदुःखादिमिव्याप्ताः संसारे परिवतिनः॥ 
- अ०्रा० ६.११.८० 
कारुण्यभाजनमेषाम्‌ इत्यशंआदित्वादच। “* अथवा भजन्त इति भजनाः कर्तरि 
ल्युद्‌। * भजना एव भाजनाः इति प्रज्ञादित्वादण। " कारुण्यस्य भाजनाः इति षष्ठी- 
समासः। ५ अतो न लिद्धदोषः। 


१.१२२ रिबिकोत्तमे 


स्वाभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे। 
याष्टीकेवहुभिगुप्तां कञ्चुकोष्णीषिभिः शुभाम्‌॥ 
- अ०्रा० ६.१२.७० 
अस्याप्यत्र नपुंसकलिङ्गे पाठात्‌ रिबिकोत्तमायाम्‌ इत्यनुक्तवेदं कथमुक्तमिति न 


भ्रमितव्यम्‌। ९“ 


१.१३३ देवताभ्यः 


1 


पर्यतां सवटोकानां देवराक्षसयोषिताम। 
प्रणम्य देवताभ्यश्च बाह्यणेभ्यश्च मेथिटी॥ 
- अण्रा० ६.१२.८० 
देवता अनुकूलयितु प्रसादयितुं वा प्रणम्य इति तुमुन्कमणि चतुर्थीं । ९ 


२० आधारोऽधिकरणम्‌ (पा०सू० १.४.४५) सप्तम्यधिकरणे च (पा०स्‌० २.३.३६) इत्याभ्याम्‌। 

२९० १९६तमे पृष्ठे १.७८ राघवे इति प्रयोगस्य विमं पर्यन्तु। 

२९५ अहंआदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 

२ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०सू्‌० ३.३.११३) इत्यनेन। 

२१३ प्रज्ञादिभ्यश्च (पा०स्‌० ५.४.३८) इत्यनेन। 

२९४ कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ (वा० २.२.५८) इत्यनेन। यद्वा कारुण्यस्य भाजनं येषाम्‌ इति 
वबहुव्रीहिः। 

२५ लिद्गमरिष्यं लोकाश्रयत्वाह्िङ्गस्य (भाग्पा०स्‌० २.१.३६) इत्यनेन लिगं रिष्टप्रयोगाधीनमिति भावः। 
वाल्मीकीयरामायणे भारते तु शिविका इति ख्रीलिद्धं एव प्रयोगः। 

९६ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पास्‌ २.३.१४) इत्यनेन। एवमेव बराह्मणेभ्यः इत्यत्रापि 
वबोध्यम्‌। 


५५. 


१.१३४ गन्धर्वाप्सरसोरगाः सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.१२४ गन्धर्वाप्सरसोरगाः 


ततः शकः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा। 
कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ॥ 
ब्रह्मा बह्यविदां श्रेष्ठो मुनिभिः सिद्धचारणेः। 
ऋषयः पितरः साध्या गन्धवाप्सरसोरगाः॥ 
एते चान्ये विमानाग्यैराजगमुरयत्र राघवः। 
अब्रुवन्‌ परमात्मानं रामं प्राञ्जलयश्च ते॥ 
- अ०्रा० ६.१२.१-३ 
हटन्तअप्सरस्‌ इति पठे तु गन्धवांप्सरउरगाः इत्येव। ° अजन्ते 
गन्धवाप्सरसोरगाः। अथवा हृन्दाचुदषहान्तात्समाहारे (पा०स्‌० ५.४.१०६) इत्यत्र 
हन्दात्‌ इति योगविभागेन टच्‌ प्रत्ययः। « न चायमन्ते करोति। तर्हि पूर्व गन्धरवाप्सरसाः 


९४० गन्धवांश्चाप्सरसश्ोरगाश्चेति गन्धरवाप्सररगाः। गन्धर्व जस्‌ अप्सरस्‌ जस्‌ उरग जस्‌ -~> चार्थे 
दन्दः (पा०सू° २.२.२९) -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पा०स्‌० २.४.७१) -> गन्धव अप्सरस्‌ उरग -> 
अकः सवर्णे दीघः (पा०्सु० ६.१.१०१) -> गन्धवाप्सरस्‌ उरग -> ससजुषो रुः (पा०सू० ८.२.६६) -> 
गन्धर्वाप्सरर उरग -> भो भोभगोअघोअपूरवस्य योऽशि (पा०स्‌० ८.३.१७) -> गन्धर्वाप्सरय्‌ उरग -> 
लोपः शाकल्यस्य (पा०सु० ८.३.१९) -> गन्धववाप्सर उरग -> गन्धरवाप्सरउरग -> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
गन्धर्वाप्सरउरग जस्‌ -> गन्धरवाप्सरउरग अस्‌ -> प्रथमयोः पू्वसवणंः (पाण्सू० ६.१.१०२) -> 
गन्धर्वाप्सरउरगास्‌ -> ससजुषो रुः (पा०सु० ८.२.६६) -> खरवसानयोर्विसजनीयः (पा०सू० ८.२.१५) -> 
गन्धरवाप्सरउरगाः। 

२१८ सर्वे सान्ता अदन्ताः स्युः इत्युक्तेः अप्सर इति शब्दोऽपि स्वीकरणीय इति भावः। अप्सर- 
शब्दस्य प्रयोगः स्कन्दपुराणेऽवन्तीखण्डे रेवाखण्डे कुसुमेश्चरतीथमाहात्म्यवणने कृतोऽस्ति - वसन्तमासे 
कुसुमाकराकुरे मयूरदात्यूहसुकोकिलाकुटे। प्रनृत्यदेवाप्सरमीतसङ्कले प्रवाति वाते यमनैक्रताकुले॥ 
(स्कणपु० रेग्ख० १५०.१४)। अत्र परनृत्यदेवाप्सरगीतसङ्कटे इत्यत्र अप्सर इत्येव शब्दः। एवमेवात्र अप्सर- 
शाब्द्स्वीकारे सशब्दः सपं (“सः स्याद्विष्णो हरे सपं“ इति भरतेकाथसद्घहः इति शाब्द्कल्पूद्रमः) उरगब्दश्च 
नागे स्वीकरणीयः। देवगन्धवमानुषोरगराक्षसान्‌ (न०उ० १.२९) गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ (मण०स्मृ° ३.१९६) 
इत्यादिषु उरगब्दो नागाथं इत्याष्टेकोशः। अत्र पयाययोः कथं पृथगुपादानमिति न भ्रमितव्यम्‌। सप- 
नागयोरीषदन्तरम्‌। अत ए गीतायां सपाणामस्मि वासुकिः (भगी १०.२८) इत्युक्तवाऽपि अनन्तश्चास्मि 
नागानाम्‌ (भग्मी० १०.२९) इत्युक्तं भगवता। नागा नागरोकवासिनो मानवमुखाः सर्पजातिविोषाः। 
सपां एकरिरसः (भग्मी° रा०्मा० १०.२९) नागा बहुशिरसः (भग्गी° राग्भा० १०.२९) इति भगवन्तो 
रामानुजाचायां गीताभाष्ये। एवं तर्हिं गन्धव जस्‌ अप्सर जस्‌ स जस्‌ उरग जस्‌ -¬> चार्थे न्दः 
(पा०्स्‌० २.२.२९) -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पाणसू० २.४.७१) -> गन्धवं अप्सर स उरग -> 
अकः सवर्णे दीधः (पाण्सु° ६.१.१०१) -> गन्धवोप्सर स उरग -> आद्रुणः (पाण्स्‌० ६.१.८७) -> 
गन्धवप्सर _सोरग -> गन्धवाप्सरसोरग, -> विभक्तिकार्यम्‌ -> गन्धवाप्सरसोरग जस्‌ -¬> 
गन्धवाप्सरसोरग अस्‌ -¬ प्रथमयोः पूवंसवणंः (पा०स्‌० ६.१.१०२) -> गन्धवाप्सरसोरगास्‌ -> ससजुषो 
रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) -> खरवसानयोविंसजनीयः (पा०सू० ८.३.१५) -> गन्धवांप्सरसोरगाः। 

२१९ योगविभागे चुदषहान्तात्‌ समाहारे इत्यनयोमेषि सान्तादितरेतरदन्दादपि कुत्रचिदिति भावः। 


२२९६ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१३५ मम 


इति खण्डवाक्यमेकं पश्चात्‌ उरगरब्देन समासः। < 
॥ इति युदधकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 


॥ अथोत्तरकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
१.१३५ मम 


श्रृणु राम यथा वृत्तं रावणे रावणस्य च। 
जन्म कमं वरादानं सङ्केपाददतो मम॥ 
- अ०रा० ७.१.२४ 
अत्र पञ्चम्या भवितव्यमासीत्‌ ' किन्तु वदतो मम इति भावलक्षणा षष्टी यस्य च 
भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) इति सूत्रेण। <° 


१.१३६ काठस्य 


स तत्र सुचिरं कालमुवास पितुसम्मतः। 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः ॥ 
- अग्रा० ७.१.४५ 
आगतस्य इति व्यतीतस्य वेत्यध्याहारे भावटक्षणा षष्ठी । 


९९० यद्राऽत्र न समासोऽपि तु गन्धर्वाप्सरसः इति पृथक्‌ उरगाः इति च पृथक्‌। ततः संहितायां ससजुषो 
रुः (पाण्स्‌० ८.२.६६) इत्यनेन रुत्वे भो भोभगोअघोअपूरवेस्य योऽशि (पा०सू० ८.३.१७) इत्यनेन यत्वे 
लोपः शाकल्यस्य (पा०सू० ८.३.१९) इत्यनेन यलोपे गुणे प्राप्त त्रिपादीत्वाह्योपकार्यस्यासिद्धत्वे सामान्यतः 
गन्धर्वाप्सरस उरगाः इत्येव। परन्त्वत्र न मु ने (पा०्सु० ८.२.३) इत्यनेन पू॑त्रासिद्धम्‌ (पा०सु० ८.२.१) 
इति सूत्रे निराकृते सिद्धे यलोपे आदुणः (पा०सू० ६.१.८७) इत्यनेन गुणे गन्धवांप्सरसोरगाः इति सिद्धम्‌। 
विस्तराय २००तमे पृष्ठे १.८५ जायेति सीतेति इति प्रयोगस्य विम पश्यन्तु। 

२२१ अपादाने पञ्चमी (पा०सू० २.३.२८) इत्यनेन। अत्र शब्द्विश्षादपादानत्वम्‌। यद्वा आख्यातोपयोगे 
(पा०स्‌ १.४.२९) इत्यनेनापादानत्वम्‌। 

२ दूरान्तिकाथः षष्यन्यतरस्याम्‌ (पा०्स्‌० २.३.३४) इत्यतः ष्ठी इत्यनुवत्यं॑षष्ठी चानादर 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्ठी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) 
इत्यनेन भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 

२ दूरान्तिकार्थे षष्यन्यतरस्याम्‌ (पा०्स्‌० २.३.३४) इत्यतः ष्ठी इत्यनुवत्यं॑षष्ठी चानादर 
(पा०स्‌० २.३.३८) इत्यतः षष्ठी इत्यपकृष्य वाऽऽद्रेऽपि यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) 
इत्यनेन भावलक्षणा षष्ठीति भावः। 


२२७ 


१.१३७ जगत्यम्‌ सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ 


१.१३७ जगत्यम्‌ 


भगवन्ब्रूहि मे योद्धं कुत्र सन्ति महाबलाः। 
योद्धुमिच्छामि बलिभिस्तवं ज्ञाताऽसि जगच्यम्‌॥ 
- अण्रा० ७.४.२ 
अत्र ज्ञाता इति तृन््रत्ययान्तः। * तृन्म्रत्ययान्तप्रयोगात्‌ जगच्चयम्‌ इत्यत्र द्वितीया 


षष्ठीनिषेधात्‌ 


पाणिनीया। “ न लोकाव्ययनिष्टाखलथंतृनाम्‌ (पा०्सु० २.३.६९) इत्यनेन 
१.१३८ जगाम ऋषिवारटस्य 


वाल्मीकिरपि सङ्गृह्य गायन्तो तो कुशीलवो। 
जगाम ऋषिवाटस्य समीपं मुनिपुङ्गवः ॥ 


- अ०्रा० ७.६.३६ 
अत्र संहिताया अविवक्षणान्न सन्धिः। 
१.१३९ मह्यम्‌ 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि सुत्रत। 
प्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्येरकिल्विषेः॥ 
- अ०्रा० ७.७.३४ 


मां विश्वासयितुं प्रत्ययो जनितो मां तोषयितुं वेति तुमुन्कमंणि चतुर्थी । 


१.१७० मुनये 


^ 


तस्म स मुनय रामः पूजा कृत्वा यथावाध। 
पृष्चवाऽनामयव्यय्रा रामः पृष्टाऽथ तन सः॥ 
- अ०्रा० ७.८.१५ 
र्थी [> 6. 


मुनिमनुकूखयितुम्‌ इति तुमुन्कमणि चतुथं क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिन 
(पा०स्‌० २.३.१४) इत्यनेन। 


२२५ तुन्‌ (पा०सू० ३.२.१३५) इत्यनेन ताच्छील्ये ताद्धम्यँ वा तृन प्रत्ययः। 

२९५ कतां कटान्‌। वदिता जनापवादान्‌ (काण्वृ० २.३.६९) कतां लोकान्‌ (वे०सिन्को० ६२७) इतिवत्‌। 
२२६ यद्वा ऋत्यकः (पा०सू्‌० ६.१.१२८) इत्यनेन शाकलप्रकृतिभावः। 

२२० क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (पा०्सु० २.३.१४) इत्यनेन। 


२२८ 


सन्धिकारकसमासप्रकरणम्‌ १.१४० मुनये 


॥ इत्युत्तरकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 
इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमरनामके सोधप्रबन्धे प्रथमाध्याये 
द्वितीयपरिच्छेदः। 
इत्थं महीजारघुवीरटेखकः अध्यात्मरामायणमध्यव्तिनः। 
अपाणिनीयान्‌ स्वधिया विमृश्य वे अध्यायमेतं प्रथमं व्यमरयम्‌॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमरनामके रोधप्रबन्पे प्रथमोऽध्यायः। 


९५ 


अथ दितीयोऽध्यायः 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


नत्वा नीलाम्बुदश्यामं रामं तामरसाननम्‌। 
शोधे गिरिधरः प्रेम्णा दितीयाध्यायमारभे॥ 


अथाध्यात्मरामायणे समागतान्‌ कृत्तद्धितसम्बन्धिनो ऽपाणिनीयान्‌ प्रयोगाननु- 
सन्दधे। 


॥ अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथ बालकाण्डीयप्रयोगाणां विमरोः ॥ 
२.१ संविष्टम्‌ 


केखासागे कदाचिद्रविरशतविमटे मन्दिरे र्रपीठे 
संविष्टं ध्याननिष्ठं ्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसद्वैः। 
देवी वामाङ्कसंस्था गिरिवरतनया पावती भक्तिनम्रा 
प्राहेदं देवमीशं सकल्मलहरं वाक्यमानन्दकन्दम्‌॥ 
- अ०्रा० १.१.६ 
उत्राध्यात्मरामायणस्य प्रारम्भस्थितिं प्रस्तोति।' केलासगिरो संविष्टं भगवन्तं 
शिवं पावती पृच्छति। अत्र सम्पूवकात्‌ विश्‌ धातोः (विँ प्रवेशने धाण्पा० १६३९) 
कतरि गत्यथाक्मकश्िषशीड्स्थासवसजनरुहजी्यतिभ्यश्च (पा०सू० ३.४.७२) इत्यनेन क्त- 


प्रत्ययः। कराक्रतद्धतं (पा०्सू्‌० १.३.८) इत्यननत्सञ्ज्ञाया कपः न्रश्चभ्रस्जसृजमृजयज- 
राजश्राजच्छशा षः (पा०स्‌९ ८.२.३६) इत्यनन षत्वं टूना टः (पा०्स्‌० ८.५.४१) इत्यनन 


१ “व्यासः इति रोषः। 
२ तस्य लोपः (पा०सू° १.३.९) इत्यनेन 


२.२ पुरा रामायणे रामः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


= (~ 


एत्वे विभक्तिकार्यं संविष्टम्‌ इति। सम्पूवंकस्य विदा धातोः शयनमथः। ` तद्युपवेशनरूपोऽथं 
कथमिति चेत्‌। समुपविष्टम्‌ इत्येवात्र। उपउपसग॑स्य रोपः।* अत एव संविष्टम्‌ इत्यस्य 
हि समुपविष्टम्‌ इत्यर्थः।" 


२.२ पुरा रामायणे रामः 


पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌। 
हत्वा रणे रणश्शघी सपुत्रबलवाहनम्‌॥ 
सीतया सह सुम्ीवलक्ष्षणाभ्यां समन्वितः। 
अयोध्यामगमद्रामो हनमत्ममुखेवृंतः॥ 
- अ०्रा० १.१.२६-२७ 
अत्र भूतभावनो भगवान्‌ शिवोऽध्यात्मरामायणकथायाः प्रस्तावं करोति यत्‌ पुरा 
रामायणे श्रीरामो रावणं हत्वाऽयोध्यामगमत्‌। अत्र रामायणे इति हि कस्य विदोषणं 
किमभिप्रायकं वाऽत्र सप्तमी वा किन्निमित्तिका। यदि चेदाधारे सप्तमी तदा रामायणं 
पुस्तकमत्र रामनिरूपिताऽऽधारता कथं सम्भवा। यदि चक्षणया रामायणलक्षितस्तस्या 
मूरमन्वयानुपपनत्तिस्तात्पयौनुपपत्तिश्च।* यथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र तात्पर्यानुपपत्तिः। 
यतो हि घोष आभीरपट्टी। सा च भगीरथरथखातावच्छिन्नजलटप्रवाहे सम्भवा नहि। 
अतोऽन्वयानुपपत्तिरपि तात्पयानुपपत्तिश्चेति चेत्सामीप्यसम्बन्धेन गङ्गापदस्य गङ्गातीरे 
लक्षणा। तथेवेत्यत्रापि रामायणे तात्पयानुपपत्तेः रामायणपदस्य रामायणोपलक्षिते 
काटे लक्षणा। इयं च जघन्या वृत्तिवेँयाकरणमते। एतस्या अस्तित्वमपि नास्तीति 
चेच्छक्यतावच्छेदकारोप इति चेत्‌।* अलं गुरुगुरुकल्पनया। रामायणमस्त्यस्मिन्‌ स 


रामायणः इति विग्रहे प्रथमान्ताद्रामायणशब्दात्‌ अं आदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) 


२ यथा - पश्चादग्ेरुदगगरषु दर्भेषु प्राकिदिराः संविशति (गो०गृ०सू० २.६.१०) कमेण सुप्तामनु संविवेशा 
(र०वं २.२४) चरमं संविाति या प्रथमं प्रतिबुध्यते (मण्भा० २.८८५.३६९) आन्या्यादुत्थानादान्याय्याच 
संवेडानादेषोऽद्यतनः कालः (काण्वृ० १.२.५७) इत्यादिषु। अवलम्बः - चारुदेवरास्िकृता 
उपसगौथचन्द्रिका। 

५ विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन। 

५ अन्यत्रापि दर्यते। जघनार्धेन च पडुरुच तिष्ठति सं च विति (श०्ना० ८.२.४.२०, संविराति = 
निषीदति)। पयटेत्कीटवद्धूमिं वषास्वेकत्र संविशेत्‌ (लणवि°स्म्‌° ४.५, संविशेत्‌ = तिष्ठेत्‌ = वसेत्‌)। 
अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संवेश्यते जरी (विणपु० ६.५.३३, संवेश्यते = उपवेश्यते)। अवलम्बः - 
चारुदेवशाखिकृता उपसगांथचन्दरिका। 

\ अन्वयाद्यनुपपत्तिप्रतिसन्धानञ्च लक्षणावीजम। वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्तिसन्धानमेव तद्रीजम्‌ 
(पण्ल०्म० २३-२४)। 

° तन्न। सति तात्पर्ये सर्वँ सर्वा्थवाचका इति भाष्या्क्षणाया अभावादृत्तिद्रयावच्छेदकद्यकल्पने 
गोरवात्‌। जघन्यवृत्तिकल्पनाया अन्याय्यत्वाच (पण्ल०्म० २७)। 


२३२ 


कृत्तदधितप्रकरणम्‌ २.३ हनूमन्तम्‌ 


इत्यनेन अच्‌ प्रत्यये यचि भम्‌ (पाणस्‌० १.४.१८) इत्यनेन भसञ्ज्ञायां यस्येति 
च (पा०सु० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारटोपे रामायणः तस्मिन्‌ रामायणे इति साधु। 
अथाद्रामायणे कारे। 


२.३ हनूमन्तम्‌ 


रष्टा तदा हनूमन्तं प्राज्जलिं पुरतः स्थितम्‌। 

कृतकार्यं निराकारं ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌॥ 
- अ०्रा० १.१.२९ 

ततो रामः स्वयं प्राह हनूमन्तमुपस्थितम्‌। 

श्रणु तत्वं प्रवक्ष्यामि द्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌॥ 
- अ०्रा० १.१.४४ 
प्रशस्तो हनुय॑स्य स हनुमान्‌ इति विग्रहे तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
(पाण्सु० ५.२.९४) इत्यनेन मतुप्रत्यये विभक्तिकार्यं हनुमन्तम्‌ इति पाणिनीयम्‌। 
हनूमन्तम्‌ इति हि कथम्‌। ऊङ्तः (पास्‌ ४.१.६६) इत्यनेनोडिः कृते दीर्घं हनू इति।“ 
व 


ततो मतुप्रत्यये हनूमान्‌ इति। विभक्तिकायं हनूमन्तम्‌ । यद्वा अन्येषामपि दृश्यते 
(पा०सू० ६.३.१३८) इत्यनेन दीर्घे हनूमन्तम्‌ इति। 
२.४ आनन्दम्‌ 
आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम। 
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्‌॥ 
- अण्रा० १.१.३३ 
अत्र आनन्दशब्दस्य आत्मानम्‌ इत्यनेन सामानाधिकरण्यं कथम्‌। यतो 
द्यात्माऽऽनन्द्स्याधिकरणम्‌। तथा चात्र कथं न षष्ठीति चेत्‌। अद्वितवेदान्तमत 
आत्मन आनन्दरूपत्वात्‌। न च आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ (णसु १.१.१३) इति 
बह्यसूत्र आनन्दस्वरूपत्वं न प्रत्यपादि। अथ कस्मिन्नर्थे मयट्‌ । किं तस्य विकारः 
(पा०्सू० ४.३.१३४) इत्यनेन विकारार्थे। नहि तावदात्मा निर्विकारः आनन्दं निर्मलं 


= (~ 


शान्तमविकारमकल्मषम्‌ इत्यत्रेवोक्तत्वात्‌ अविकार्यो ऽयमुच्यते (भग्गी० २.२५) 


° छान्दसत्वाद्वाहुरकाद्वा नोपधघादमनुष्यजातेरप्यूडिन्त्यर्थः। अत्र वाचस्पत्यकाराः - हनु(न्‌) पंखी° हन- 
उन्‌ स्त्रीत्वे वा ऊङ्‌। शाब्दकल्पद्रूमकाराश्च - हनः, सी, हनु + पक्षे ऊज्‌। हनुः। इत्यमरटीकायां भरतः। 
भाष्ये तु उद्रकरणेऽप्राणिजातेश्चारल्वादीनाम्‌ (वा० ४.१.६६) इति वात्तिकानन्तरं हनु शब्दो रज्वादिगणे 
पठितः। परन्तु दृश्यते हि हनृरूपमार्षग्रन्थेषु। यथा मूलरामायणे भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसज॑यत्‌ 
(वा०रा० १.१.८५)। अत्र गोविन्द्राजाश्च - हनृङब्द्‌ ऊकारान्तोऽप्यस्ति (वाऽरा० भून्टी° १.१.८५)। 


२३३ 


२.५ अविकारिणि कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


^ ^~. 


इति गीतायामप्युक्तत्वादिति चेत्‌। तत्प्रकृतवचने मयट्‌ (पा०सु० ५.४.२१) इत्यनेन 
प्राचुयार्थे। उद्वैतवादिनां मते स्वरूपे। अतः सामानाधिकरण्यं प्राचुयांर्थे मयटि। 
परमात्माऽऽनन्दस्य निलयमित्यपेक्षायाम्‌ आनन्दोऽस्त्यस्मिन्‌ इत्यरंआद्यच्‌।* यद्वा 
आनन्द इवाऽचरतीत्यानन्दति। “ आनन्द्तीत्यानन्दः। कर्तरि क्िपि सवापहारिोपे 


^ [> 


कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०स्‌० १.२.४६) इत्यनेन प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां स्वौजसमोद्रटा- 
भ्याम्मिस्डनभ्याग्भ्यस्डसिभ्याम्भ्यस्डसोसाम्ब्योस्सुप्‌ (पा०स्‌० ४.१.२) इत्यनेन अमि 
विभक्तो अमि पूरवः (पा०सु० ६.१.१०७) इत्यनेन पूरूपे आनन्दम्‌ इति पाणिनीयमेव। 


२.५ अविकारिणि 


१ 0. (^, 


साभासबुद्धः कतुृत्वमावाच्छन्नऽवकारण। 
साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुघः॥ 
- अ०्रा० १.१.४७ 


(^. ^ 


अत्र न विकार इत्यविकारः। अविकारोऽस्त्यस्मिन्निति अविकारी इति विग्रहे अत 


इनिठनो (पाण्सु० ५.२.११५) इत्यनेन इनिप्रत्यये विभक्तिखोपे भसज्ज्ञायां यस्येति च 


सप्तमीङ्िविभक्तो [> 


(पा०सू° ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपे पुनः लशक्रतद्धिते (पा०स्‌० १.३.८) 
इत्यनेन डकारेत्सञ्ज्ञायामनुबन्धलोपे अद्भप्वादुम्व्यवायेऽपि (पा०स्‌० ८.४.२) इत्यनेन णत्व 


| ५.९ बहुव्रीहि ध ^. ~ 


अविकारिणि। अत्र न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो श्त्तदथप्रतिपत्तिकरः* इति वचनेन हि 
मत्व्थी यनिषेधात्‌ इनिः अपाणिनीय इति चेत्‌। अत्र कमधारयो नास्ति तदा कथमुक्त- 
नियमस्य प्रसरः। अत्र कमधारयः सकलसमासोपलक्षणमिति चेत्‌। अत्र न इनिः किन्तु 


न विकतुं तच्छीलः इति विग्रहे विपूवंकात्‌ कृधातोः (कृञ्‌ करणे धाण्पा० १४७२) 


णिनिस्ताच्छील्ये 


सुष्यजाता णिनिस्ताच्छील्ये (पा०स्‌० ३.२.७८) इत्यनन ।णानः। णकारानुबन्य कार्य अचा 


« अरंआदिभ्योऽच्‌. (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 


१ आनन्द -> सवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> आनन्द्‌ क्ष्‌ -> 
आनन्द व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> आनन्द -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु० ३.१.३२) - 
धातुसञ्ज्ञा -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने ट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> 
आनन्द्‌ लट्‌ -> आनन्द तिप्‌ -> आनन्द्‌ ति -> कतरि राप्‌ (पा०सु® ३.१.६८) -> आनन्द शप्‌ ति -> 
आनन्द्‌ अ ति -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> आनन्द ति -> आनन्दति। 

११ आनन्द्‌ > धातुसञ्ज्ञा पूर्ववत) -¬> किप्‌ च (पा०स्‌० ३.२.७६) -> आनन्द्‌ किप्‌ -> आनन्द व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०्सु० ६.१.६७) -> आनन्द्‌ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> आनन्द्‌ः। यद्वा नन्दियरहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः (पाण्सू० ६.१.१३४) इत्यनेन कतं्यचि। आनन्द -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> नन्दि- 
ग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सू० ३.१.१३४) -> आनन्द्‌ अच्‌ -> आनन्द्‌ अ -> अतो गुणे 
(पा०सू० ६.१.९७) -> आनन्द -> विभक्तिकार्यम्‌ ->, आनन्दः। 

१२ मूलं मृग्यम्‌। 


२३४ 


कृत्तदधितप्रकरणम्‌ २.६ जगत्येन 


ञ्णिति (पा०स्‌० ७.२.११५) इत्यनेन वृद्धो रपरत्वे सप्तम्येकवचने णत्वे अविकारिणि इति 
पाणिनीयमेव। 


२.६ जगत्येन 


मायया गुणमय्या त्वं सृजस्यवसि टम्पसि। 
जगत्येन न ते ठेप आनन्दानुभवात्मनः॥ 
- अ०रा० १.२.१५ 
अत्र रावणकृकृत्यजन्यपादभारषीडितया वसुमत्या सह सकट्देवपुरःसरं क्षीरसागरं 
गतो बह्मा भगवन्तं स्तुवन्नाह यचिगुणमय्या मायया हेतुभूतयोपटक्षितस्त्वं संसारं सृजसि 


पालयसि नाशयसि किन्तु त्वं जागतिकपदार्थन न छिप्यसे। अत्र जागतिकेन इत्येव प्रयोक्तव्यं 
यतो हि जगति भवं जागतिकम्‌ इति विग्रहे तत्र भवः (पा०स्‌० ४.३.५३) इत्यनेन ठव्‌ः प्रत्यये 


० न 


तद्धितेष्वचामादः (पा०स्‌० ७.२.११७) इति वृद्धो इसुसुक्तान्तात्कः (पा०स्‌० ७.३.५१) इत्यनेन 
कादेशो विभक्तिकार्ये जागत्केन इत्येव पाणिनीयम्‌। एवं जगत्येन इति विमृ्यते। तथा च 
आत्मनो जगदिच्छतीति जगत्यति इति विग्रहे सुप आत्मनः क्यच्‌ (पा०सू० ३.१.८) इत्यनेन 
क्यच्‌ प्रत्यये ठशक्रतद्धिते (पा०्स्‌० १.३.८) इत्यनेनेत्सञ्ज्ञायामनुबन्धलोपे वर्तमाने 
लट्‌ (पाण०सु० ३.२.१२३) इति ठट्‌। ततः तिपि शपि जगत्यति। “ ततः जगत्यतीति 
जगत्यः इति विग्रहे नन्दिय्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन अच्‌ 


(~, _ (~ च 


प्रत्यये विभक्तिकार्ये तृतीयैकवचने टाविभक्तो टाङसिङसामिनात्स्याः (पा०स्‌० ७.१.१२) 
इत्यनेनेनादेरो गुणे जगत्येन इति पाणिनीयमेव। यद्वा जगत्संसारं याति गच्छति इति 
विग्रहे जगदुपपदे याघातोः (या प्रापणे घाण्पा० १०४९) आतोऽनुपसर्गे कः (पा०स्‌० ३.२.३) 
इत्यनेन कप्रत्यये ककारस्यानुबन्धकार्य आतो धातोः (पा०स्‌० ६.४.१४०) इत्यनेनाऽकार- 
रोपेऽपदत्वाजहत्वाभावे जगत्यः तेन जगत्येन। यद्वा जगदाचष्ट इति जगतयति। 


१२ उरण्‌ रपरः (पा०सु० १.१.५१) इत्यनेन। 

% अद्प्वाङुम्ब्यवायेऽपि (पा०्सु० ८.४.२) इत्यनेन। 

९५ जगत्यति इति भाष्ये तुग्यणेकादेशगुणवृच्योत्वदीधत्वेत्वमुमेत्त्वरीविधिभ्यः (वा० १.४.२) इति वार्तिक 
उदाहतम्‌। 

१६ आदुणः (पा०सू० ६.१.८७) इत्यनेन। 

१० पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०स्‌० ६.३.१०९) इति सूत्रेणापदत्वम्‌। यद्वा अयस्मयादीनि च्छन्दसि 
(पा०स्‌० १.४.२०) इति सूत्रेण छान्दसभत्वम्‌। 

८ जगत्‌ -> तत्करोति तदाचष्टे (घा०्पा०° ग०्सू०) -> जगत्‌ णिच्‌ -> जगत्‌ इ -> जगति -> 
सनायन्ता धातवः (पाण०्सू० ३.१.३२) -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने 
ठंट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> जगति ट्‌ -> जगति तिप्‌ -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६९८) -> 
जगति शप्‌ तिप्‌ -> जगति अ ति -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> जगते अ ति -> 
एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> जगतय्‌ अ ति -> जगतयति। 


२३५ 


२.७ सपलिवत्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


(^ क 


जगतयतीति जगत्‌ इत्याचक्षाणाप्णिजन्तात्किपि ककारस्य लशक्रतद्धिते (पा०स्‌० १.३.८) 
इत्यननेत्सज्ज्ञायां तस्य लोपः (पा०सू्‌० १.३.९) इत्यनेन लोप इकारस्य उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ (पा०स्‌० १.३.२) इत्यनेनेत्सञ्ज्ञायां रोपे पकारस्य हलन्त्यम्‌ (पा०स्‌० १.३.३) 
इत्यनेनेत्सञ्ज्ञायां लोपे वेरपृक्तस्य (पा०सू० ६.१.६७) इत्यनेन वकारलोपे णेरनिटि 
(पा०स्‌० ६.४.५१) इत्यनेन णिोपे। “ पुनः यातीति यः।* जगदेव य इति जगत्यः इति 
विग्रहे कर्मधारयसमासे जगत्यः। न च इलां जखोऽन्ते (पाण्सू० ८.२.३९) इत्यनेन कथं न 
जरत्वम्‌। पृषोदरादित्वात्‌ = तद्धावकल्पनेनादोषात्‌। पुनः तेन जगत्येन। 


२.७ सपलिवत्‌ 


तवाद्विपूजानिमाल्यतुलसीमालया विभो। 
स्पध॑ते वक्षसि पदं च्ध्वाऽपि श्रीः सपल्िवत्‌॥ 
- अण्रा० १.२.१९ 
अत्र सपल्या तुल्यम्‌ इति विग्रहे तेन तुल्यं करिया चेतिः (पा०सू० ५.१.११५) इत्यनेन 
वति प्रत्यये सपलीवत्‌ । ९ सपल्िवत्‌ इति कथम्‌। अत्र हि व्यापोः सञ्ज्ञाछन्दसोबेहुलम्‌ 
(पा०स्‌० ६.२.६३) इत्यनेन हस्वः। < 


२.८ अतिहर्षित 


इति ब्रुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः। 
किं करोमीति तं वेधाः प्रत्युवाचातिहर्षितः॥ 
- अ०रा० १.२.२२ 

१९ जगति -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> किप्‌ च (पा०स्‌० ३.२.७६) -> जगति कप्‌ -> जगति व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पाण्स्‌० ६.१.६७) -> जगति -> णेरनिटि (पा०्स्‌० ६.४.५१) -> जगत्‌ -> विभक्तिकायम्‌ -¬> 
जगत्‌। 

२ या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) -> या -> अन्येष्वपि दश्यते (पा०सू° ३.२.१०१) -> याड -> या अ - 
डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> य्‌. अ -> य -> विभक्तिकार्यम्‌ -> यः। 

२९ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पास्‌ ६.३.१०९) इत्यनेन। यद्वा अयस्मयादीनि च्छन्दसि 
(पा०्स्‌० १.४.२०) इति सूत्रेण छान्द्सभत्वम्‌। 

२२ समानः पतिरस्याः इति विग्रहे नित्यं सपल्यादिषु (पा०सू० ४.१.३५) इत्यनेन निपातनात्समानस्य 
सादेशे सपलीशब्दो व्युत्पन्नः। 

२२ अपि च वाल्मीकीयरामायणेऽयोध्याकाण्डे ~ साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मां नाववुध्यसे। सपलिवृद्धो 
या मे त्वं प्रदेयं दातुमिच्छसि॥ (वा०रा० २.८.२६)। अत्र टीकाकाराः - च्यापोः सञ्ज्ञाछन्दसोरबहुलम्‌ 
(पा०्स्‌० ६.३.६३) इत्यनेनाष॑त्वेन वा हस्वत्वम्‌। यथा ~ सपन्लिवृद्धाविति “च्यापोः” इति हस्वः (वा०्रा० 
भून्टी०)। सपल्याः वृद्धिः - सपलिवृद्धिः “उ्यापोः* इति हस्वः (वा°रा० कण्टी०)। सपलिवृद्धावित्यत्र हस्व 
आर्षः (वा°ा० रिण्टी०)। सपलिवृद्धावित्यार्षो हस्वः (वा०रा० तिण्टी०)। 


२३६ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.८ अतिहर्षितः 


२ ४ 


ब्रह्मणः स्तुतिं श्रुत्वाऽऽत्मानं प्रदद्यं भगवान्‌ बभाषे यत्‌ किं करोमि इति। 
समाकण्यांतिहृ्ो ब्रह्मा प्रत्युवाच। अतिह्टः इति प्रयोगतन््रे अतिहषितः इत्यपाणिनीय इव 
परयुक्तः। यतो हि हष्‌ धातोः (हषं तुष्टौ धाण्पा० १२२९) गत्यथौकर्मकश्िष्ीङ्स्थासवस- 


४७ > 


जनरुहजीयतिमभ्यश्च (पा०स्‌० ३.४.७२) इत्यननाकमकयाताः कतार क्तप्रत्यय ककारानुबन्ध- 


| >. >. 


लोपे « एत्वे ^ विभक्तिकायं हृष्टः इत्येव हि पाणिनीयम्‌। हषितः इति प्रयोगोऽपि पाणिनीयः। 
यतो हि हषः सञ्ञातोऽस्य इति विग्रहे तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ (पा०सू० ५.२.३६) 
इत्यनेन इतच्‌ प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे यचि भम्‌ (पा०सु° १.४.१८) इत्यनेन भसज्ज्ञायां यस्येति 


१ = । >. (^, ^ 


च (पा०स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारखोपे विभक्तिकार्यं हषितः। यद्दा हष॑मितः इति विग्रहे 
द्वितीया भ्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्नापन्नैः (पा०स्‌० २.१.२४) इत्यनेन द्वितीयातत्पुरुष- 


समासः। न च इतरब्द्स्य भरितादिबहिभूतत्वात्कथं समास इति वाच्यम्‌। दितीया इति योग- 


० द्वितीय 


विभागेन द्वितीया समर्थन सुबन्तेन समस्यत इत्यथकरणे द्वितीयातत्पुरुषो नैव दोषावहः। तेन 
गृहं यातो गृहयातः गृहमागतो गृहागतः इत्यादिप्रयोगा अपि सङद्च्छन्ते। कालिदासोऽपि 
प्रयुङ्के यथा - 
सुरेन्द्रमात्रा्रितगर्भगोरवात्मरयलमुक्तासनया गृहागतः। 
तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिष्ठवनेत्रया नृपः॥ 

- रण्वं० ३.११ 
अत्र गृहमागतो गृहागतः इत्यसति योगविभागे कथं समासः सम्भवः। तस्मात्‌ हषमितः 
इति विग्रहे द्वितीयातत्पुरुषे कृत्तद्धितसमासाश्च (पाणस १.२.४६) इत्यनेन प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञायां सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पा०्स्‌० २.४.७१) इत्यनेन विभक्तिलुकि पुनस्तामेव 


^, _ ~, श [१०३ (~ 


प्रातपादकसञ्ज्ञामाश्नत्य सा वभक्ता हषतः। न च सात वभाक्तखाप हष इत इत स्थितं 


गुणः स्यादिति चेत्‌। अत्राऽकृतिगणत्वात्‌ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) 


= (~ ~, (~ 


इत्यनेन पररूपम्‌। कुत्र स्यात्कस्य वेति चेत्‌। तच टे: (वेऽसि०को० ७९, ल०सिन्को० ३९)। 
अथात्तत्पररूपं भसजञ्ज्ञकस्य टेः स्थाने भवतु। * असति च तस्मिन्‌ शकघटकाकारस्य पर- 
रूपतया शाक अन्धु इति स्थिते तयोदीर्घो दुवार एव। एवं मनस्‌ ईषा इति रिथते शकन्ध्वादिषु 
पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इत्यनेनाऽकृतिगणत्वात्‌ मनीषा इत्यत्र टि इत्यस्य पररूपे 
मन्‌ ई ईषा इति स्थिते ततो अन्द्धीनं व्ण॑परेण संयोज्यम्‌ (स्वण्शि० ८.१५) इति वचनात्‌ 
मनीषा इत्यत्र दीघेः। अनिष्टः प्रयोगः स्यात्किन्तु पतत्‌ अज्जो इति। टि इत्यस्य पररूपे 

२४ लशक्रतद्धिते (पा०सु० १.३.८) तस्य लोपः (पा०सु० १.२.९) इत्याभ्याम्‌। 

२५ 24 दः (पाऽस्‌० ८.४.४१) इत्यनन। 

२६ पूवपक्षोऽयम्‌। 


२३७ 


२.९ महत्तवरदरपितः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


दी पताञ्जलिः इत्यसङ्गतं स्यात्‌। » अतः टः“ इति पञ्चम्यन्तम्‌। तद्न्वचि परे पूर्वपरयोः 
पररूपम्‌ इत्यस्मदुरुचरणाः। = तथैवात्रापि पररूपं करणीयम्‌। 


२.९ मदत्तवरदर्पितः 


भगवन्‌ रावणो नाम पौटस्त्यतनयो महान्‌ 
राक्षसानामधिपति्महत्तवरदरपितः॥ 
- अण्रा० १.२.२३ 
अत्र ब्रह्मा रावणस्योच्छू्रुतां वणयति। महत्तवरदपितः इति। अत्र मया दत्तो 
वर इति महत्तवरस्तेन दर्पितः इति विग्रहे टप्‌ धातोः (दपं हषमोहनयोः धाण्पा० ११९६) 
अनिद्भत्वात्‌ « र्तः इत्येव पाणिनीयं दर्पितः इति कथम्‌। दपः सञ्जातोऽस्य इति विग्रहे 
तारकादिगणे दर्पितराब्दस्य पाठात्‌ इतच्‌ प्रत्यये भत्वादकाररोपे दर्पितः। यद्वा 


द्प॑मितः इति द्वितीयासमासे पररूपे“ दर्पितः इति। 


२.१० सहायम्‌ 


नः १ न 


यूयं सृजघ्वं सव॑ऽपि वानरेष्वंशासम्भवान्‌। 
विष्णोः सहायं कुरुत यावत्स्थास्यति भूतले ॥ 
- अ०्रा० १.२.३० 
अत्र भगवान्‌ बह्मा सर्वान्‌ देवान्‌ वानरशरीराणि सष प्रेरयति। विष्णोः सहायं 
कुरुत अत्र सहायम्‌ इत्यपाणिनीयमिव। यतो हि अयँ गतौ (धा.पा. ४७४) इत्यस्मात्कर्तरि 
अच्‌ प्रत्यये सहायः इति भवति" किन्त्वत्र तु सरव सहायं कुरुत इति विवक्षायां सहाय- 


(~, 


शब्दो भावसाधनः प्रतीयते। भावे च सहायस्य भावः साहाय्यम्‌ इति विग्रहे गुणवचन- 


९ यदि त्वादित्यधिकारादस्यैवेष्येत तर्हि मनीषा पतञ्जलिरिति न सिध्येत्‌। केचित्तु मनःपतच्छब्दयोः 
पृषोदरादित्वादन्त्यलोप अकारस्यैव पररूपमाहुः (तण्बो० ७९)। 

२८ बालमनोरमायामपि - ततश्च शकादिशब्दानां टेरचि परे टेश्च परस्याचस्स्थाने पररूपमेकादेशा 
इत्यथोलभ्यते। आदित्यनुवृत्तौ शकन्ध्वादिगणे सीमन्त इति कतिपयरूपाणामसिद्धेः (बा०्म० ७९)। 

२९ एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ (पा०स्‌० ७.२.१०) इति सूत्रेण धातोरनिङ्कत्वम्‌। तद्वाधित्वा रधादिभ्यश्च 
(पा०सू० ७.२.४५) इत्यनेन वेकल्पिकेद्राप्तिः। परन्तु निष्ठायां यस्य विभाषा (पा०स्‌० ७.२.१५) 
इत्यनेनेडभावः। 

२ तद्स्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ (पा०स्‌० ५.२.३६) इत्यनेन। 

२ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति च (पा०सू° ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 

२९ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इत्यनेन। 

९ सहायः, पुं०, (सह अयते इति। अय + अच्‌) इति शब्दकस्पूद्रमः। 


२३८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.११ सहायाथम्‌ 


बाह्यणादिभ्यः कर्मणि च (पा.सू. ५.१.१२४) इत्यनेन ष्यञ्‌ प्रत्यये वृद्धौ भत्वादकारलोपे 
साहाय्यम्‌ । अत्र सहायम्‌ इति हि। पञ्चवस्यां निवासे भगवतः साद्य कुन्तु इति 
विवक्षायां सहायम्‌ इति कथमिति चेत्‌। सहायम्‌ इत्यत्र पृषोदरादित्वादरच्यभावे यकार- 


६ 


लोपे सहायम्‌ । यद्वा सर्व सहायं यथा स्यात्तथा कुवन्तु इति करियाविरोषणत्वादितीया। यद्वा 
आत्मानं सहायं कुव॑न्तु इत्यध्याहारेऽप्यपाणिनीयतापरिहारः। यद्वा अयनम्‌ अयः इति भावे 
एरच्‌ (पा०स्‌० ३.३.५६) इत्यनेन इधातोः (इण्‌ गतो धा०पा० १०४५) अचि गुणेऽयादेशे 


| >. ^. 


विभक्तिकायं अयः। सह अयः सहायस्तं सहायम्‌ इति साधनीयम्‌। 


२.११ सहाया्थम्‌ 


दवाश्च सरवे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायाथमितस्ततो हरेः। 


४०. ॐ प 


महाबलाः पवतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम॥ 
- अण०्रा० १.२.३२ 
अत्र सहायाथंम्‌ इति प्रयोगोऽपि तथेव। अत्र अयनमयः। भावे अच्‌ । सह 
अयः सहायः। < तस्मायिदम्‌ सहायाथम्‌ ।“ यद्वा भावेऽयं घञन्तः आयः। ° तेन सन्धो 
कृते न दोषः। सह आयः सहायः। तस्मा इदं सहायार्थम्‌ । एं निष्यन्नसहायशब्दस्य 


चतुर्थीं तदथाथबलिहितसुखरक्षितेः (पा०स्‌० २.१.२६) इत्यनेन अर्थेन नित्यसमासो विरोष्य- 
लिद्घता चेति वक्तव्यम्‌ (वा० २.१.२६) इतिवात्तिकबलटेन नित्यसमासे सिद्धमिदम्‌। न 


न (भ 


च सहायाय इदम्‌ इति लोकिकविग्रहे श्रूयते पश्चात्‌ अथशब्देन सह समास इति 
चेत्‌। विग्रहो दधा स्वपदविग्रहोऽस्वपदविग्रहश्च। स्वपदवियरहो नाम यत्र विग्रहे श्रुतानां 
पदानां समासः। यत्र विग्रहेऽश्रुतानामपि श्रुतार्थबोधसमर्थानां समासस्तत्रास्वपदविग्रहः। 
यथा प्रातिपदिकाथलिद्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (पाणसु० २.३.४६) इति सूत्र। उत्र हि 


(^ __ (~ = (^~ ० 


प्रातपाद्काथश्च सच्च पास्माणब्च व्चवनञ्चात प्रातपादकाथलठर््खगपारमाणक्चनान तान्यवात 
प्रातपादकाथाटग्बपारमाणवचनमात्र तस्मन्‌ प्रातपाद्काथाटङ्गपारमाणवचनमात्र। अत्र 


२ तद्धितेष्वचामादेः (पा०सू्‌० ७.२.११७) इत्यनेनादिवृद्धिः। यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। 
यस्येति च (पा०्स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 

९ साह्यम्‌, छ्वी०, सहस्य भावः (सह + ष्यञ्‌) इति शाब्द्कल्पूदरमः। 

२६ सह अयः सहायः इत्यत्र सह सुपा (पा०्सु० २.१.४) इत्यनेन सुप्सुपासमासः। २८२तमे पृष्ठे २.५८ 
सहायं मे इति प्रयोगस्य विमरमपि पर्यन्तु। अनेन जानकिनाथ सहाय करं जब कोन बिगाड़ करे नर तेरो 


वधीभाषाप्रयोगो १ [> 


इति मुक्तके सहाय कर इति गोस्वामितुसीदासकृतोऽवधीभाषाप्रयोगोऽपि व्याख्यातः। 


२ इण्‌ गतो (धाण्पा० १.१०४५) इति धातोः एरच्‌ (पा०सु० ३.३.५६) इत्यनेन। 
सुप्सुपासमासः। 


५ ०॥ = 


२९ अथन नत्यसमासा विरशष्याखङ्गता चात वक्तव्यम्‌ (वा० २.१.३६) इत्यनन नत्यसमासः। 
४ अर्य गता (घान्पा० ७४) इ।त घाताः भाव (पा०स्‌० ३.२.१८) इत्यनन। 


२३९ 


२.११ सहायार्थम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


विग्रहे श्रुतस्तु एवशब्दः किन्त्वस्वपदविग्रहतया तद्र्थवाचक आगतो माव्रशब्दः। स च 
प्रत्येकमन्वितः। यतो हि हन्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते। न च दन्द 
घटकोऽन्त्यशब्दस्तु वचनमिति तदेव प्रत्येकमभिसम्बध्यतामिति चेत्‌। अन्त्यशब्दस्य 
समीपार्थे लक्षणा। न च सा जघन्या वृत्तिवयाकरणेरस्वीकृताऽपि। तथा च गङ्गायां 
घोषः इत्यत्राऽभीरपहयय्थवाचकस्य घोषब्दस्य गङ्गापदाभिधेयभगीरथरथखातावच्छिन्न- 
जठप्रवाहरूपे शक्यार्थऽन्वयासम्भवात्तात्पयानुपपतेश्च। अत्र सामीप्यसम्बन्धेन गङ्गा- 
पदस्य गङ्गासमीपवर्तितटे लक्षणा। न च गङ्गायाम्‌ इत्यत्र सप्तमी कथमिति चेत्‌। 
ओपश्ेषिकस्याऽधारस्यात्र विवक्षा। ओपश्ेषिको हि सम्बन्धः। उपशेषे भव ओपश्चेषिकः 
इति तत्र जातः (पा०स्‌० ४.३.२५) इत्यनेन ठक्‌ ।* उपश्चेषश्च सामीप्येन संयोगेन वा 
सम्बन्धः। संयोगे यथा कटे शेते। सामीप्ये यथा गुरो वसति। न तु गुरुमभिसंयुज्य 
वसति अपि तु गुरोः समीपे वसति। तथेव गङ्गायां घोषः। न तु गङ्गामभिसंयुज्य 
घोषः अपि तु गङ्गासमीपे घोषः। ध्येयमेतत्‌ - शक्यार्थे स्वीकृते गङ्गायां मीनः 
इत्यादो कटे शेते इत्यादिवत्‌ संयोगसम्बन्धरूप ओपश्ेषिक आधारे सप्तमी किन्तु 
लक्ष्यार्थे गङ्गायां घोषः इत्यादौ सामीप्यसम्बन्ध ओपश्ेषिक आधारे सप्तमी गुरौ वसति 
इत्यादिवत्‌। परञ्च गङ्गायां मीनघोषो इत्यादो लक्षणास्वीकारे दोषः। यतो हि मीनश्च 
घोषश्च मीनघोषो इति दन्दः। स च साहित्यमपेक्षते। सादित्यं नामेकधरमावच्छिन्नस्यैक- 
घधमांवच्छिन्नसंसर्गेणेकक्मावच्छिन्नेऽन्वयः। यथा रामलक्ष्मणौ राक्षसान हतः इत्यत्र राम- 
लक्ष्मणौ इत्यस्य कतृंत्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नकतंत्वरूपधर्मेण हन्तृत्वरूपधर्मावच्छिन्ने हनन- 
कर्मण्यन्वयः। तथात्रासम्भवः। एकधममावच्छिन्नस्य मीनघोषौ इत्यस्यैकधर्मावच्छिन्नसंसर्गेण 
स्वनिष्ठत्वावच्छिन्नस्वनिष्ठत्वसंसर्गेण सत्तात्वावच्छिन्नसत्तापदार्थेऽन्वयः। परमत्र गङ्खायां 
मीनघोषौ इत्यत्र मीनपदा्थाय गङ्गापदस्य प्रवाहार्थो घोषकृते तीररूपो लक्ष्याथ॑स्तर्हि 
कथमन्वय इति चेत। अत्र लक्षणामनङ्गीकृत्य शक्यतावच्छेदकधमारोपः। तथा कृत 
उभयत्र प्रवादरूपोऽथः समान एव। तस्मादत्र न लक्षणा। सामीप्ये षष्ठौ च चेत्‌ 
टन्दस्यान्तं दन्द्ान्तं दन्दसमीपान्तम्‌ इत्य्थः। सामीप्यषष्ठर्थस्यास्मन्नयेऽस्वीकारातपरोट- 
मनोरमावृहच्छब्दरलटघुशब्द्रलनादौ साटोप खण्डितत्वाच। तत्रेयं परिस्थितिर्यदावृत्त- 
हठन्तमित्यत्रेव प्रोढमनोरमायां दीक्षितमहाभागेः पूर्वपक्षः प्रदरितो यत्‌ हकित्येकदेशस्यैव 


४१ तन्न। सति तात्पर्ये स्वै स्वाथवाचका इति भाष्याह्छक्षणाया अभावादृत्तिद्रयावच्छेदकद्यकल्पने 
गोरवात्‌। जघन्यवृत्तिकल्पनाया अन्याय्यत्वाच (पण्टण्म० २७)। 

४२ उपश्चेष -> तत्र॒ जातः (पा०सू्‌० ४.३.२५) -> उपष्ेष ठक्‌ -> उपश्ेष ठ -> रस्येकः 
(पा०सू्‌० ७.३.५०) -> उपश्ेष इक -> यचि भम्‌ (पाण्स्‌° १.४.१८) -> भसञ्ज्ञा -> किति च 
(पा०्सू० ७.२.११८) -> ओपष्ेष इक -> यस्येति च (पाण्सु० ६.४.१४८) -> ओपश्टेष्‌ इक -> 
ओपश्टेषिक -> विभक्तिकार्यम्‌ -> ओपशटेषिकः। 


२७४० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.११ सहायाथम्‌ 


तन््रावृत्त्येकरोषान्यतममस्तु (प्रो०म० १)। हस्य ल्‌ इति समासः करिष्यत एवं च षषठयथः 
सामीप्यं भविष्यति। तथा च अन्त्यराब्दो ट्‌ शब्देन सहान्वेष्यते। तथा च हसमीप- 
वर्त्यन्त्यो लकार इत्‌ इत्यर्थस्वीकारेऽन्योऽन्याश्रयदोषपरिहारः किन्तु स्वीकृतेऽस्मिन्‌ 


~^ (^, 


विकल्पे षष्ठ्यर्थो हि सामीप्यम्‌। तस्य च स्व॑थाऽसिद्धत्वम। यतो हि सामीप्यरूपस्य 
षष्टर्थस्य टोकेऽप्रसिद्धिः। नहि नीलमम्बरं यस्य इत्युक्ते नीराम्बरसमीपव्तिभवनादिः 
प्रतीयते न वा चित्रा गावो यस्य इत्युक्ते चित्रगवीनां समीपवरतिवृक्षादिः प्रतीयते। किं 
वा चित्रा गावोऽन्तरा समीपे वा यस्य इत्यर्थे बहुव्रीहिमत्व्थीयमपि न भवति अन्तरा- 
राब्द्स्य सामीप्यस्य च षष्ठयथस्वीकारे मानाभावात्‌। अत एव अन्तरेण न समासः इति 
भाष्योक्तिः।“ वस्तुतस्तु षष्ठया यद्प्येकरातम्‌ एकरातं हि षषठयथाः (भापा०्सु० १.१.४९) 


~र, € (^ ~ (~ 


इत भाष्याक्तः कन्तु सम्बन्यभद्नाधात्सम्बन्धवाचनर्यण तद्यवावघ्यम्‌। यता ह सूत्र 
कारोऽपि षष्ठयाः सम्बन्धमेवाथं कण्ठरवेण कथयति। षष्टी शोषे (पा०स्‌० २.२.५०)। राष- 


राब्दो हि दिष्‌ घातोः (रिष विदोषणे धाण्पा० १४५१) कतरि अच्‌ प्रत्ययेन। शिनष्टि 
कारकादीनि प्रातिपदिकाथंञ्च वििनष्टि स्वस्माब्यावतयतीति शेषः। पचादित्वादचि प्रत्यये 
पुगन्तलघूपधस्य च (पा०्सू० ७.३.८६) इत्यनेन गुणे विभक्तिकार्य सिद्धः रोषः इति। यद्वा 


^ >. 


रिष्यते सर्वेभ्यः कारकप्रातपाद्का्थभ्या व्यावतत इत रषः इत अकतार च कारके 
सञ्ज्ञायाम्‌ (पा०स्‌० ३.२.१९) इत्यनन कतभिन्न कमाण कारकं घाज गुण सद्धम्‌। यहा 


(^. (~ _ ~. 


रोषणं शोषः इति विग्रहे भावघञन्तः।** सोऽस्त्यस्मिन्निति मत्वर्थीयोऽरंआदययच्‌। ५ न च 
करणे घञ्‌ इति चेत्‌। करणाधिकरणयोश्च (पा०स्‌० ३.३.११७) इत्यनेन विधीयमानल्युट्‌- 
प्रत्यनेन बाधोऽत एव। पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण (पा०स्‌० ३.३.११८) इत्यनेन घः प्रत्ययः 


क्रियताम्‌। सञ्ज्ञाभावे कथमत्र। घः प्रायेण इति हि सञ्ज्ञायाम्‌ इत्यस्य विशेषणमिति चेत्‌। 
प्रायेण इति विशोषणं न करणघञ्व्यवस्थापकम्‌। न ह्युपाधरुपाधमवात (भाण्पान्स्‌० १.२.२ 


^ 


५.१.१६) इत भाष्यकारण नषद्धत्वात्‌। अत खव हलश्च (पा०सू्‌० ३.२.१२१) इत घञपि 
न यता ह्यय घविषयऽपवादत्वात्मवततं। उत्सगापवाद्‌ा समानदशा भवतः” इतं नियमस्य 


४अ ०3 


सावात्रकत्वात्‌ घ पठ बाघ्यत ताह घञः का गातः। जगातकगातस्तस्माद्धावघञजन्त 
पएव। पश्चात्‌ अच प्रत्यय रषशब्दा नष्पाद्यत। इमा युक्तयः प्रटमनारमायाम्‌ उपद्र 


शाब्दनिष्पत्तो स्पष्टं निरूपिता दीक्षितमहाभागेयथा - यद्यपि उपदिङयतेऽनेनेति करण- 
४ ख्यन्तस्य प्रातिपदिकस्योपसजनस्य हस्वो भवतीत्युच्यते न चान्तरेण समासं ख्यन्तं प्रातिपदिकमुप- 
सजेनमस्ति (भा०्पा०स्‌० १.२.४८) 
५५ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 
४५ भावे (पा०स्‌० ३.३.१८) इत्यनेन। 
५९ अहो आदिभ्योऽच्‌ पा०सू० ५.२.१२७) इत्यनेन। 
५० मूलं मृग्यम्‌। 


२४१ 


२.११ सहायार्थम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


व्युत्पत्त्या शाख्रमुपदेशा इति भाष्यवृत््यादिषु व्याख्यातं तथाऽपि तत्मोढिवादमात्रं करणे घञो 
दुरभत्वाह्छयुटा बाधात्‌। न च “घः” असञ्ज्ञत्वात्‌। प्रायेण सञ्ज्ञायामिति व्याख्यानस्य 
छचिष्टत्वात्‌। न द्युपाधेरुपाधिभ॑वतीत्यादिना भाष्यकृतावहेलनाच। अत एव ॒घापवाद्‌ः 
“हलश्च “ (पा०स्‌० ३.३.१२१) इति घजपीह न। बाहुलकं त्वगतिकगतिः। अत एव प्रक्रियन्ते 


राब्दा याभिरिति करणव्युत्पत्तिरपि परास्ता। तथा च वार्तिकं “अजब्भ्यां स्ीखलनाः“ 
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(वा० ३.३.१२६) “स्याः खलनो विप्रतिषेधेन“ (वा० ३.३.१२६) इति। अतो भाव एव 
प्रत्ययो न्याय्य इति भावः इति (प्रो°म० ३)। किन्तु यन्निमित्तोपदेशप्रवृत्तावित्यादिषु स्थलेषु 
भाष्ये करणघञन्तस्य प्रतिपादितत्वात्सा सरणिरत्राप्यनुसतव्या। तथा च शिष्यन्ते कारक- 


(^ _ ५५ 0 [> {१ _ 


प्रातिपदिकाथां अनेनेति शेषः। स सम्बन्धः। तथा च सिद्धान्तकोमुदयां कारकप्रातिपदिकाथ- 
व्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ (वे०सि०्को० ६०६)। एवं हि 
सम्बन्धः षष्ठय्थं इति राद्धन्तः। सम्पूर्वैकात्‌ बन्ध्‌ धातोः (बन्धं बन्धने धाण्पा० १५०८) 
सम्यग्बधाति प्रतियोग्यनुयोगिनो यः स सम्बन्धः इति विग्रहे कर्तरि पचाद्यचि तथा च 
सम्बन्धो हि द्विष्ठः सम्बन्िभिन्न आश्रयतया विरिष्टवुद्धिनियामकश्चेति वेयाकरणसिद्धान्तः। 


> ^~ ~. (~ 


सामीप्यं हि नैव द्विष्ठम्‌। अतः कथं सम्बन्धो भवेदिति ममापि मनीषा। एवं षष्ठ्यर्थो 
न सामीप्यम्‌। अतः षष्टीबलेन सामीप्यार्थ नावगन्तुं शक्यते। तेन पदसमीपेऽन्तपदस्य 


#ीकृतेति ^ न 


लक्षणा। सारस्व चेच्छक्यतावच्छेदकतारूपः। इत्थमुपवृंहणेन सिद्धमिदं यदस्वपद्‌- 
विग्रह ए प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (पाण०सु० २.३.४६) इति सूत्रे। मात्र- 
शाब्दस्य मयूरव्यंसकादित्वात्समासः। “ तथैव सहायायेदं सहायारथम्‌ इत्यत्राप्यस्वपदविग्रहे 
अथशब्देन नित्यसमासः क्रियाविरोषणत्वाच द्वितीया। अथवा सहायार्थम्‌ इति पदं 
भगवन्तम्‌ इत्यस्य विद्दोषणम्‌। एवं हि हरिरूपधारिणः स्वँ देवा हरेरितस्ततः स्थिताः 
सहायाथमीश्वरं भगवन्तं प्रतीक्षमाणाः इति योजनीयम्‌। एवं सहायानाम्थः सहायाथैः। 
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सोऽस्त्यस्मिन्निति सहायाथः। अरंआद्यच।“ तं सहायाथम्‌ । सहायप्रयोजनवन्तमिति 
भावः। सेवकेभ्यो गोरवं दातुं भगवाञ्छ्रीरामो रावणेन पराजितानपि देवान्‌ स्वकीय- 
लीटोपकरणानि मत्वा तत्साहाय्यममिठषति यथा श्रीमद्धागवते - 

४८ नन्दिय्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

५५ “सम्बन्धो हि सम्बन्धिहयमिन्नत्वे सति द्िष्ठत्वे च सत्याश्रयतया विदिष्टबुद्धिनियामकः“ इत्यमियुक्त- 
व्यवहारात्‌ (पण्ल०म० १९)। 

५ मयूरव्यंसकादयश्च (पा०सू० २.१.७२) इत्यनेन। 

५ अर्थेन नित्यसमासो विरोष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ (वा० २.१.३६) इत्यनेन। 

"२ अं आदिभ्योऽच्‌ पा०सु० ५.२.१२७) इत्यनेन। 


२४२ 


कृत्तदधितप्रकरणम्‌ २.१२ पुत्रीयम्‌ 


नेदं यश्ञो रघुपतेः सुरयाञ्लयाऽऽत्तटीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः। 
रक्षोवधो जरधिबन्धनमसत्रपृगैः किं तस्य शचरुहनने कपयः सहायाः॥ 

- भाग्पु० ९.११.२० 
यदवा सहायान्‌ कपीश्वरानर्थयतेऽभिटषत्यन्वेष्टि वेति सहायार्थस्तं सहाया्थम्‌ इति विग्रहे 
णिजन्तअथ्‌ धातोः (अर्थं उपयाञ्लायाम्‌ धाण्पा० १९०६) कर्मण्यणि" दीर्घ विभक्तिकार्ये 
सिद्धमिद्‌म्‌। 


२.१२ पुत्रीयम्‌ 
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गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिमितम्‌। 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः॥ 
- अण्रा० १.३.८ 


अत्र पुत्रे भवं पुत्रीयम्‌ इति भवार्थे छप्रत्यये" तस्य चेयादेशो विभक्तिकार्यं 
पुत्रीयम्‌ इति। किन्तु भवाथस्यानुपयोगादत्र पुत्राय हितम्‌ इति विग्रहे छप्रत्यये“ शाब्द्‌- 


(~ १ [> 


सिद्धिः। यद्वा आत्मनः पुत्रमिच्छति इति विग्रहे सुप आत्मनः क्यच्‌ (पा०सु० ३.१.५८) 
इत्यनेन क्यच्‌ प्रत्यये क्यचि च (पा०सू० ७.४.३३) इत्यनेन दीघं ईकारे धातुसञ्ज्ञा“ कटि 


(~ | >. (^>, ^. 


तिपि शपि पुत्रीयति।“ पुत्रीयतीति पुत्रीयः इति विग्रहे पचादित्वादच्‌। “ तच्च भावे। एवं 


"र कर्मण्यण्‌ (पा०स्‌० ३.२.१) इत्यनेन। 

५ अर्थं उपयाञ्नायाम्‌ (धाण्पा० १९०६) -> सत्यापपाडशरूपवीणातूलश्चोकसेनाटोमत्वचवर्मवर्णचूणं - 
चुरादिभ्यो णिच्‌ (पाण्सू० ३.१.२५) -> अथं णिच्‌ -> अथं इ -> अतो रोपः (पा०्स्‌० ६.४.४८) -¬ 
अथ इ -> अर्थं -> सनायन्ता घातवः (पा०्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा। सहाय शस्‌ अथि -> कर्मण्यण्‌ 
(पा०्स्‌० २.२.१९) -> सहाय शस्‌ अर्थं अण्‌ -> सहाय शस्‌ अथं अ -> णेरनिटि (पा०्सु० ६.४.५१) -> 
सहाय रस्‌ अथ अ -> सहाय शस्‌ अथं -> उपपदमतिङ्‌ (पा०स्‌० २.२.१९) -> कृत्तदधितसमासाश्च 
(पा०स्‌० १.२.४६) ¬ प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (पास्‌ २.४.७१) -> सहाय अर्थं > 
अकः सवणे दीघः (पाण्स्‌९ ६.१.१०१) -> सहायार्थं -> विभक्तिकायम्‌ -> सहाया्थं अम्‌ -> अमि पूरवः 
(पा०्स्‌० ६.१.१०७) -> सहायार्थम्‌। 

५५ तत्र भवः (पा०्स्‌ ५.३.५३) इत्यनेन। 

५६ आयनेयीनीयियः फटखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ (पा०स्‌० ७.१.२) इत्यनेन। 

५० तस्मे हितम्‌ (पा०सू० ५.१.५) इत्यनेन। 

५« सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) इत्यनेन। 

“° यथा भद्विकाव्ये ~ पुत्रीयता तेन वराज्गनाभिरानायि विद्धान्‌ कतुषु क्रियावान्‌ (भणका० १.१०) इत्यत्र 
शात्रन्तप्रयोगे। 

६ नन्दिय्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सू° ३.१.१३४) इत्यनेन। 


२४३ 


२.१३ इत्युक्ते कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


^ (^ ^, ^. 


तदस्त्यस्मिन्निति विग्रहेऽच्पत्यये पुत्रीयम्‌ । अथवा पुत्री इति पृथक्पदम्‌। * अिर्यज्ञ- 
स्थले प्रदुर्भय महाराजं दशरथं कथयति यत्‌ त्वं पुत्री दिव्यं पायसं गृहाण य॑ गृहीत्वा 
पत्रत्वोपलक्षितं परमात्मानं रप्स्यसे। 


२.१३ इत्युक्ते 


वृणीष्व वरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रो भवामल। 

इति त्वया याचितोऽसो भगवान्भूतभावनः॥ 
- अणरा० १.४.१६ 
अत्राध्यात्मरामायणे बालकाण्डे चतुर्थसरगँ विश्वामित्रो यज्ञरक्षार्थं श्रीरामं 
दशरथमयाचत्‌। तत्र पुत्रवात्सल्यधिया महीपतिना महामुनिः विश्वामित्रः प्रत्याख्यातः। 
पश्चाद्रसिष्ठो महाराजं प्रत्यबोधयत्पुरा त्वया बहु तप्तं तदा वृणीष्व वरम्‌ इति 
भगवत्युक्तवति त्वया भगवान्‌ पुत्ररूपेण याचितः स एव परमात्मा श्रीरामरूपेण तव 
गृहेऽवातरत्‌। इह उक्ते इति भगवद्विरोषणम्‌ उक्तवति इत्यमिप्रायकम। प्रायो निष्ठा- 
सञ्ज्ञको दौ प्रत्ययौ क्तः क्तवतुश्च “ क्तप्रत्ययः प्रायशः कर्मणि भावे च भवति। ^ तथा 
च सूत्रम्‌ तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (पा०्सू० ३.४.७०)। क्तवत्तप्रत्ययः कत्येव भवति। 
किन्त्वत्र उक्ते इति कथमिति चेत्‌। बरूधातोः (नञ्‌ व्यक्तायां वाचि धा०पा° १०४४) भावे 
क्तप्रत्ययः। “ ब्रुवो वचिः (पा०स्‌० २.४.५३) इत्यनेन वच्‌ आदेशो वचिस्वपियजादीनां 
किति (पा०स्‌० ६.१.१५) इत्यनेन सम्रसारणे चोः कुः (पा०सू० ८.२.३०) इत्यनेन ककारे 
विभक्तिका्यँ उक्तम्‌ । तदस्त्यस्मिन्निति उक्तम्‌ । अशंआदित्वादच्‌। ८ तस्मिन्नुक्ते। इत्थं 
मत्वरथींयेनच्परत्ययेन उक्तवति इत्यभिप्रायकः उक्ते इति शब्दोऽपि पाणिनीय ए। यद्वा 


उक्तमाचष्टे करोति वा इति विग्रहे तत्करोति तदाचष्टे (घा०पा० ग०सु° १८७) इति णिचि तिपि 


९ अहो आदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 

१ यथा रामरक्षास्तोत्रे ~ स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ (रा०र०स्तो० १०)। पुत्र -> अत 
इनिठनो (पा०स्‌० ५.२.११५) -> पुत्र इनिँ -¬ पुत्र इन्‌ -> यचि भम्‌ (पा०्स्‌० १.४.१८) -> भसञ्ज्ञा > 
यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) -¬ पुत्र्‌ इन्‌ -¬ पुत्रिन्‌ -¬> विभक्तिकार्यम्‌ -¬ पुत्रिन्‌ सुँ -¬ पुत्रिन्‌ स्‌ -¬> 
सौ च (पाण्सु० ६.४.१३) -¬ पुत्रीन्‌ स्‌ -> हल्व्याग्भ्यो दीघौत्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०्स्‌० ६.१.६८) -> 
पत्रीन्‌ -> नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पाऽसु° ८.२.७) -> पुत्री। 

१ भवन्तो तप उग्रं वे तेपाथे बहुवत्सरम्‌ (अण्रा० १.४.१४)। 

‰४ क्तक्तवत्‌ निष्ठा (पा०सु०° १.१.२६)। 

५ अदिकर्मणि क्तः कर्तरि च (पाण्सू० ३.४.७१) गत्यर्थाकर्मकश्िषरशीड्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च 
(पा०्स्‌० ३.४.७२) इत्याभ्यां कत्यपि भवति। 

९६ कर्तरि कृत्‌ (पा०सू० ३.४.६७) इत्यनेन। 

९० नपुंसके भावे क्तः (पा०सू० ३.३.११४) इत्यनेन। 

९८ अहो आदिभ्योऽच्‌ पा०सू० ५.२.१२७) इत्यनेन। 


२४४ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.१४ प्रमुदितान्तरः 


रापि उक्तयति। ^ उक्तयतीत्युक्तः। कर्त्य॑च्‌। “ तस्मिन्‌ उक्ते। यद्वा उक्ते इति कर्मण्येव 
प्रत्ययः। वृणीष्व वरमिति भगवतोक्ते त्वयि इति न दोषः। “ अथवा वाक्य उक्ते” 


२.१४ प्रमुदितान्तरः 


वसिष्ठेनैवमुक्तस्तु राजा दशरथस्तद्‌ा। 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने प्रमुदितान्तरः॥ 
- अ०्रा० १.४.२१ 
श्रीरघुनाथस्याऽध्यात्मिकरहस्यं वसिष्ठमुखान्निशम्य महाराजो मुमुदे। अत्र प्रयोगो 
वतते प्रमुदितान्तरः। प्रमुदितमन्तरं यस्य स प्रमुदितान्तरः इति। प्रामोयत इति प्रमोदितम्‌ । 
अयं भूतकालानुसारेण विग्रहः। णिचि पुगन्तरघूपधस्य च (पा०्स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन 
गुणे धातुसञ्ज्ञायां क्तप्रत्यये सति आधधातुकस्येङ्लादेः (पा०्सू० ७.२.३५) इत्यनेनेटि 


(^~, _ (~ 0, = = 


कृते णिलोपे विभक्तिकायं प्रमोदितम्‌ इत्येव पाणिनीयम्‌। ^ न च पुगन्तलघूपधस्य 
च इति गुणोऽत्र न प्रव््स्यत्यतो नापाणिनीयता। यतो हि सावंधातुकाधधातुकयोः 
(पाण्सू० ७.३.८४) इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्यात्रानुवृत्तिस्तत्र च सक्तमी। एं मिदेगणः 
(पाण्सू० ७.३.८२) इत्यतो गुणपदमनुवत्य॑ते। तथा च इको गुणवृद्धी (पा०्स्‌० १.१.३) 


९९ उक्त -> तत्करोति तदाचष्टे (घा०्पा० ग०सू° १८७) -> उक्त णिच्‌ -> उक्त इ -> णाविष्टवत्माति- 
पदिकस्य पुंवद्धावरभावटिलोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> उक्त इ -> उक्ति -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतरि परस्मेपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> वत॑माने ल्ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> उक्ति लट्‌ -> उक्ति तिप्‌ -> उक्ति ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> 
उक्ति राप्‌ ति -> उक्ति अ ति -> सावंधातुकाधधातुकयोः (पाण्स्‌० ७.३.८४) -> उक्ते अ ति -> 
एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> उक्तय्‌ अ ति -> उक्तयति। 

“° उक्ति -¬ पूर्ववद्धातुसञ्ज्ञा -> नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सू० ३.१.१२४) -> उक्ति अच्‌ -> 
अनुबन्धलोपः -> उक्ति अ -> णेरनिटि (पास्‌ ६.४.५१) -> णिलोपः -> उक्त अ -> उक्त -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> उक्तः। 

०६ त्वयि इत्यध्याहार्यमिति भावः। 

° वाक्ये इत्यध्याहार्यमिति भावः। 

५ यथा अनुमोदितम्‌ आमोदितम्‌ इत्यादिषु। वाचस्पत्येऽपि - अनुमोदित। त्रि° अनु मुद्‌-णिच्‌- 
कर्म्मणि क्तः। आमोदित। त्रि" आ मुद्‌-णिच्‌-क्तः। मुद हर्षं (धान्पा० १६) -> मुद्‌ -> हेतुमति च 
(पा०सू्‌० ३.१.२६) -> मुद्‌ णिच्‌ -> मुद्‌ इ -> पुगन्तलघूपधस्य च (पाण्सु० ७.३.८६) -> मोद्‌ इ -> 
मोदि -> सनाद्यन्ता धातवः (पाण्सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा। प्र मोदि -> तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः 
(पा०सू० ३.४.७०) -> निष्ठा (पा०्सु० ३.२.१०२) -> प्र मोदि क्त -> प्र मोदि त -> आर्धधातुकस्येद्लादेः 
(पा०स्‌० ७.२.३५) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०सु० १.१.४६) -> प्र मोदि इट्‌ त -¬ प्र मोदि इ त -> निष्ठायां 
सेटि (पाण्सू० ६.४.५२) ¬ प्र मोद्‌ इ त -¬ प्रमोदित -> विभक्तिकार्यम्‌ - प्रमोदित सुप्‌ -> अतोऽम्‌ 
(पा०्स्‌० ७.१.२४) -¬ प्रमोदिति अम्‌ -> अमि पूरवः (पा०्सू० ६.१.१०७) -> प्रमोदितम्‌ 

५ प्रवत्स्यति इत्यत्र वृच्यः स्यसनोः (पा०स्‌० १.३.९२) इत्यनेन परस्मैपदम्‌। 


२४५ 


२.१४ प्रमुदितान्तरः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


इति सूत्रेण षष्ठ्यन्तम्‌ इकः इति पदमप्युपतिष्ठते। यतो हि षद्विधसूत्रेषु इको गुण- 
वृद्धी इति सूत्रं परिभाषासूत्रम्‌। परिभाषा नामानियमे नियमकारिणी। अथादुणः कुत 
भवेदित्यनियमे सतीयं नियमयति यदिक ए गुणः स्यात्‌। तथा हि सूत्रार्थः गुणवृद्धि- 
राब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इक इति षष्ठयन्तं पदमुपतिष्ठते वेऽसि०्को० ३४)। 
गुणवृद्धिरब्दाभ्याम्‌ इत्यत्र हि पञ्चमी। सा च गुणवृद्धिराब्दावुचाय इत्यर्थे। उच्चार्यरूप- 


४७ > 


ल्यबन्तकमणि गुणवृद्धिशब्दइत्यत्र ल्यब्ोपे कमण्यधिकरणे च (पा०स्‌० २.३.२८) इति 
वात्तिकेन श्चरुरालिहेति (वै°सि०को० ५९४) इतिवत्पञ्चमी। अथात्‌ गुणवृद्धी उ्चायं 


(~ च 


यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठयन्तमुपतिष्ठते। एवं गुणपदप्रयोज्यविधेयताश्रय- 
भूते गुणे विधीयमाने तथा वृद्धिपदप्रयोज्यविधेयताश्रयभूतायां वृद्धो विधीयमानायाम्‌ इक 


इति षष्ठयन्तं पदमुपतिष्ठत इति। अथात्‌ मिदेगुणः (पा०्स्‌० ७.३.८२) इतिसूत्रादनुवृत्त- 


{ > 


लकघूपघयुणवधायकसूत्तस्थगुणपद्रयाज्यावधयताश्रया गुणा विधीयतेऽतः षष्ठ्यन्तम्‌ इकः 
इत पदमुपातष्त। तस्य च कघूपघस्य इत्यननान्वय षष्ठीसमभिव्याहारादवयवावयविभाव- 


(~ 


सम्बन्धः। एवं सावधातुकाघयातुकाव्यवाहतपूवत्वावाशष्टस्य पुगन्तखघूपघाङ्गावयवस्यक 
स्थाने गुणः अयं हि परिष्कृतसूत्राथः। तथा चात्र णिच्‌ इत्याधधातुकसञ्ज्ञः। आधधातुक 


^ 


रोषः (पा०स्‌० ३.४.११४) इति सूत्रविहिता सा सञ्ज्ञा। तथा च प्रमुद्‌ इ त“ इत्यत्र 
इक्‌ मकारानन्तरमुकारः। किन्तु तदाधधातुकाव्यवहितं नास्ति दकारस्य व्यवधानात्‌। 
अत ख गुणाप्राप्तो प्रमुदित इति काम॑ पाणिनीय इति चेत्‌। येन नाव्यवधानं 


तव्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात्‌ (भा०्पा०सू० ७.२.३, ७.३.४४, ७.३.५४, ७.४.१, ७.४.९३)। 
येन इति कतरि तृतीया। अथात्‌ यत्कतृकमव्यवधानं न तेन व्यवहितेऽपि वचन- 
प्रामाण्याहुणो भवेत्‌ । यतो ह्ययं कघूपधगुणः। उपधात्वं नाम समुदायविदिष्टवणंत्वम्‌ ।“ 


=^. 1 का 


वाञ्च स्वघट कत्वस्वघट कान्त्यार्वाघधकपूवत्वावशषत्वम्‌ इदात। -‡ पएतदुभयसम्बन्धन्‌। 
तथा च सूत्रम्‌ अलोऽन्त्यात्पूवं उपधा (पा०स्‌० १.१.६५)। अन्त्यादलः पूरवो वणं 
उपधासज्ज्ञः स्यात्‌ (वै°सि०को० २४९)। एं ष्व्युपधा लघूपधा पुगन्तञ्च कघुपधा 
चेति समाहारदन्दे तस्य च अर्ज्खस्य इत्यननावयवावयावभावसम्बन्यनान्वय पम्‌ 
अब्गावयव सावधातुकाययातुकाव्यवाहतपूवत्वावशष् यत्पुगन्त कुषघूपघच्च तस्वका गुणः इत 
सुपरिष्कृतः सूत्रा्थः। तथा च रघूपधघरब्दयोगेन व्ण॑मात्रव्यवधानं त्वनिवार्यमेव। तदभाव 
उपधा कुतः। यता ह्यन्त्यादकः पूवस्थव सा। जतः यन नाव्यवघान तन व्यवहितेऽपि वचन- 
प्रामाण्यात्‌ (वगस०का० २१८९) इत प्रवत॑तं। एव च प्रमुद्‌ इ त“ इत्यत्र द्कारकर्तक 

५५ प्रमुद्‌ णिच्‌ क्त इति भावः। 

०६ समुदायविरिष्टवर्ण॑त्वमुपधात्वम्‌ (लण्शो०)। 

० वेरिष्यच्च स्वघटकत्वस्वघटकान्त्यालवधिकपूरवत्वोभयसम्बन्धेन (लणखो०)। 

०८ प्रमुद्‌ णिच्‌ क्त इति भावः। 


२४६ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.१४ प्रमुदितान्तरः 


व्यवधानं त्वनिवायम्‌। अत एकव्णकतुकव्यवधानमत्र सोटव्यं येन इत्येकवचनप्रयोगात्‌। 
तेन भिनत्ति इत्यत्रानेकव्यवहित इकि न गुणः।“ भेत्ता इत्यादौ गुणः। “ इदं स्वं सिद्धान्त- 
कोमुदयां भ्वादिप्रकरणे प्रपञ्चितम। ~ अतोऽत्र गुणप्रा्िर्वरेति। अत्रोच्यते। वस्तुतोऽयं न 
णिजन्तोऽपि तु शुद्धात्‌ मुरं हरषे (घा०्पा० १६) इति घातोः क्तरि क्तान्तप्रयोगः। ^ यदा नायं 
क्तान्तः प्रयोगोऽपि तु प्रमुद्यत इति प्रमुत्‌ ^ इति विग्रहे भावे किप प्रत्यये सर्वापहारिरोपे सा 
सञ्जाताऽस्य इति सञ्जाताथं आकृतिगणतया तारकादित्वात्‌ इतच्‌ प्रत्यये चकारानुबन्ध- 
कार्य विभक्तिकार्यँ प्रमुदितम्‌ इति। यद्वा प्रमुदमितं प्रमुदितम्‌ इति विग्रहे द्वितीया इति 
योगविभागेन दितीया भ्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (पा०सू० २.१.२४) इत्यनेन समासे 


प्रमुदितम्‌ इति पाणिनीयमेव। प्रमुदितमन्तरं यस्य प्रमुदितान्तरः इति साधनिकाप्रकारः। 


५ अनेकव्यवहित इकि इत्यत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (पा०स्‌० २.३.३७) इत्यनेन भावलक्षणा 
सप्तमी। अनेकव्यवहित इकिं तस्येको न गुण इति भावः। भिर्दिर्‌ विदारणे (धाण्पा० १४३९) -> 
भिद्‌ -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वत॑माने ठ्ट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> 
भिद्‌ तिप्‌ -> मिद्‌ ति-> रुधादिभ्यः चम्‌ (पा०सु० ३.१.७८) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्स्‌० १.१.४७) -> 
भिभ्चम्‌ द्‌ति->भिनद्‌ ति-> खरि च (पा०स्‌० ८.४.५५) -> भिनत्‌ ति -> भिनत्ति। 

«° भिर्दिर्‌ विदारणे (धाण्पा० १४३९) -> भिद्‌ -> ण्वुल्तृचौ (पा०स्‌० ३.१.१३३) -> भिद्‌ तृच्‌ -> 
मिद्‌ तु -> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०सु° ७.३.८६) -> भेद्‌ तु -> खरि च (पा०सू० ८.४.५५) -> 
भेत्‌ तृ -> भ्त -> विभक्तिकायम्‌ -> भेत्तृ सुँ -> भेत्त्‌ स्‌ -> ऋषटुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च 
(पा०स्‌० ७.१.९४) -> भेत्त अनङ्‌ स्‌ -> भेत्त्‌ अन्‌ स्‌ -> अपुन्तृच्स्वसृनपनेषटत्वषटक्षचतदोत- 
पोतप्रशास्तृणाम्‌ (पा०स्‌० ६.४.१९) -> भेत्त॒ आन्‌ स्‌ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं हल 
(पा०स्‌० ६.१.६८) -> भेत्त्‌ आन्‌ -> नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पा०स्‌० ८.२.७) -> भेत्त्‌ आ -> भेत्ता। 

८ येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि। वचनप्रामाण्यात्‌। तेन भिनत्तीत्यादावनेकव्यवहितस्येको न गुणः 
(वे°सिन्को० २१८९)। 

«र गत्यथाकर्मकश्िषीड्स्थासवसजनरुहजी्यतिभ्यश्च (पा०्सू० २.४.७२) इत्यनेन कर्तरि क्तः। हषो 
मत्तस्तृप्तः प्रहन्नः प्रमुदितः प्रीतः (अन्को० ३.१.१०३) इत्यमरः। तत्रेव सुधाटीकायां प्रमुदितम्‌। प्रमोदते 
स्म (अग्को० व्या०्सु० ३.१.१०३) इति भानुजिदीक्षिताः। कर्तरि पुगन्तरघूपधस्य च (पा०्सु० ७.३.८६) 
इत्यनेन गुणे प्राप्ते गिकिङति च (पा०सु° १.१.५) इत्यनेन गुणनिषेधे प्रमुदितम्‌ इत्येव। उदुपधाद्धावादि- 
कर्मणोरन्यतरस्याम्‌ (पा०सू० १.२.२१) इत्यनेनाऽदिकर्मणि भावे च निष्ठाया वैकल्पिककिक्त्वात्‌ गकिङडति च 
(पा०सू० १.१.५) इत्यनेन प्राप्तस्य गुणनिषेधस्यापि वैकल्पिकत्वात्‌ प्रमुदितम्‌ प्रमोदितम्‌ इति रूपद्यम्‌। 

« यद्वा मुत्मीतिः प्रमदो हषः प्रमोदामोद्सम्मदाः (अग्को० १.४.२४) इत्यमरकोशानुशासनात्‌ प्रकृष्ट 
मुत्‌ प्रमुत्‌ । यथा भागवते - तदङ्गसद्वप्रमुदाकुटेन्द्रियाः (भाग्पु० १०.३३.१८)। अत्रान्विताथप्रकारिका - 
तस्य भगवतः अङ्गसङ्गेन प्रकृष्टा या मुत्‌ हर्षस्तया आकुलानि अवश्ानीन्द्रियाणी यासां ताः (भाग्पु 
अ्प्रन्टी० १०.३३.१८)। एवमेव श्रीभार्गवराघवीये - वकाणि मूधा प्रमुदा वहन्ती (भाग्या १३.९) निशम्य 
पोराः प्रमुदा समाययुः (भा०रा० १७.११) इत्यादो 

< सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) इत्यनेन। 

«^ तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ (पा०स्‌० ५.२.३६) इत्यनेन। 


२७४७ 


२.१५ क्षुरक्षामादि कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.१५ क्षुतक्षामादि 


च न क 0 


ददौ बलां चातिबला विद्ये दे देवनिमिते। 

ययोग्रहणमात्रेण क्ुतक्षामादि न जायते॥ 
- अण्रा० १.४.२५ 
अत्र विश्वामित्रो यज्ञरक्षाथं सोमित्रिसहितं रणधीरं श्रीरघुवीरं सिद्धाश्रमं समानयन्‌ 
सरयूतटे श्रीरामभद्राय बलामतिबलां चैव द विदे प्रयच्छति स्म ययोग्रहणमात्रेण क्षुत्पिपासे 


४ 


न कगतः।“ तत्र श्षुतक्षामाद्‌ इत प्रयागा वततं। क्षु क्षाम चात क्षुतक्षामा तं आद्‌ यस्य 
तत्‌ इात। पव क्षामशन्दा हं प्रायः कतर ताह कथ पपासावाचकः। अत्र क्ष क्षय 


(घा०्पा० ९१३) इत्यस्माद्ातोभावे क्तप्रत्ययः। < आदेच उपदेशोऽशिति (पा०स्‌० ६.१.४५) 


अ ९ (~ 


इत्यनेनाऽकारादेश क्षायो मः (पा्सु० ८.२.५३) इत्यनेन मादे विभक्तिकारय क्षामम्‌ । 
२.१६ क्रोधसम्मच्छिता 


तच्छ्रुत्वाऽसहमाना सा ताटका घोररूपिणी। 
~ ¢ 


क्रोधसम्मूच्छिता राममभिदुद्राव मेघवत्‌॥ 
- अण्रा० १.४.२९ 
तारकामवलोक्य श्रीरामभद्राय विश्वामित्र आदेरां ददो। अग्रो रभ इव सा स्वयमेव 


^ € 


क्रधसम्मूच्छता रघुनन्दनमाभटदुद्राव। अत्र कायन सम्मूाच्छता इात प्रयोगोऽपाणिनीयो 
लकगत। यता हि मुच माहसमुच्छययाः (चाग्पा० २१२) इत घाताः कतारं क्तप्रत्यये 


«६ लगतः इत्यत्र लगे सद्ग (घा०्पा० ७८६) इति धातुः। 

८० क्षै क्षये (धाण्पा० ९१३) इत्यकर्मकधातोः गत्यथाक्मकश्िषदीड्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च 
(पा०्स्‌० ३.४.७२) इत्यनेन कर्तरि क्तप्रत्यये क्षाम्ाब्द॒खिलिद्गे। क्षाम इति। “आदेचः' इत्यात्वम्‌ 
“गत्यथंकमके"ति कतरि क्तः। क्षीण इत्य्थः। अन्तभोवितण्य्थत्वे क्षपित इत्यथः (बा०म० ३०३२) इति 
बारुमनोरमा। यथा वाल्मीकीयरामायणे ~ तां क्षामां सुविभक्ताद्ीं विनाभरणश्ोभिनीम्‌। प्रहषमतुरं 
ठेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मेथिलीम्‌॥ (वा०रा० ५.१५.३०) इति पाठे। अत्रत्या तिलकटीका - क्षामां कृशाम्‌ 
(वा०्रा० तिण्टी० ५.१५.३०)। क्षमाम्‌ इति गोविन्द्राजसम्मतः पाठः। एवमेव भागवते नातिक्षामं भगवतः 
लिग्धापाङ्गावलोकनात्‌ (भा०पु० ३.२१.४६) काटेन भूयसा क्षामां करितां व्रतचर्यया (भाण्पु० ३.२२३.५९१) 
इत्यनयोः। तथा च मेघदूते क्षामच्छायम्‌ (मे०दू० २.१७) मध्ये क्षामा (मेण्दू० २.१९) आधिक्षामाम्‌ 
(मे०दू० २.२६) इत्यादिषु प्रणेतृणां मूर्घदूतामिधे दूतकाव्येऽपि श्यामां क्षामां क्षपितहदिभूकुङ्कमामश्रुधारा- 
सारेनित्यं नमितवदनाम्भोरुहां रुग्णचित्ताम्‌। सूर्यन्दुभ्यामिव विरहितां कोहवीं सान्ध्यवेलां सीतां भीतामिव 
हरिणिकां द्रक्ष्यसि त्वं शुनीषु॥ (भू०द्‌० २.६१) याऽयोध्यायां जननिसविधे वाग्भिरत्युज्वलाभिनेच्छददस्तु 
क्षणमपि तदा साघु सीताऽनुनीता। दूरीभूता मृगमृगयुतः साम्प्रतं सा मृगाक्षी क्षामा श्यामा श्वसिति किमहो 
कोटिकृूटे त्रिकूटे ॥ (भृणदू० २.१३७) इत्यनयोवृत्तयोः कर्तर्येव क्षामशब्दः। 

<« नपुंसके भावे क्तः (पा०सु० ३.३.११४) इत्यनेन। 


२४८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.१५ प्रस्थिता 


रा्टोपः (पा०सू० ६.४.२१) इत्यनेन रेफादङ्गस्य च्छस्य रोपे टापि मूतं इति पाणिनीयम्‌। ^ 
मूच्छिता इति कथम्‌। मृच्छनं मूच्छो। मृच्छिता इति तु मृच्छऽस्याः सज्ञाता सा 
मूच्छिता इति विग्रहे तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ (पा०सू० ५.२.३६) इत्यनेन इतच्‌ 


(^ = न १ £ ४अ ^> [> [> 


प्रत्यये भत्वाद्विलोपे^ टापि मृच्छिता। यद्वा मृच्छामिता मृच्छिता इति विग्रहे द्वितीयातत्पुरुषे 
राकन्ध्वादित्वात्पररूपे मूच्छिता इति। 


२.१७ प्रस्थिताः 


तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसङ्कटे। 
उषित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनेः ॥ 
- अ०्रा० १,५.१ 
कानने महर्षिविश्वामित्रमहाभागैरेकां रजनीमुषित्वा प्रभाते प्रास्थायि। अत्र 


प्रोपसर्गसंयोजनेन गतिनिवृत्त्य्थकस्थाधातोः (छा गतिनिवृत्तौ धाण्पा० ९२८) 
४ »>उ ५ 


गत्यथकतयाऽकर्मकत्वाभावात्कर्तरि कथं क्तप्रत्ययः। एवं हि प्रस्थिताः इति स्थाधातोः 
कतरि क्तप्रत्यये घुमास्थागापाजहातिसां हलि (पाण०्सु० ६.४.६६) इत्यनेनाऽकारस्येकारे 


(^, _ (^ च 


विभक्तिकार्यं प्रस्थिताः इति चेत्‌। कर्मणोऽविवक्षायां क्तप्रत्ययः।** यद्वा गत्य्थकतयाऽपि 
क्तप्रत्यय आपत्त्यभावः। 


«९ मुछा मोहसमुच्छाययोः (धाण्पा० २१२) -> मुदं -> गत्य्थाक्मकश्िषीड्स्थासवसजनरुहजी- 
यतिभ्यश्च (पाण०सु० ३.४.७२) -> मुरं क्त > मुकं त -> रा्लोपः (पाण्सू० ६.४.२९) -> मुर्‌ त -> 
न घ्याख्यापृमूकछिमदाम्‌ (पा०स्‌० ८.२.५७) -> नकारादेशनिषेधः -> आदितश्च (पा०्सू० ७.२.१६) -> 
इडागमनिषेधः -> हलि च (पाण्स्‌० ८.२.७७) > मूर्‌ त -> मूतं -> अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०्सू० ४.१.४) -¬> 
मूतं टाप्‌ -> मूतं आ -> अकः सवणे दीघः (पाण्स्‌० ६.१.१०१) -> मूत -> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
मृतां सुँ -> हल्च्याव्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०्सु० ६.१.६८) -> मूता। 

१० मुछा मोहसमुच्छाययोः (घाण्पा° २१२) -> मुरं -> षिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ (पाण्स्‌० ३.३.१०४) -> 
मुं अङ्‌ -> मुरं अ -> उपधायां च (पा०सू० ८.२.७८) -> मूर्छ अ ->, अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०्स्‌० ४.१.४) -> 
मूं अ आ -> अकः सवर्णे दीघः (पा०्सु० ६.१.१०१) -> मूर आ -> मू -> अचो रहाभ्यां 
(पान्स्‌० ८.४.४६) -> मूर्‌ छ छा -> खरि च (पा०्स्‌० ८.४.५५) -> मूर्‌ च छा -> मृच्छौ। 

९९ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वे यस्येति च (पा०्स्‌० ६.५.१४८) इत्यनेनाऽलोपः। 

१ यद्राऽत्र आदिकर्मणि क्तः कत॑रि च (पा०्सु० ३.४.७१) इत्यनेनाऽदिकर्मणि कतेरि क्तः। ततः विभाषा 
भावादिकर्मणोः (पाण्सू० ७.२.१७) इत्यनेन पाक्षिकेण्निषेध इदक्षे टापि विभक्तिकार्ये मृच्छिता। अपि च 
घोररूपिणी इत्यत्र न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत्तदथप्रतिपत्तिकरः इत्यनेन न पाणिनीयतेति न 
भ्रमितव्यम्‌। २८१तमे पृष्ठे २.४५ घोररूपिणः इति प्रयोगस्य विमं परयन्तु। 

५ धातोरथान्तरे वृत्तेधात्वर्थनोपसङद्गहात। प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ (वा०प० २.७.८८)। 
अकम॑कत्वात्‌ गत्यथाकम॑कश्चिषहीङ्खस्थाऽऽसवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च (पा०्सु० ३.४.७२) इत्यनेन कतेरि 
त्?ः। 

५ सोऽपि गत्यर्थाक्मकश्िषहीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च (पा०सू० ३.४.७२) इत्यनेन। 
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२.१८ कुतः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.१८ कुतः 


दशीयस्व महाभाग कुतस्तौ राक्षसाधमो। 
तथेत्यत्तवा मुनिरयषटुमारेभे मुनिभिः सह॥ 
- अणरा० १.५.४ 
अत्र श्रीरामभद्र राक्षसयोः सुबाहुमारीचयोः स्थितिं जिज्ञासते। कुत्र तो राक्षसाधम 
इति प्रष्टव्ये कुतः इति पृच्छति। कुतः इत्यत्र कस्मात्‌ इति विग्रहे पञ्चम्यास्तसिल्‌ 


(~ (~ (~, न, र 


(पा०स्‌० ५.३.७) इति तसिलन्तप्रयोगः। सा च पञ्चमी विश्वेषमूलिका। अत्र विश्टेषाभावेऽपि 
कथं पञ्चमीति चेत। अत्र विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति वचनेन पञ्चम्यन्त- 


विवक्षया न दोषः। विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति इति वचने किं मानमिति चेत्‌ कारके 
(पा०स्‌० १.४.२३) इति हि सूत्रम्‌। अत्र प्रथमार्थं सप्तमीति भाष्यनिर्देशात्‌ “ सूत्रकारप्रयोग 
एव मानम्‌। अथवाऽवघ्यवधिमतोः"° कुतः स्थानात्समीपं राक्षसाधमो इत्यर्थेऽन्तिकराब्द्‌- 
योगे पञ्चमी। ““ अथवा कुं पृथ्वीं तनुतः कृशां कुरुत इति कुतः इति विग्रहः। कुडपपदे तन्‌ - 
धातोः (तनुं विस्तारे धाण्पा० १४६३) ओणादिके चिन्‌ प्रत्यये“ डित्वसामथ्योदभस्यापि 
टेपि ° सवांपहारिखोपे च कुत्‌ । तस्य द्विवचनान्तं रूपं कुतो। व्यत्ययो बहुलम्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.८५) इत्यनेन ओविभक्तिस्थाने ङस्‌ विभक्तो कुतः इति छान्दसरूपम्‌। “‹ 
अथौत्‌ वसुमतीं कृशयतो राक्षसाधमो दश॑यस्व। यद्ाऽत्र नास्ति तसिट्‌ अपि तु तसिप्रकरण 


आद्यादिभ्य उपसह्यानम्‌ (वा० ५.४.४४) इत्यनेन सप्तमीतस्तसि प्रत्ययः। “° 


९५ मूलं मृग्यम्‌। यद्वा कमादीनामविवक्षा शेषः (भान्पासू० २.३.५०, २.३.५२, २.३.६७) इत्यस्य 
तात्पर्यमिदम्‌। 

१९ किमिदं ˆकारके“ इति। सञ्ज्ञानिर्देशः (भाग्पा०्सू० १.४.२३)। अत्र कैयटः - सञ्ज्ञानिर्दश इति। सुपां 
सुपो भवन्तीति प्रथमायाः स्थाने सप्तमी कृतेति भावः (भाणप्र° पा०स्‌० १.४.२३)। 

१ उत्तरादिभ्य एनव्वा स्यादवध्यवधिमतोः सामीप्ये पञ्चमीं विना (वैणसिण्को० १९८४, ५.३.३५। 

५ दूरान्तिकार्थैः षष्यन्यतरस्याम्‌ (पा०स्‌० २.३.३४) इत्यनेन पञ्चमी। 

९९ कायाद्विद्यादनुबन्धम्‌ _ (भाग्पा०स्‌० २.२.१) केचिदविहिता अप्यृह्याः (वैसि०्को० ३१६९) 
इत्यनुसारमूह्योऽत्राविहितो इन्‌ प्रत्ययः। 

१०० डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३)। 

९० सुप्तिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्स्वरकतुयडां च। व्यत्ययमिच्छति शाखकृदेषां सोऽपि च सिध्यति 
वबाहुरुकेन॥ (भाणपाण्सू० ३.१.८५)। बहुलग्रहणं सवविधिव्यभिचाराथ॑म्‌ (काण्वृ० ३.१.८५) 

१०२ तसेः सावंविभक्तिकत्वं तदन्तानामाकृतिगणत्वं च ९४तमे पृषे ८६ तम्यां पादरिप्पण्यां स्पष्टीकृतम्‌। 


२५० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.१९ त्वरितम्‌ 


२.१९ त्वरितम्‌ 


=. ् (> 


कदाचिन्मुनिवेषेण गोतमे निगते गृहात्‌। 

घषयित्वाऽथ निरगात्वरितं मुनिरप्यगात्‌॥ 
- अण्रा० १.५.२२ 
न चात्र तूर्णम्‌ इति प्रयोक्तव्ये त्वरितम्‌ इति प्रयुक्तम्‌। = अत्र आदितश्च 
(पा०स्‌० ७.२.१६) इत्यनेनेण्निषेषे प्राप्ते रुष्यमत्वरसह्मुषास्वनाम्‌ (पा०स्‌० ७.२.२८) इत्यनेन 
निषेधविकल्पः। तस्मात्‌ तृणम्‌ त्वरितम्‌ इति रूपद्यम्‌।* यदा त्वरामाचषटे त्वरयति“ 
इत्यस्मात्‌ त्वरितम्‌ ।* भावे क्तः। “ क्रियाविशेषणत्वादितीया। यद्रा त्वरयेतं यथा 
स्यात्तथा इति विग्रहे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (पा०स्‌० २.१.३०) इत्यत्र तृतीया इति 

योगविभागेन समासः। “८ 


॥ इति बालकाण्डीयप्रयोगाणां विम ॥ 


॥ अथायोध्याकाण्डीयपरयोगाणां विम: ॥ 


१०२ पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

१०४ जित्वरोँ सम्भ्रमे (घा०पा० ७७५) -> तवर्‌ -> नपुंसके भावे क्तः (पा०्स्‌० ३.३.११४) -> त्वर्‌ क्त -> 
त्वर्‌ त -> आधधातुकस्येद्खलादेः (पाण्सू० ७.२.३५) -> इद्राप्तिः -> आदितश्च (पाण्स्‌० ७.२.१६) -¬> 
इण्निषेधः -> रुष्यमत्वरसहुषास्वनाम्‌ (पा०स्‌० ७.२.२८) -> वैकल्पिकेण्निषेधः। निषेधपक्षे - त्वर्‌ त > 
ज्वरत्वरभ्चिव्यविमवामुपधायाश्च (पा०स्‌० ६.४.२०) -> त्‌ ऊट्‌ र्‌ त -> त्‌ ऊर्‌ त -> रदाभ्यां निष्ठातो 
नः पूवस्य च दः (पाण्सू० ८.२.४२) -> त्‌ ऊ र्‌ न -> रषाभ्यां नो णः समानपदे (पाण्सू० ८.४.९१) -¬> 
त्‌ ऊर्‌ ण-> तृणं > विभक्तिकार्यम्‌ -> तुर्णम्‌। इदक्षे - त्वर्‌ इट्‌ त -> तवर्‌ इ त -> त्वरित -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> त्वरितम। 

१०५ घटादयः षितः (धाण्पा° गरस) इत्यनेन त्वर्‌ धातोः षित्त्वम्‌। त्वर्‌ -> षिद्धिदादिभ्योऽङ्ः 
(पा०स्‌० ३.३.१०४) -> त्वर्‌ अङ्‌ -> तवर्‌ अ -> अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०सू° ४.१.४) -> त्वर्‌ अ आ -> 
अकः सवर्णे दीघः (पाण्स्‌० ६.१.१०१) -> त्वर्‌ आ -> त्वरा। त्वरा -> तत्करोति तदाचष्टे (धाण्पा० 
ग०स्‌०) -> त्वरा णिच्‌ -> त्वरा इ -> णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिटोपयणादिपरा्थम्‌ 
(वा० ६.४.४८) -¬ त्वर्‌ इ -> त्वरि -> सनायन्ता धातवः (पा०्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कर्तरि 
परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.२.७८) -> वर्तमाने रट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> तवरि तिप्‌ -¬ त्वरि ति -> क्तरि 
राप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) - त्वरि शप्‌ ति -> त्वरि अ ति -> सावधातुकार्धधातुकयोः (पाण्स्‌० ७.३.८४) -> 
त्वरे अ ति -> एचोऽयवायावः (पाणसु० ६.१.७८) -> त्वरय्‌ अ ति -> त्वरयति। 

१०६ त्वरि -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> नपुंसके भावे क्तः (पाणसू० ३.३.१९४) -> त्वरि क्त -> 
त्वरि त -> आर्धधातुकस्येद्चखादेः (पा०्स्‌० ७.२.३५) -> त्वरि इट्‌ त ~> त्वरि इ त -¬> निष्ठायां सेटि 
(पा०्स्‌० ६.४.५२) -> त्वर्‌ इ त -> त्वरित -> विभक्तिकार्यम्‌ -> त्वरितम्‌ 

१०० नपुंसके भावे क्तः (पा०स्‌० ३.३.११४) इत्यनेन। 

१०८ त्वरा इत इति स्थिते शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा° ६.१.९१) इत्यनेन शकन्ध्वादित्वात्पररूपे 
त्वरित इति शोषः। 


५. 


२.२० अतिविदूयता कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.२० अतिविदूयता 


हसन्ती मामुपायाति सा किं नैवाद्य दश्यते। 

इत्यात्मन्येव सच्चिन्त्य मनसाऽतिविदूयता॥ 
- अण्रा० २.३.३ 
अत्राध्यात्मरामायणेऽयोध्याकाण्डे तृतीयसर्गे श्रीरामराज्याभिषेकसमाचारं 
श्रावयितुमिच्छुश्चकवतीं दशरथः केकेयिभवनं प्रविश्य तां रध्रा खिन्नेन मनसा पप्रच्छ। 
अत्र अतिविदूयता इति प्रयुक्तम्‌। अयं ह्यात्मनेपदीयो धातुः। तथा च टूट्‌ः परितापे 

(धा०पा० ११३३) इत्यस्मात्‌। ““ यथा काठिदासोऽपि प्रयुङ्क - 
तया हीनं विधातर्मां कथं पर्यन्न दूयसे। 

सिक्तं स्वयमिव सख्रेहाहन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्‌॥ 

- र०्वं० १.७० 
एवञ्च दूयत इति दूयमानं तेन दूयमानेन। आत्मनेपदीयत्वात्‌ शानच्‌ प्रत्यय एव सम्भवः। 
तथा च सूत्रम्‌ - ठट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४)। अनेन 
लकारस्य शतृश्ानचो प्राप्तो तदाऽग्रिमसूत्रेण शानच्‌ प्रत्यय आत्मनेपद्‌ ए विधीयते 
तङानावात्मनेपदम्‌ (पा०्सु १.४.१००) इत्यनेन। तर्हि विदूयता इति कथमिति चेत्‌। 
विदूयत इति विदूयः इति विग्रहे पचाययच्‌। *“ विदूयस्य भावो विदूयता इति विग्रहे तस्य 


(^, 


भावस्त्वतलो (पा०स्‌० ५.१.११९) इत्यनेन तट्‌ प्रत्यये टापि विदूयता। न च मनसाऽति- 
विदूयता इत्यनेन न सामानाधिकरण्यमेकत्र तृतीयान्ताऽपरत् प्रथमान्तेति। सामानाधिकरण्ये 
नैव राजाज्ञा। मनसा इति तृतीया तु इत्थंभूतलक्षणे (पा०्सु २.३.२९) इत्यनेन। 


1 ०. ०२ 


मनसोपलक्षिताऽतिविदूयता। 
२.२१ निवारयित्वा 
निवारयित्वा तान्सर्वान्कैकेयी रोषमास्थिता। 
ततः प्रभातसमये मध्यकक्षमुपस्थिताः॥ 


- अग्रा० २.३.३५ 
अत्र॒ श्रीरामवनवासषड्यन््र॑ कार्यान्वितं चिकीषुः केकेयी सर्वानपि 


१० अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पाण्सू० १.३.१२) इत्यनेन धातोङिन्त्वादात्मनेपदमिति भावः। 
१९० नन्दिय्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 


५: 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.२१ निवारयित्वा 


मङ्गलोत्सवान्निवारयति। अत्र वारिधातोः' समानकतृंकयोः पूवैकाठे (पा०सू० ३.४.२९) 
इत्यनेन त्वा प्रत्यये सतीटि"" सार्वघधातुकाधधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) इत्यनेन वारि 
इत्यस्य गुणेऽयादेशो निडपसरगे निवारयित्वा इत्याशङ्य निपूर्वकात्‌ वारिधातोर्िष्पन्नोऽयं 
राब्द्‌ः। तथा समासेऽनञ्पूर्वे क्वो ल्यप्‌ (पा०सू० ७.१.३७) इत्यनेन ल्यप्‌ प्रत्यये तथा च 


० = 


निवायं इति पाणिनीयम्‌। *" निवारयित्वा इति कथम्‌। उच्यते। न चात्र समासो विकल्पो 
विवक्षाधीनो वाऽतः समासाभाव उक्तदोष एव नास्ति। कुगतिप्रादयः (पा०्स्‌० २.२.१८) 


इत्यनेन हि नित्यसमासः। तर्हिं नयतीति नीः इति विग्रहे किप्रत्यये '“ सवापहारिलोपेऽथात्‌ 
स्वान्‌ दुखं नयन्ती वारयित्वा।* यद्वा निषिद्धं वारं निवारं करोतीति निवारयति" इति 
विग्रह आचारणिजन्तात्‌ निवारिधातोः क्तवाप्रत्ययः।* एवं च केकस्यभिन्नेककतृक- 


पूवैकालावच्छिन्ननिषिद्धभूतकवारणानुकूलो व्यापारः।*८ इत्थं निवारिधातोः क्तवाप्रत्यये 
नापाणिनीयता।*“ अथवा निवारयतीति निवारयित्वा इति विग्रहे निपूवैकवारिधातोः 


९९१ वृञ्‌ आवरणे (धाण्पा० १८१३) -> वृ -> सत्यापपाडरूपवीणातूलश्चोकसेनाटोमत्वचवर्मवर्णचूणं 
चुरादिभ्यो णिच्‌ (पा०स्‌० ३.१.२५) -> वृ णिच्‌ -> वृ इ -> अचो ञ्णिति (पा०स्‌० ७.२.११५) -> उरण्‌ 
रपरः (पा०्स्‌० १.१.५१) -> वार्‌ इ -> वारि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु° ३.१.३२) -> घातुसञ्ज्ञा। 

९५२ आधघातुकस्येइरदेः (पा०सू० ७.२.२५) इत्यनेनेडागमः। 

११२ ल्यपो वलादित्वाभावादिण्न। नि वारि ल्यप्‌ -> नि वारि य -> णेरनिटि (पा०्स्‌० ६.४.५१) -> 
नि वार्‌ य -> निवाय॑। 

१९४ क्रिप्‌ च (पा०सू० ३.२.७६) इत्यनेन। 

९५५ सुपां सुटुक्पूवंसवणांच्छेयाडा्यायाजालः (पास्‌ ७.१.३९) इत्यनेन नीप्रातिपदिकात्सोश्छान्दसो 
लुक्‌ । पृषोदरादित्वाद्धस्वः। नि इति पृथक्पदमिति भावः। 

१९६ निवार -> तत्करोति तदाचष्ट (घाण्पा० गणस्‌) -> निवार णिच्‌ -> निवार इ -> णाविष्ठवत्पराति- 
पदिकस्य पुंवद्धावरभावटिरोपयणादिपराथ॑म्‌ (वा० ६.४.४८) -> निवार्‌ इ -> निवारि -> सनाद्यन्ता 
घातवः (पाण्सु० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> शेषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> वर्तमाने 
लट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> निवारि तिप्‌ -> निवारि ति -> कतरि राप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
निवारि शप्‌ ति -> निवारि अ ति -> सार्वधातुकाधेधातुकयोः (पा०सू० ५.३.८४) -> निवारे अ ति -¬> 
एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> निवारय अ ति -> निवारयति। 

९९७ निवारि -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> निवारि -> समानकतुकयोः पूव॑काठे (पा०सू० ३.४.२१) -> 
निवारि त्वा -> निवारि त्वा -> आर्धधातुकस्येद्चलादेः (पा०स्‌० ७.२.३५) -> निवारि इट्‌ त्वा -¬> 
निवारि इ त्वा -> सार्वघातुकाधघातुकयोः (पा०स्‌० ५.३.८४) -> नीवारे इ त्वा -> एचोऽयवायावः 
(पा०स्‌० ६.१.७८) -> निवारय्‌ इ त्वा -> निवारयित्वा। 

११८ निषिद्धभूतक इत्यत्र यज्ञेभ्य इतीयत्युच्यमाने य एव /एते सञ्ज्ञीभूतका यज्ञास्तत उत्पत्तिः स्यात्‌ 
(भागपा०सू० ४.३.६८, ५.१.९५) इत्यत्र सज्ज्ञीभूतकाः इतिवत्समासान्ते कप्‌ प्रत्ययः। 

९५९ अन्यत्र च - निवारयित्वा सवान्स राजानमिदमव्रवीत्‌ (गणसं° १०.१६.५२) निवारयित्वा कृतवाहोक- 
नाथो मरुद्रणान्‌ (वामण्पु० ७२.६९)। अयं प्रयोगः प्राथेयित्वा इतिवत्‌। यथा - तं प्रार्थयित्वा विधिवत्परसाद्य 
च विरोषतः (बह्मा०पु० २.५४.२८) इति नीराजनं कृत्वा प्रार्थयित्वा निजेश्वरम्‌ (नाण्पु° ६६.१४) ततः 
कृष्णेन भीमेन प्राथयित्वा द्विजान्नृपान्‌ (ग०सं० १०.५७.१९) प्रार्थयित्वा द्विजान्‌ भोज्य भुक्तिमुक्तिमवाघ्रयात्‌ 


(4 


(अण्पु° १८४.८) उपेक्षितमराक्तया वा प्रार्थयित्वा विरोधितम्‌ (अण्डा० ८.५.२८) इत्यादिषु। 


२५३ 


२.२२ भुञ्जन्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


अन्येभ्योऽपि दृरयन्ते (पा०स्‌० ३.२.७५) इत्यनेन वनिप्‌ प्रत्ययः। पकारस्येत्सज्ज्ञायां लोप 
इरि गुणेऽयादे्े हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (पास्‌ ६.१.७१) इत्यनेन तुगागमे विभक्तिकार्यँ 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (पा०सू्‌० ६.४.८) इत्यनेन दीघं सुखोपनटोपयोः निवारयित्वा इति 


(० 


सम्यक्पाणिनीयम्‌।'” निवारणशीला केकेयी सर्वान्मरति रोषं प्रकटयन्ती मध्यकक्षमाभिता 
इति ग्रन्थान्वयप्रकारः। 


२.२२ भञ्जन्‌ 


बुच्यादिभ्यो बहिः सर्वमनुवतंस्व मा खिदः। 

भुज्नन्परारब्धमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा॥ 
- अ०रा० २.४.४१ 
अत्र श्रीरामो लक्ष्मणमुपदिरान्‌ मुञ्न॒ इति प्रयुङ्के। भुजं पालनाभ्यवहारयोः 
(धाण्पा० १४५४) इत्यस्माद्धातोः भु इति भुञ्जानः इत्येव रूपं सामान्यतः पाणिनीय- 
मते घातोरस्याभ्यवहाराथं आत्मनेपदीयत्वात्‌। " मुङ्क इति विग्रहे लकारे कर्तरि 
लटः शतृदानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) इत्यनेन शतृशानचौ प्राप्तो। 
तङानावात्मनेपदम्‌ (पा०सू० १.४.१००) इत्यनेन शानच्‌ प्रत्यये कृते शकारस्यानुबन्ध- 
कार्य चकारानुबन्धलोपे च भुञ्जानः इत्येव। < भुञ्जन्‌ इति कथमिति चेत्‌ मृङ्क इति 

१२ सख्रीत्वस्याविवक्षेति रोषः। अन्यथा वनो र च (पा०सू० ४.१.७) इत्यनेन निवारयित्वरी इति स्यात्‌। 
निवारि -> धातुसञ्ज्ञा पूर्ववत्‌ -> अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (पा०सू० ३.२.७५) -> निवारि वनिप्‌ -> 
निवारि वन्‌ -> आधधातुकस्येङ्लादेः (पा०सू० ७.२.३५) -> निवारि इट्‌ वन्‌ -> निवारि इ वन्‌ -¬> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> निवारे इ वन्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०सू० ६.१.७८) -¬> 
निवारय्‌ इ वन्‌ -> हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (पा०सू० ६.१.७१) -> निवारय्‌ इ तुंक्‌ वन्‌ -> 
निवारय्‌ इ त्‌ वन्‌ -> निवारयित्वन्‌ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> निवारयित्वन्‌ सुँ -> निवारयित्वन्‌ स्‌ -> 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (पा०्सु० ६.४.८) -> निवारयित्वान्‌ स्‌ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघौत्सुतिस्यपृक्तं हर्‌ 
(पा०सू्‌० ६.१.६८) -> निवारयित्वान्‌ -> नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (पा०सू° ८.२.७) -> निवारयित्वा। 

१२९ भुजोऽनवने (पा०्स्‌० १.३.६६) इत्यनेन। 

१२९ भर्जं पाटनाभ्यवहारयोः (धा०्पा० १४५४) -> भुज्‌ -> भुजोऽनवने (पा०सू० १.३.६६) -> 
वर्तमाने ट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> भुन्‌ लट्‌ -> ठटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे 
(पा०स्‌० २.२.१२४) -> भुज्‌ शानच्‌ -> सावधातुकमपित्‌ (पा०्सु० १.२.४) -> शानचो डिन्त्वम्‌ -> 
भुज्‌ आन -> रुधादिभ्यः श्चम्‌ -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पाण्स्‌° १.१.४७) -> मु श्चम्‌ ज्‌ आन -> 
भुन्‌ आन -> ्चसोर्टोपः (पास्‌ ६.४.१११) -> भु न्‌ ज॒ आन -> नश्चापदान्तस्य इलि 
(पा०स्‌० ८.२.२४) -¬> भं ज्‌ आन -> अनुस्वारस्य ययि परसवणंः (पाण्स्‌० ८.४.५८) > भुञ्‌ ज्‌ आन -> 
भुञ्जान -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०स्‌० १.२.४६) -¬ प्रातिपदिकसञ्ज्ञा > विभक्तिकार्यम्‌ -> भुञ्जानः। 


२ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.२२ भुञ्जन्‌ 


^. 


विग्रहे। मञ्जनं वाऽचषटे भुञ्जति इति विग्रहे पुनः शतरि भुञ्जन्‌ ।*“ यद्वा भुजोऽनवने 
(पा०स्‌० १.३.६६) इति सूत्रेणात्मनेपदं तच्चावनभिन्नेऽथं अनवने इति पयुदासात्‌। ध्येयं 


यत्पाणिनिसूत्रेषु निषेधस्य दे किये प्रसिद्धे पयुदासः प्रसज्यश्च। पयुदासस्तदा भवति 
प्रायो यदा निषेधः समासगभं यथा स्थानिवदादेशोऽनल्विधो (पा०सू० १.१.५६)। अत्र 


~. ^. 


अनल्विधो अथादल्विधिभिन्ने तत्सदृशे तथेवात्रापि। प्रसज्यस्तु यदा स्वतन्त्रो नञ्वाचको 
नकारो यथा न विभक्तो तुस्माः (पा०्स्‌० १.३.४)। अत्र नकारः क्रियान्वयी। लक्षणमित्थं 
करणीयम्‌ - पाणिन्युचचरितनिषेधाथंबोधकत्वे सति कारकान्वयित्वे सति समासगभनञ्यम- 
वत्त्वं पयुदासत्वम्‌ । प्रसज्यत्वं तु पाणिन्युचरितनिषेधाथबोधकत्वे सति क्रियान्वयित्वे सति 
नञ्धमंतावच्छेद्कतावत्तवम्‌ । तथा चोच्यते - 
दरौ नजर्थो समाख्यातो परयुदासप्रसज्यको। 
पर्युदासः सटग्यरादी प्रसज्यः प्रतिषेधकृत्‌॥ 
- इति गुरवः 
अतोऽत्रापि अनवने इति पयुंदासः। अवनमिन्रेऽवनसदृशे। सादृश्यं चाऽत्र धातुवाच्यत्वेन। 
सरृशत्व॑नाम तद्धिन्नत्वे सति तद्रतभूयोधर्मवत््वम्‌ । यथा चन्द्रमिव मुखं परयति 
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१२२ अत्र इव इत्यथं वा। उपमायां विकल्पे वा (अ०्को° ३.३.२४९) व वा यथा तथेवेवं साम्ये 
(अ०को० ३.४.९) इति कोषात्‌। मुज्ञान -> तत्करोति तदाचष्टे (धाण्पा० ग०्सु° १८७) -> भुञ्जान णिच्‌ -> 
भुञ्जान इ -> णाविष्ठवत्पातिपदिकस्य पुवद्धावरभावटिलोपयणादिपरार्थम्‌  (वा० ६.४.४८) -¬ भुञ्ान्‌ इ > 
भुञ्ानि -> सनादयन्ता घातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> किप्‌ च (पा०सु० ३.२.७६) -> 
भुञ्जान किप्‌ -> मूज्ञानि व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पाण्स्‌० ६.१.६७) -> भूज्ञानि -> णेरनिटि 
(पा०स्‌० ६.४.५१) -> भृञ्ञान्‌ -> सवंप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> 
भुञ्जान किप्‌ -> भुञ्जान व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌० ६.१.६७) -> भुञ्जान -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> अन्येष्वपि दृरयते (पास्‌ ३.२.१०१) -> भूज्ञान्‌ ड -¬> 
भुञ्ञान्‌ अ -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> भूनज््‌॒ अ -> भुञ्ञ -> 
सवप्रातिपदिकेभ्य आचारे क्िव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९१) भुञ्ज किप्‌ -> मुज्ञ व्‌ -> वेरपृक्तस्य 
(पा०्स्‌० ६.१.६७) -> भुञ्च -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०्सू० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कर्तरि 
परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने रट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२२) -> भुज्ञ रट्‌ -> भुञ्ञ तिप्‌ -> 
भुञ्ज ति -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> भुञ्ज रप्‌ ति -¬> भुञ्ज अ ति -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> भुञ्ज ति -> भुञ्जति। 

५२४ भूञ्न > पूरववद्धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने ल्ट 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> भुञ्च लट्‌ -> कटः शतृश्ानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०सू० ३.२.१२४) -> 
भुञ्च रातु -> भुञ्ज अत्‌ -> कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> भञ्ज रप्‌ अत्‌ -> मुञ्ज अ अत्‌ -> 
अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> भुञ्ज अत्‌ -> अतो गुणे (पा०सू° ६.१.९७) -> भुञ्जत्‌ -> कृत्तद्धित- 
समासाश्च (पा०स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> भुञ्जत्‌ सुँ -> उगिदचां 
स्वनामस्थानेऽघातोः (पा०्स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पाणसु० १.१.४०) -> भुञ्नुंम्‌ त्‌ सुँ -> 
भुञ्च न्‌ त्‌ सुँ > हल्व्याग्भ्यो दीरघात्सुतिस्यपूक्तं हर्‌ (पा०सु° ६.१.६८) -> भूनञ्जत्‌ न्‌ -> संयोगान्तस्य 
लोपः (पा०्स्‌° ८.२.२३) -> भुञ्जन्‌। 


५ 


२.२२ भुञ्जन्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


(का०सू०वृ° ४.२.१३) इत्यत्र चन्द्रमिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्ादकलत्वमिति सदशत्वम्‌। तथैव 
अवनभिन्नत्वे सत्यवनगतधातुवाचकत्वम्‌ । एवमत्रावनार्थं प्रसृज्य भोजनार्थं आत्मनेपदम्‌। 
यतो हि भुज्‌ घातोद्धेयोर्थयोः शक्तिर्भोजने पालने चैव। भुजँ पालनाभ्यवहारयोः 
(घाण्पा० १४५४) इति पठितत्वात्‌। अतोऽवनभिन्नेऽथं आत्मनेपदं भवत्यवने तु 
परस्मैपदम्‌। तत्रैव शतुप्रत्ययः। अथात्‌ भनक्तीति भुञ्जन्‌ इति विग्रहे भुज्‌ धातोः वर्तमाने 
लकारे लटः रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०सू० ३.२.१२४) इत्यनेन रातम्रत्यये 


लशक्रतद्धिते (पा०सू० १.३.८) इत्यनेन शकारस्येत्सञ्ज्ञायां तस्य लोपः (पा०सू० १.३.९) 
इत्यनेन लोप ऋकारस्य च उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (पा०्स्‌० १.३.२) इत्यननेत्सजञ्ज्ञायां 
तेनेव सूत्रेण खोप प्रातिपदिकसञ्ज्ञायां विभक्तिकार्ये सो भुज्‌. अत्‌ सु इति स्थिते रुधादिभ्यः 
श्चम्‌ (पा०सू० ३.१.७८) इत्यनेन श्नमि प्रत्यये मिदचोन्त्यात्परः (पा०स्‌० १.१.४७) इत्यनेन 
जकारात्पूर्वं कृते शकारमकारयोरनुबन्धका्यं श्नसोरल्लोपः (पा०सू० ६.४.१११) इत्यनेनारोपे 
उगिदचां सव॑नामस्थानेऽधातोः (पा०सू० ७.१.७०) इत्यनेन नुमि सोपि तकारोपे च 
भुञ्जन्‌ ।*« भगवतोऽयममिप्रायो यत्त्वं प्रारब्धं मा मुद्ध अपि तु मूद्वि। कारणमिदं यत्वं 
योगेश्वरोऽसि। योगेश्वरो भोगं न बुभृक्षतेऽपि तु योगमेव युयुक्षते। अतस्त्वं मुवि मयादानुसारं 
रक्ष पाय। यतो हि लक्ष्मण ईश्वररूपः। ईश्वरश्चक्रवतिंदशरथस्य गृह आत्मानं चतुधा कृत्वा 


= र (~ 


प्रकट याम्बभूवात रामायणपुराणाद्‌ प्रासद्धम्‌। यथा वाल्मीकीयरामायणे - 
आदिदेवो महाबाह्हरिनोरायणः प्रभुः। 
साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शोषो लक्ष्मण उच्यते॥ 
- वा०रा० ६.१२८.१२० 
एवं श्रीमद्धागवतेऽपि - 

१२५ भूर्जे पालनाभ्यवहारयोः (धाण्पा० १४५४) -> भुज्‌ -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने रट्‌ (पाणसू० २.२.१२३) -> भुज्‌ ट्‌ -> र्टः शतृद्ानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे (पा०सू° ३.२.१२४) -> भुज्‌ रतुं -> भुज्‌ अत्‌ -> रुधादिभ्यः श्रम्‌ -> 
मिदचोऽन्त्यात्परः (पाण्स्‌० १.१.४७) -> भु श्रम्‌ ज॒ अत्‌ ->भुननज्‌ अत्‌ -> श्चसोर्टोपः 
(पा०स्‌० ६.४.१११) -> भु न्‌ ज्‌. अत्‌ -> नश्चापदान्तस्य यलि (पा०सू° ८.३.२४) -> भुं ज्‌_ अत्‌ -> 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (पाण्सू० ८.४.५८) -> भुञ्‌ ज्‌ अत्‌ -> भुञ्जत्‌ -> कृत्तद्धित- 
समासाश्च (पा०स्‌० १.२.४६९) -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> भुञ्जत्‌ सुँ -> उगिदचां 
स्वनामस्थानेऽघातोः (पा०्स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पाणसु० १.१.४०) -> भुञ्नुंम्‌ त्‌ सुँ -¬ 
भुञ्च न त्‌ सुँ > हल्व्याग्भ्यो दीरघात्सुतिस्यपूक्तं हर्‌ (पा०सु० ६.१.६८) -> भूनञ्जत्‌ न -> संयोगान्तस्य 
लोपः (पा०्स्‌° ८.२.२३) -> भुञ्जन्‌। 


१९९ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.२३ उद्वीक्षयन्‌ 


तस्यापि भगवानेष साक्षाद्रह्ममयो हरिः। 
अंशांशेन चतुधाऽगात्सत्रत्वं प्राथितः सुरेः। 
रामलक्ष्मणभरतरशुघ्रा इति सञ्ज्ञया॥ 

- भाऽपु० ९.१०.२ 
एवमत्राप्यध्यात्मरामायणे शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ (अण्रा० १.४.१७) इति बहुत्र सङीतंनात। 
ईश्वरस्य कर्मविपाको न भवति। सूत्रेऽपि कराकमंविपाकारशयैरपरामृष्टः पुरुषविरोष ईश्वरः 
(यो०स्‌० १.२४) इति। अत एव - 

नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स बध्यते॥ 

- भन्मी० ४.१४ 
इति भगवद्रीतोक्तमपि सङ्गच्छेत। अतो लक्ष्मण ईश्वरः। न वा तस्य प्रारब्धो न वा कर्मबन्धनं 
न वा बुभुक्षामुमुक्षे। अत एवाऽचतुर्दशाब्दमरण्ये त्यक्तनिद्रानारीभोजनत्वमपि सद्गटते। अतो 
भगवाञ्छ्ीरामः कथयति यत्‌ त्वं प्रारब्धभोगाय न विवशोऽपि तु लोकसङ्खहाथमखिलं 


प्रारच्छ भुज्ञन्नवन्‌ रक्नान्नत्यथस्तटस्था भूत्वा वतस्व। इत्थ ठक्ष्मणाभिन्नककतुकप्रारव्यकमक- 
वतमानकाटावाच्छन्नघारव्यपारुनानुकूरव्यापाराश्रया ठक्ष्षण इत शाब्द्बाघः। 


२.२३ उद्धीक्षयन्‌ 


श्रीरामः सह सीतया नृपपथे गच्छन्‌ इनः सानुजः 
पौरान्‌ जानपदान्‌ कुतूहलटशः सानन्दमुद्रीक्षयन्‌। 
श्यामः कामसहस्रसुन्द्रवपुः कान्त्या दिशो भासयन्‌ 
पादन्यासपवित्रिताखिलजगत्मापाख्यं तत्पितुः ॥ 
- अण्रा० २.४.८७ 
अत्र ईक्ष्‌ धातुदशंने (ईक्ष दर्शने धाण्पा० ६१०) आत्मनेपदी। स च उद्धि- 
इत्युपसर्गहयपूवैकः। तथा चाऽत्मनेपदित्वादत्र शानचूपम्‌ उदीक्षमाणः इति पाणिनि- 


=^ (~ 


तन््रानुरूपम्‌। उदीक्षयन्‌ अपि तथेव। अत्र स्वार्थं णिच। उदीक्षते इत्यर्थे उद्रीक्षयति। 
उद्वीक्षयतीत्युद्रीक्षयन्‌ । यद्वा उद्ीक्ष्यत इत्युदीक्षा उद्विपू्वकधातोभावे अः प्रत्ययः 


[> ध =^, 


सख्ियाम्‌।  उदीक्षां करोत्युदीक्षयति इति विग्रहे तत्करोति तदाच (धा०पा० ग०स्‌० १८७) 


~€ (~ 


१२९ स्वार्थं णिचि रामस्य सर्व॑दरष्टत्वात्कियाफलस्य परगामित्वात्‌ णिचश्च (पासू० १.३.७४) इत्यस्याप्रवृत्तौ 
रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) इत्यनेन परस्मेपदम्‌। 

१२० गुरोश्च हलः (पा०्सू० ३.३.१०३) इत्यनेन। उद्‌ वि ईक्ष्‌ -> रुरोश्च हलः (पा०्सू० ३.३.१०३) -> 
उद्‌ वि ईक्ष्‌ अ -> अकः सवर्णे दीधः (पा०्सू० ६.१.१०१) -> उद्‌ वीक्ष्‌ अ -> उद्वीक्ष -> अजाद्यतष्टाप्‌ 
(पान्स्‌० ४.१.४) -> उद्क्ष टाप्‌ -> उद्ीक्ष आ -> अकः सवर्णे दीघेः (पा०्स्‌० ६.१.१०१) -> उद्ीक्षा। 


२५७ 


२.२४ गच्छतीम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


इत्यनेन णिचि टिटोपादौ उद्ीक्षयति।* ततः शतरि विभक्तिकार्ये उदीक्षयन्‌ । यद्वा पौराः 
श्रीराममुददीक्षन्ते रामस्तान्‌ प्रेरयति इत्यर्थ रामः पोरानुद्रीक्षयति इति विग्रहे तत्मरयोजको 
हेतुश्च (पा०स्‌° १.४.५५) इत्यनेन हेतुसञ्ज्ञायां हेतुमति च (पा०स्‌० ३.१.२६) इत्यनेन णिचि 
सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) इत्यनेन धातुसञ्ज्ञायां टि तिपि रपि गुणेऽयादेशे 
उदीक्षयति। उदीक्षयतीत्युदीक्षयन्‌ इति विग्रहे शतप्रत्यये पूर्वोक्तसाधनप्रक्रियातः उदीक्षयन्‌ 
इति पाणिनीयमेव। प्रथमपक्षे पौरजनकर्मकद्रनानुकूरव्यापाराश्रयो रामः। द्वितीयकल्पे 
वर्तमानकारावच्छिन्नपौरजनकतैकरामकर्मकवीक्षणानुकूलव्यापारानुकूटव्यापाराश्रयो रामः 


इति शाब्दबोधः। 
२.२४ गच्छतीम्‌ 


यत्र रामः समार्य॑श्च सानुजो गन्तुमिच्छति। 

परयन्तु जानकीं सर्व पादचारेण गच्छतीम्‌॥ 
- अण्रा० २.५.५ 
अत्र भगवतीं जनकनन्दिनी सीतां वल्कटवख्रधारिणं पादचारिणं सोमित्नि- 
सुखकारिणं भक्तभयहारिणमाप्तकामं श्रीराममनुगच्छन्तीं विलोक्य सोकाः पौरलोकाः 
समालोचमाना निगदन्ति पश्यन्तु जानकीं सरव पादचारेण गच्छतीम्‌ । अत्र गच्छन्तीम्‌ 
इति हि पाणिनीयम्‌। यतो हि गच्छतीति गच्छन्ती ताम्‌ इति विग्रहे गम्‌ धातोः 
(गमं गतो घा्पा० ९८२) वर्तमानकाले लकारे रतुप्रत्ययेऽनुबन्धकार्ये इषुगमियमां छः 
(पा०सू० ७.३.७७) इत्यनेन छान्तादेशे छे च (पा०सू० ६.१.७३) इत्यनेन तुगागमे श्चुत्वे 


१२८ उद्ीक्षा -> तत्करोति तदाच (घा०्पा° गणस्‌ १८७) -> उद्वीक्षा णिच्‌ -> उदीक्षा इ -> 
णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिरोपयणादिपरा्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> उद्वीक्ष इ -> उदीक्षि -> 
सनादयन्ता धातवः (पा०्स्‌० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> 
वतमाने ठट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> उद्वीक्षि कट्‌ -> उद्वक्षि तिप्‌ -> उद्ीक्षि ति -> कर्तरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) ¬> उद्वीक्षि रप्‌ ति -> उद्धीक्षि अ ति -> साव॑धातुकाधंधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> 
उदीक्षे अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> उद्धीक्षय्‌ ति -> उद्ीक्षयति। 


२५५८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.२५ विजानती 


[१ 


उगितश्च (पा०सु० ४.१.६) इत्यनेन डीपि नुम्यमि गच्छन्तीम्‌ ।* गच्छतीम्‌ इति कथम्‌। 
अत्र हि पृषोद्रादित्वान्ुमभावः। यद्वा आगमराख्मनित्यम्‌ (पण्डो ९३.३)। अतो नुमभावः 
कल्प्यताम्‌। यद्वाऽत्रोणादिकः तूंच प्रत्ययः।* ततश्च उगितश्च (पा०्सु० ४.१.६) इत्यनेन 
डीप्‌। इत्थम्‌ गच्छतीम्‌ इति पाणिनीयम्‌। उणादयः पाणिनिसम्मता न वेति चेत्तत्रैव 
पाणिनिसूत्रम्‌ उणादयो बहुलम्‌ (पा०स्‌० ३.३.१)। तत्रैव कारिका - 
सञ्ज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 
कायाद्वि्ादनूबन्धमेतच्छारास्रमुणादिषु॥ 
- भाऽपा०स्‌० .३.१ 


२.२५ विजानती 


रामस्तु वस्राण्युत्सृज्य वन्यचीराणि प्यघात्‌। 
टक््मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ॥ 
- अग्रा० २.५.३६ 


~, [> (. ^ ^ विजानन्ती ^. 


अत्रापि विजानाति इति विग्रहे रातप्रत्यये डीपि नुमि विजानन्ती इति। *“ परमत्र 


१९९ गमं गतो (घाण्पा० ९८२) -> गम्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> गम्‌ लट्‌ -> ठट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -> 
गम्‌ शतं -> गम्‌ अत्‌ -> इषुगमियमां छः (पाण०्स्‌० ७.३.७७) -> ग अत्‌ -> छे च 
(पा०स्‌० ६.१.७३) -> आन्तौ टकितौ (पा०सू० १.१.४६) -> ग तुक्‌ छ अत्‌ ->¬ गत्‌ छर अत्‌ -> स्तोः 
शुना श्रुः (पाण्स्‌० ८.४.४०) -> ग च्‌ छ अत्‌ -> गच्छ अत्‌ -¬> कत॑रि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> 
गच्छ राप्‌ अत्‌ -> गच्छ अ अत्‌ -> अतो गुणे (पा०सु० ६.१.९७) -> गच्छ अत्‌ -> उगितश्च 
(पा०स्‌० ४.१.६) -> गच्छ अत्‌ ङीप्‌ -> गच्छ अत्‌ ई -> राष्द्यनोनित्यम्‌ (पाणसू० ७.१.८१) -> 
आद्यन्तौ टकितो (पास्‌ १.१.४६) -> गच्छ अ नुँम्‌ त्‌ ई -> गच्छ अन्‌ त्‌ ई -> गच्छन्ती -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> गच्छन्ती अम्‌ -> अमि पूरवः (पा०स्‌० ६.१.१०७) -> गच्छन्तीम्‌। 

१२० नायं बहुरमन्यत्रापि (प०्ड० २.९५) इति तृच्‌। स नोगित्‌। कायाद्वियादनूबन्धम्‌ (भाग्पाण्सू० ३.२.१) 
केचिदविहिता अप्यृह्याः (वै°सिन्को० ३१६९) इत्यनुसारमह्योऽयमविहित उगित्मरत्ययः। तुंच प्रत्यये चात्र 
शबागमोऽप्यह्यः। नयतेः षुगागमः (पड °० श्चे०्वृ° २.९६) इतिवत्‌। 

१२ पूवैपक्षोऽयम्‌। यथा बलमात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमर्हसि (वाण्रा० २,१०.३५) जानन्ती बत दिष्य 
मां वेदेहि परिपृच्छसि (वा०रा० ५.३५.६) साऽहमेतद्धिजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तमम्‌ (मण्भा० ३.२८८.८) 
एतत्सर्वं विजानन्ती सा क्षमामन्वपदयत (मण्भा० ४.१९.६९) साऽदहं घर्म विजानन्ती धर्मनित्ये त्वयि स्थिते 
(म०भा० १२.४७.१२) अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वाभयाय मे (भा०पु०° ३.२३.५४) कृतययुतिरजानन्ती 
सपत्नीनामघं महत्‌ (भा०पु० ६.१४.४४) द ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वे (भाण्पु० ९.३.७) वन 
इव पुरेऽपि विचरति पुरुषं त्वामेव जानन्ती (आ०स°ड० ४६०) इत्यादिषु। 


९9 


२.२६ भाषतोः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


नुमभावः। श्नाभ्यस्तयोरातः (पा०स्‌० ६.४.११२) इति लोपेन। 
२.२६ भाषतोः 


गुहटश््मणयोरेवं भाषतोर्विमरं नभः। 
बभूव रामः सलिलं स्पृच प्रातः समाहितः ॥ 
- अ०रा० २.६.१६ 
अत्र गुहलक््मणयोभौषतोभौषमाणयो रात्रिव्य॑तीता। भाषतोः इत्यपाणिनीयमिव। 
यतो हि भाषणा्थको भाष्‌ धातुः (भाषं व्यक्तायां वाचि धाण्पा० ६१२) आत्मनेपदी। 
ततश्च भाषेते इति भाषमाणो तयोभाषमाणयोः इति पाणिनीयम्‌। किन्तु भाषेते इति 


= 


भाषो पचादित्वादच्‌। < पुनः भाषाविवाऽचरतो भाषतः।* आचारां क्रिप्‌। ततश्च 
धातुत्वाह्छटि तसि इापि। ततः भाषत इति भाषन्तो" इति विग्रहे परस्मेपदधातोः 
रशतृप्रत्यये भाषतोः षष्ठयन्तं सप्तम्यन्तं वा।*‹ ज्ञात्वाऽपि श्रीरामतत्त्वं कथनोपकथन- 

१९९ नित्यत्वादन्तरङ्गत्वाच श्चाभ्यस्तयोरातः (पा०सू० ६.४.११२) इति लोपविधिः आच्छीनदोरनुम्‌ 
(पा०्स्‌० ७.१.८०) इत्यागमविधेवंरीयानिति भावः। वि ज्ञा अवबोधने (घाण्पा० १५०७) -> वि ज्ञा -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.२.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१२३) -¬ विज्ञा लट्‌ -> कटः 
शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०्स्‌ ३.२.१२४) -> वि ज्ञा शतँ -> वि ज्ञा अत्‌ -> कयादिभ्यः 
श्रा (पान्स्‌० ३.१.८१) -¬> विज्ञा श्चा अत्‌ -¬> वि ज्ञा ना अत्‌ -> ज्ञाजनोजां (पा०्सु० ७.३.७९) -> 
वि जा ना अत्‌ -> श्नाभ्यस्तयोरातः (पा०सू० ६.४.११२) -> वि जा न॒ अत्‌ -> उगितश्च 
(पान्स्‌० ४.१.६) -¬ वि जा न्‌ अत्‌ डीप्‌ -> वि जान्‌ अत्‌ ई -> विजानती -> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
विजानती सुप्‌ -> हल्व्याव्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) -> विजानती। कथं तर्हि 
१३१तम्यां रिप्पण्यामुदधतेषूदाहरणेषु नुम्भावः। आगमशाख्रमनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.२)। यद्वा घात्वन्तरः 
कल्प्यताम्‌। 

१२ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

_ १ भाष ¬> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> भाष किप्‌ -> भाष व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> भाष -> सनाद्यन्ता धातवः (पाऽसु० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२३) -> भाष लट्‌ -¬> 
भाष तस्‌ -> कर्तरि राप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> भाष शप्‌ तस्‌ -> भाष अ तस्‌ -> अतो 
गुणे (पाणस ६.१.९७) -> भाष तस्‌ -> ससजुषो रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) -> भाषतरे -> 
खरवसानयोविंसजनीयः (पाण्सू० ८.३.१५) -> भाषतः। 

१२ भाष -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.३.७८) -> वतमाने र्ट्‌ 
(पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> भाष लट्‌ -> ठट: रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०्स्‌० ३.२.१२४) -> 
भाष रतुं -> भाष अत्‌ -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> भाषत्‌ -> कृत्तद्धित- 
समासाश्च (पाण्स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा ¬> विभक्तिकायंम्‌ -> भाषत्‌ ओं -> उगिदचां 
स्वनामस्थानेऽघातोः (पा०स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोन्त्यात्परः (पाण्सू० १.१.४७) -> भाषनुंम्‌ त्‌ ओ -> 
भाषन्‌ त्‌ ओ -> भाषन्तौ। 

१२९ भाषत्‌ -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> विभक्तिकायम्‌ -> भाषत्‌ ओस्‌ -> भाषतोस्‌ -> 
ससजुषो रुः (पा०्सु० ८.२.६६) -> भाषतोर -> खरवसानयोविसजनीयः (पाण्स्‌० ८.३.१५) -> भाषतोः। 


२६० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.२६ भाषतोः 


(~ ्चिकीषंया = (~ ~ ^ 


व्याजेन टोके श्रीरामतच््ार्वि भाषणमाचरतार्वात गम्न्थतात्पय प्रातभात। इव्‌ 
दयघ्यात्सरामायणम्‌। अत्र प्रत्यक्षर निगूढदशनपीयूषनिभरम्‌। अता व्याकरणव्रयागा जाप 


विदरोषमेव निगूढरहस्यात्मकं तत्त्वं वितन्वन्तो लक्ष्यन्ते। यतो हि लक्ष्मणः साक्षान्नारायणस्य 


४अ > 


भगवतः श्रीरामस्यांशः। दाशनिकटृ्या च चतस्रोऽवस्था जायत्स्वप्तसुषुप्तितुरीया । 


विरोषातीतं ध 


चतसृणामपि चत्वारो विभवो विराद्विरण्यगभसवज्ञबह्याख्याः। तव्राशेर्षा ज्ञान- 
गीगोऽतीतं निगुणं ब्रह्म तुरीयं श्रीरामः। तदवस्था तुरीयावस्था श्रीसीता। तुरीयावस्था- 
ब्रह्मणोरिव सीतारामयोरप्यभेदः। सुषुस्यवस्था माण्डवी। तच्चैतन्याधिष्ठानदेवता सर्वज्ञ ईश्वरो 
भरतः। स्वप्नावस्था श्रुतकीतिंः। तचैतन्याधिष्ठानं हिरण्यगर्भः शतरुघ्रः। जागृतावस्थोमिंला। 
तद्धमूर्विरा्‌ श्रीलक्ष्मणः। अतस्तुलसीदासो गायति - 
सुन्दरी सुन्दर बरनि सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिड अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं॥ 


- रा०्च०्मा० १,३२५.१४ 
एवमेवेमे चत्वारो रामभरतलक्ष्मणदाचरुघ्राः कमशो मोक्षकामधमारथरूपाः। धममादिष्वनियम 


(~ 


(वा० २.२.३४) इति वात्तिकेनात्रामिप्रायानुसारं कमव्यत्यासः। एम्‌ ओम्‌ (ॐ) इत्यत्र हि 
चत्वारि पदानि - अ उ म्‌ अधमात्रा च। तत्राधमात्रात्मको रामो मकारो भरतो वासुदेव 
उकारः रातरुघ्रो विधिरूपोऽकारो लक्ष्मणः दिवरूपश्चेति कथ्यते - 
बेद्‌ तत्त नृप तव सुत चारी ॥ *“ 
- रा०्च०्मा० १.१९८.१ 
इदं सवं कण्ठरवेण कथितं विस्तरभयान्न निरूप्यते। एं लक्ष्मणः साक्षाद्धगवान्निषादश्च नित्यो 
भगवत्परिकरः किं तयोः किमप्यज्ञातम्‌। “ केवलं टोकलीलारथं प्रशच प्रश्नोत्तरं कुव॑न्ताविव 


=, (^ थः 


लक्ष्यतं। अता भावता वाद्तरामततत्वतयाऽभाषमाणयारव भाषणमाचक्षाणयारवानयाबाद्य- 


+. 


पारवषः। 


= © 


१२० एतद्रपान्तरम्‌-सुरम्याः सुरम्येवरेः सववध्वो व्यराजन्नभिन्ने शुभे मण्डपे च। ध्रुवं जीवचित्तेऽब्धिसह्या 
अवस्थाः स्वकीयेरधीरोयुताः संव्यराजन्‌॥ (मा०्भा० १.३२५.१४)। 

१९८ अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः। उकाराक्षरसम्भूतः रतरुघ्नस्तेजसात्मकः॥ प्राज्ञात्मकस्तु 
भरतो मकाराक्षरसम्भवः। अधमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्देकविग्रहः॥ (रा्ड०ता०उ० ३.१.२) 

१९ पतदरूपान्तरम्‌- चत्वारोऽपि सुता भूप वेदतत्वानि सन्ति ते (मा०्भा० १.१९८.१)। ददडारथं प्रति वसिष्ठस्य 
वचनमिदम्‌। 

५ तयोः इत्यत्र क्तस्य च वर्तमाने (पा०सू० २.३.६७) इत्यनेन षष्ठी। मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 
(पा०स्‌० ३.२.१८८) इत्यनेन ज्ञानम्‌ इत्यत्र बुद्धर्थ वर्तमाने क्तः। वुद्धिज्ञानम्‌ (काण्वृ० ३.२.१८८) 
इति कारिका। 


२६१ 


२.२७ निरहङ्कारिणः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.२७ निरहङ्कारिणः 


[999 


निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवजिताः। 
समलोष्टारमकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्‌॥ 

- अ०रा० २.६.५७ 

अत्र प्राचेतसाश्रमं गत्वा सुनिवासस्थानं श्रीरामचन्द्रेण पृष्टो हृष्टो वाल्मीकिः प्रणिगदति 
निरहङ्कारिणः इति। यद्यप्यत्र द्वेधा समासः कुँ पार्यते तत्पुरुषो बहुव्रीहिश्च तत्पुरुषो यथा 
अहङ्कारान्निष्ान्ता निरहङ्काराः इति निरादयः कान्ताद्रथे पञ्चम्या (वा० २.२.१८) इति वचन- 
सहायेन कुगतिप्रादयः (पा०स्‌० २.२.१८) इति सूत्रेण प्रथमः समासो द्वितीयश्च प्रादिभ्यो 
धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद्लोपश्च (वा० २.२.२२) इत्यनेन बहुव्रीहिरपि निर्गतोऽहङ्कारो 
येषामिति निरहङ्काराः इत्थं योः समासयोः कृतयोरपि निरहङ्ारिणः इति विधाय तत्पुरुषं 
पुनरम॑त्वर्थीय इनिः इति। न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुव्ीदिश्चत्तद्रथप्रतिपत्तिकरः ५ इति 
पाणिनिसम्मतनियममुद्छद्य किमेतेन द्रविडप्राणायामेन। द्रविडप्राणायामप्रकारनिदशनं हि 
निगतोऽह ड्ारो निरहङ्ारः इत्यत्र कुगतिप्रादयः (पा०स्‌० २.२.१८) इत्यनेन तत्पुरुषसमासः 
पश्चात्‌ निरहङ्कार एषां निरहङ्कारिणः इति चेत्‌। “* उच्यते। यदि बहुव्रीहावभीष्टाथाभः 
स्यात्तदेदमनुधावनं न स्यात्‌। तदेव नियमोहद्मनरूपाऽपाणिनीयता स्यात्‌। बहुवीहौ नित्य- 
निरहङ्काररूपेऽभीषटेऽ्थे न प्रपते नित्ययोगविवक्षायामिनिरत ए न दोषः। “* अतो गीतायामपि 
निरहङ्ारः इति प्रयुक्तं यथा - 

उद्धष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥ 

- भग्गी° १२.१३ 
अथान्निरहङ्कारस्तु मम प्रियः किन्तु निरहङ्कारिणो हृदये वसामीत्येवान्तरं बहुव्रीहि- 
मत्वर्थीययोः। एं निरहङ्कारिणः इत्यत्र नित्यमहङ्काराभाव इति गूढमर्थं ध्वनयितुं तत्पुरुष- 
बह्रीहिवत्मं विहाय विकटः पन्था आश्रितः। यद्वा अन्यमपि दशेयामि। निरहं कतुं शीरं 
येषां ते निरहङ्कारिणः इति सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (पा०सू० ३.२.७८) इत्यनेन सूत्रेण 


^~ _ ^ 


णानावघानं नरह ङ्ारणः। 


१४१ मूलं मृग्यम्‌। 
४२ अत इनिठनो (पा०्स्‌० ५.२.११५) इत्यनेनेनिः। 
९५९ नित्यं निरहङ्कार एषां निरहङ्कारिणः इति विग्रहपकारः। 


५: 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.२८ प्रकारशन्तः 


२.२८ ध्रकारशन्तः 


साक्षान्मया प्रकाशन्तो ज्वलनाकंसमप्रभाः। 
तानन्वधावं लोभेन तेषां स्व॑परिच्छदान॥ 
- अण्रा० २.६.६८ 
अत्र वाल्मीकिर्भगवन्तं श्रीरामं प्रति पूर्ववृत्तान्तव्णनप्रसङ्गे सप्तषिवणेनं प्रस्तोति। 
अत्र प्रकान्तः इति प्रयोगः। प्रपू्वको कार घातुर्दीस्यथः (कारं दीप्तौ धाण्पा० ११६२) 
अकर्मक आत्मनेपदी च। अत्र शानचा भवितव्यं शत्रन्तप्रयोगो ह्यपाणिनीय इति चेत्‌। 


प्रकाशन्तः इत्थमाचारक्रिबन्ताद्रूपसिद्धिः। ५ यद्वा अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ 
(पण्डो० ९३.४) मत्वा परस्मेपदत्वाच्छतूप्रत्ययः। 


२.२९ निश्चयः 


वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः। 


(^ (~ ^ 


तथेत्युक्ता गृहं गत्वा मुनिभियदुदीरितम्‌॥ 
- अण्रा० २.६.७३ 
अत्र सप्तषिकथितमेवानुवदति वाल्मीकिर्यत्‌ तावद्यमत्र स्थास्यामो यावच 


1 ० ^. 


कृतनिश्चय आगमिष्यसि। आगमिष्यसि निश्चयः इति वाक्यखण्डे निश्चयः इति हि युष्मत्पद्‌- 


९५४ प्रकारा कुर्वन्ति प्रकाशन्ति। प्रकाश > सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> 
प्रकारा कप्‌ -> प्रकारा व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌० ६.१.६७) -> प्रकारा -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० २.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्करत॑रि परस्मैपदम्‌ (पास्‌ १.२.५८) -> वत॑माने 
लट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> प्रकाडा रट्‌ -> प्रकाश क्षि -> कर्तरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> 
प्रकारा राप्‌ श्चि -> प्रकारा अ खचि -> अतो गुणे (पाण्स्‌० ६.१.९७) -> प्रकारा द्धि -> योऽन्तः 
(पा०स्‌० ७.१.३) -> प्रकारा अन्ति -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> प्रकाशन्ति। प्रकारन्तीति 
प्रकाशन्तः। प्रकाश -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> 
वर्तमाने लट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> प्रकाश रट्‌ -> कटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे 
(पा०स्‌० ३.२.१२४) -> प्रकाश रातं -> प्रकाश अत्‌ -> अतो गुणे (पाण्सु० ६.१.९७) -> 
प्रकादात्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पाण्सू० १.२.४६) -> प्रातिपादिकसजञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
प्रकाशत जस्‌ -> प्रकारात्‌ अस्‌ -> उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (पाण्सू० ७.१.७०) -> 
मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०स्‌० १.१.४७) -> प्रकाश नुम्‌ त्‌ अस्‌ -¬ प्रकारा न्‌ त्‌ अस्‌ -¬ प्रकाशन्तस्‌ -> 
ससजुषो रुः (पा०सू० ८.२.६६) -> प्रकाशन्ते -> खरवसानयोविंसजनीयः (पा०्सु० ८.३.१५) -> 
प्रकाशन्तः। 

ष्५५प्र काश्व दीप्तो (घान्पा० ११६२) -> प्र काश्‌ -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ 
(पण्डो ९३.४) -> रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> वर्तमाने लट्‌ (पा०्सु० २.२.१२३) -> 
प्रकारा टर्‌ -> लटः रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -¬> प्र काश्‌ दतुं -> 
प्रकाश्‌ अत्‌ -> प्रकारात्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०सु० १.२.४६) -> प्रातिपादिकसञ्ज्ञा। शोषा प्रक्रिया 
पूर्व॑वत्‌। 


२६३ 


२.२९ निश्चयः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


©^ = 


वाच्यवाल्मीकिरूपकतृविरोषणम्‌। त्वं निश्चयः सन्‌ यावदागमिष्यसि तावदयं स्थास्याम 
इति भावः। निश्चयशाब्द्‌ः प्रायो भावेऽबन्तः। ५ भावप्रत्ययान्तशान्द्‌ः कथं कतुवाचकस्य 


विरोषणमसमानाधिकरणात्‌। असामानाधिकरण्ये कथं स्याद्विभक्तिः कथमन्वयश्च। 


(^, „=. 


सामानाधकरण्याभाव जगामष्यास्त इत प्रयागाऽपि नव सम्मावष्यात। तथा च सूत्रम्‌ 
युष्मद्ुपपद्‌ समानाधिकरण स्थानन्याप मध्यमः (पार्स्‌० १.४.१०५)। अस्याथः तङ्ाच्य- 
कारकवाचिनि युष्मदयुपपद्‌ समानाधकरण प्रयुज्यमानंऽप्रयुज्यमानं वा मघ्यमः। न च 
कचद्समानाघकरणमाप वङषणम्‌। वशषणावशष्ययाः सामानाधकरण्य नव राजाज्ञा। 


| >>. [ स 


भूतल चट:, राज्ञः पुरुषः इत्यादा यथा सप्तम्यन्तषष्ठयन्तयारप वशषणत्वद्शनात्‌। 
सत्यम्‌। कन्त्वत्र समानाधकरणत्व नाम समानावभाक्तकत्वम्‌। समानावभाक्तकत्व 


प्राय एकाथवाचकयोविंदोषणविरोष्ययोरेव भवति। यथा नीलमुत्पलम्‌ अत्रोत्पल- 


नीरुत्ववि ~. 


राब्दोत्तरसुव्विभक्तिर्नीटपदोत्तरसुब्विभक्तिश्चोभे अप्येकमेवोत्पलरूपमर्थं विरिष्टं 
कथयतः। यतो हि नीलशब्दस्य उत्पलशब्देनाभेदसम्बन्धेनान्वयः। तथाऽपि व्युत्पत्तिवादे 


श्रीगदाधरभदटरा व्युत्पाद्यान्त यत्र विरोष्यवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पयविषयसह्याविरुद्ध- 
सदह्याया अविवक्षितत्वं तत्रेव विरोष्यविरोषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वनियमः 


= | >> ^ 


व्युन्वा०° काण्प्र०)। यथा सुन्द्रा रामः इत्यत्र वाष्यवाचकपद्‌ रामः इत तदुत्तरावभाक्त 
र्‌ इत तत्तात्पयावषयस्हकत्वरूपा तषद्टरुढसदह्या द्त्वत्रत्वादयस्तासा वरशष्यवाचक- 


| >. [$ 


सुन्द्रपदृत्तरसुवभक्तया न विवाक्षतत्वमताऽत्र समानवचनकत्वम्‌। इत मीमांसामात्र 
आगमिष्यसि इत्यस्य समानाधिकरणः त्वम्‌ इति। तस्य सामानाधिकरणं निश्चयः इति। 


अन्यथा कथं प्रथमाविभक्तिः करियेत। स च तदेव त्वम्‌ इत्यस्य सामानाधिकरणो भविष्यति 
यदा तद्थमेव भाषेत। भावे विहिताजन्तनिश्चयशब्दः कथं कत्रथमनुवदिष्यति। अस्येकाथ- 
वाचकत्वे कथमत्र समानवचनकत्वमिति महत्पङ्कमिति चेत्‌। अत्र निश्चिनोतीति निश्चय 
इति विग्रहे पचादित्वादच्‌। “ यद्वा निश्चयः इति भावेऽबन्त एव तथाऽपि निश्चयोऽस्त्यस्य 


9 [> 


दात विग्रहेऽशंआदित्वान्मत्व्थीयोऽच्‌। *« [निश्चयः इत्यस्य नश्चयवान्‌ इत्यथः। अथवा 
पृथक्यद्‌ वाक्यभदश्च। यदाऽ ऽगामष्यास तदा नश्चया भविष्यतीति व्यञ्जनया ध्वन्यते। 
काव्यस्यात्मा हि ध्वनिस्तथा च ध्वन्यारोकेऽभिनन्दयन्त्यानन्दवर्धनाचा्याः - 

९४५ निस्‌ पूवंकात्‌ चिञ्‌ चयने (धाण्पा० १२५१) इति धातोः एरच्‌ (पा०स्‌० ३.३.५६) इत्यनेन प्राप्तं अच्‌ - 
प्रत्ययं बाधित्वा ग्रहवृदनिश्चिगमश्च (पा०स्‌० ३.३.५८) इत्यनेन भावेऽकरतंरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ अप्‌ प्रत्यये 
निश्चयशाब्दो निष्पन्नः। 

९४० नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

९४८ अरंआदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 


२६७ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.३० स्थाप्य 


^ (^ 


काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयः समाम्नातपूव- 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहस्तमन्ये। 
केचिद्दाचां स्थितमविषये तत््वमूचुस्तदीयं 
तेन बूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌॥ 
-ध्व० १.१ 


(~ (^ (^ _ (~ ~^ (~ 


न च साहात्यकमतन वयाकरणाना कामात चत्‌। आनन्द्वघनाचार्यरप वबुघशब्द 
= 


वयाकरणाना ध्वनिस्वीकृतत्वप्रतिपादनात्‌। यथया बुधवयाकरणः स प्व घ्वानः स्फाटरूपण 


पूणसमाम्नातोऽभ्यस्तः। येनोच्चारितेन सास्रालाङ्गुलककुदसुरविषाणिनां सम्म्त्ययो भवति स 
राब्द्‌ः (भा०प०)। न च काव्यात्मभूतध्वनिरत्र किमायातम्‌। अध्यात्मरामायणस्य सवत्र 
काव्यरूपेण च्चितत्वात्‌ यथा - 
रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं 
ब्रह्मादिभिः सुरवरेरपि संस्तुतं च। 
श्रद्धान्वितः पठति यः श्रणुयात्तु नित्यं 


विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्धदेहः॥ 


- अण्रा० ७.९.७३ 
इत्थं यदा आगमिष्यसि तदा निश्चयो भविष्यति इति न दोषः। 
२.३० स्थाप्य 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्षटुमाययो। 
जय शब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनाम ह ॥ 
- अण्रा० २.७.२ 


न त्रिसीतं 


सुमन्रः ससोमित्रिसीतं श्रीरामभद्र रथेन गद्गातटं यावत्पापस्य तदाज्ञयाऽयोध्यां 
परावतमानो रथं बहिः स्थापयित्वा म्रियमाणं राजानं दशरथं ददश। अत्र बहिरेव रथं स्थाप्य 
इत्यपाणिनीयमिव। यतो हि छा गतिनिवृत्तौ (धा०्पा० ९२८) इति धातोण्य॑न्ते अतिंदीत्वी- 
रीक्रूयीकष्माय्यातां पुङ्णौ (पा०स्‌० ७.३.३६) इत्यनेन पुगागमे क्तवाप्रत्यय इटि गुणेऽयादेश 


। = अ. १ 


९४९ प्रापय्य इत्यत्र विभाषाऽऽपः (पा०्सू० ६.४.५७) इत्यनेन णेरयादेदो वैकल्पिके द्वियं रूपं सिद्धम्‌। पक्षे 
प्राप्य इति। 


0 


२.३० स्थाप्य कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


^ [®> 


स्थापयित्वा इति हि वरम्‌।*“ रथं स्थाप्य इति कथम्‌। ल्यप प्रत्ययस्तु समासमन्तरेण 
भवितुं शाक्य ए नहि। तथा च सूत्रम्‌ समासेऽनञ्पूवं त्वो ल्यप्‌ (पा०स्‌० ७.१.३७) 
इदं द्यनञ्पूर्वके समासे सत्येव क्तवाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यपं विदधाति। अत्र समासोऽपि 


(^, 


नास्ति। अतः स्थाप्य इति विमृश्यते। अत्र संस्थाप्य इति प्रयोग आसीत्‌। तदा सम्पूवक- 
णिजन्तस्थाधातोः त्तवाप्रत्यये ल्यवादेशाः। एवं विनाऽपि प्रत्ययं पृोत्तरपदलोपो वक्तव्यः 
(वा० ५.३.८३) इत्यनेन सम्‌ उपसर्गस्य टोपः। न च समासे कृते कुतोऽत्र पदत्वम्‌। 
अन्तवतिनीं विभक्तिमाश्रित्यैवानेन वात्तिकेन टोपकरणात्‌। ““ सत्यभामा भामा (भा०्प०, 
भाग्पा०्सु० १.१.४५) इत्यादावपि समस्तपदस्यैव लोपद्शनात्‌। इत्थं सम्‌ इत्यस्य लोपे 
सति प्रथमं स्थाप्य इति प्रामाणिक एव प्रयोगः। न च निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः 


(^ (^~ ~, ^~ (^ 


इति परिभाषया निमित्तभूते समुपसगे ल्पते नैमित्तिकस्य ल्यप्‌ इत्यस्याप्यपायस्तत 
स्थाप्य इत्यनिष्टं रूपमिति वाच्यम्‌। अस्याः परिभाषाया भाष्येऽदशनात्‌। “* जातसंस्कारो 
न निवत॑ते इति वचनबठेन लुप्तेऽपि समुपसर्गे तन्निमित्तकल्यपो न निवतंनम्‌। यद्वा 


न (>, (^ 


स्थापयितुं राक्यं योग्यं वेति स्थाप्यम्‌ इति विग्रहं णिजन्तपुगन्तस्थाधातोः ऋहलोण्यत्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.१२०) इत्यनन ण्यत्‌ प्रत्ययः। अथदरक्यत्वादक स्थापायतुं याग्य राजान 


(~ ^ ^ [> 


ददरा। साम्रतं हि राज्ञो गतिनिवृत्ता बुद्धिरपि शान्ता प्रत्यवसानमप्यवरुद्धं॑राब्दोऽपि 
शिथिटोऽतः स्थाप्यशब्द्‌ः राजन्‌ शब्दस्य विदोषणम्‌। तथा स्थाप्यश्चासो राजा चेति 
स्थाप्यराजा तं स्थाप्यराजानम्‌ । देवराजानम्‌ (अण्रा० १.५.२६) इतिवटरजभावः। “५ 


४० = ०९ 


९५० ठा -> धात्वादेः षः सः (पा०्स्‌० ६.१.६४) -> निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः -> स्था -> हेतुमति 
च (पा०स्‌० ३.१.२६) -¬ स्था णिच्‌ -¬ स्था इ -> अतिहीद्वीरीकूयीक्षमाय्यातां पुङ्णौ (पा०स्‌० ७.३.३६) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पास्‌ १.१.४६) -> स्था पुक्‌ इ -> स्था प्‌ इ -> स्थापि -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> समानकतुकयोः पवकाठे (पा०्स्‌० २.४.२१) -> स्थापि क्तवा -> 
स्थापि त्वा -> आधघातुकस्येद्चलादेः (पा०स्‌० ७.२.३५) -> आद्यन्तौ टकितौ (पाण्स्‌० १.१.४६) -> 
स्थापि इट्‌ त्वा -> स्थापि इ त्वा -> सावेधातुकाधधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> स्थापे इ त्वा -¬> 
एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> स्थापय्‌ इ त्वा -> स्थापयित्वा। 

१५९ प्रायरीश्वरान्निपाताः (पा०स्‌० १.४.५६) इत्यस्याधिकारे पठितत्वात्‌ प्रादयः (पा०सू० १.४.५८) 
इति सूत्रेण प्रादीनां निपातसञ्ज्ञायां जातायाम्‌ उपसगौः क्रियायोगे (पाण्सू० १.४.५९) इत्यनेन 
क्रियायोगे तेषामेव उपसगं सञ्ज्ञायामुपसर्गाणां निपातत्वे सिद्धे स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (पाण्सू० १.१.२७) 
इत्यनेन नपातानाम्‌ अव्ययसञ्ज्ञायां विहितायामुपसर्गाणामव्ययसञ्ज्ञायां सिद्धायाम्‌ अव्ययादाप्सुपः 
(पा०्स्‌० २.४.८२) इत्यनेनोपसगात्सुपां लुक्यपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (पाण्सु० १.१.६२) इति 
सूत्रबटेन सुप्तिडन्तं पदम्‌ (पास्‌ १.४.१४) इत्युपसगणां प्रत्ययलक्षणा पद्सञ्ज्ञाऽक्षतेवेति भावः। 

१५२ तस्मादनित्या परिभाषेयमिति भावः। 

१ १४८तमे पृष्ठे १.२५ देवराजानम्‌ इति प्रयोगस्य विमं पर्यन्तु। 


२६६ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.३१ अवेक्षती 


{७.१ 


यद्वा स्थीयत इति स्था। " तथा च स्थयाऽऽप्तुं योग्यमिति स्थाप्यम्‌ इत्थं भाव- 
साधितस्थाशब्देनाऽप्यशब्दस्य समासः। आप्यशब्दोऽपि ण्यत्मत्ययान्त इति। तथा गति- 
निवृत्त्याऽव्याप्तमिति तात्प्यम्‌। अथवा भ्रियमाणत्वाचचितायां स्थापयितुं योग्यं राजानं 
द्दशं। न च स्थाप्यशब्दस्य राजन्‌ शब्देन सह तत्पुरुषसमासे राजाऽहस्सखिभ्यषच्‌ 
(पा०सु० ५.४.९१) इत्यनेन टच्‌ प्रत्यये टिलोपे विभक्तिकार्येऽमि स्थाप्यराजम्‌ स्यादिति 
वाच्यम्‌ महाराजम्‌ इतिवत्‌। समासान्तप्रत्ययप्रकरणं ह्यनित्यम्‌। प्रमाणं चात्र यचि 
भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इति सूत्रम्‌। अत्र यश्चाच यच्‌ इति समाहारहन्ः। इह दन्द्ाचु- 
द्षहान्तात्समाहारे (पा०सू० ५.४.१०६) इत्यनेन चान्तत्वाट्रच्प्रत्ययः प्रयोक्तव्य आसीत्‌। 
तस्मिन्‌ प्रयुक्ते यचे भम्‌ इति स्यात्‌। यतो न प्रयुक्तोऽतः समासान्तप्रत्ययस्यानित्यता 
ज्ञायते। “ अतः स्थाप्यराजानम्‌ अस्मिन्प्रयोगे नापाणिनीयता। 


२.३१ अवेक्षती 


सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम। 

दुःखगद्रदया वाचा रामं किञचिदयवेक्षती॥ 
- अ०्रा० २.७.१२ 
रोकाकुरुदररथं प्रति रामसन्देशं वर्णयित्वा सुमन्रः साम्प्रतं सीतामनोदशां 
प्रतिपादयति यदश्रुपरीतलोचना सीता निरीक्ष्य रामभद्र किमपि समादिशत्‌। यदिह 
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किञ्चिदवेक्षती अयं प्रयोगः अवेक्षमाणा इति प्रयोक्तव्ये अवेक्षती इति प्रयुक्तमत्रांश- 
हयेऽपाणिनीयताभ्रान्तिः। अवपूर्वको हि ईक्ष धातुः (ईक्ष दहने धान्पा० ६१०) 
आत्मनेपदी। एवं तङानावात्मनेपदम्‌ (पा०्सु० १.४.१००) इत्यनेन विधीयमानः 
शानच्‌ प्रत्ययोऽप्यात्मनेपदसञ्ज्ञकः। तथा च आने मुक्‌ (पा०स्‌० ७.२.८२) इत्यनेन मुकि 
कृते अवेक्षमाणा इत्येव प्रयोगः प्रचलितः। एवं अवेक्षती इति विमृरयते। प्रथमं त्वात्मनेपद- 
१५४ छठा गतिनिवृत्तौ (धा०पा० ९२८) इति धातोः अन्येष्वपि दृश्यते (पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन ड 


डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) इत्यनेन टिखोपे अजाद्यतष्टाप्‌ (पास्‌ ४.१.४) 
इत्यनेन टापि। दरिग्रहणादपिग्रहणाचानुपपदेऽपि। अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचाराथः (का०वृ० ३.२.१०१, 
वे°सि०्को० ३०११)। यद्वा अन्येभ्योऽपि दृश्यते (पा०स्‌० ३.२.१७८) इत्यनेन क्रिपि। दरिग्रहणाद्धावेऽपि। 
यद्वा भिदादिगणमाकृतिगणं मत्वा षिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ (पा०सू० ३.३.१०४) इत्यनेनाडिः अजाद्यतष्टाप्‌ 
(पा०स्‌० ४.१.४) इत्यनेन टापि। कथं तर्हि स्थितिः इति क्तेन्‌। अनथकास्तु प्रतिवण॑मथानुपरब्धेः 
(भा०दि०) इति भाष्यप्रयोगात्षद्धिदादिभ्यो बाहुलकात्किन्नपि। अन्यथा इलभष्‌ प्राप्तो (धा०्पा० ९७५) 
इत्यस्य षि्त्वात्क्िन्वाधो दुवरः। 

९५५ अन्यत्राप्येतज्ज्ञापितं भगवता पाणिनिना। प्रथमसूत्र एव वृद्धिरादेच (पा०स्‌० १.१.१) इति प्रयुक्तम। 
समासान्तप्रत्ययनित्यत्वे तु हन्दराचुदषहान्तात्समाहारे (पा०स्‌० ५.४.१०६) इत्यनेन चान्तत्वाट्रूजन्तरूपेण 
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वृद्धिरादेचम्‌ इत्यनेन भवितव्यमासीत्‌। हटन्तप्रयोगोऽत्रापि समासान्तप्रत्ययानित्यत्वज्ञापनार्थम। 


२६७ 


२.३२ रुदन्ती कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


प्युक्तधातोः परस्मेपदवब्यवहारः। सति परस्मेपदे प्रत्ययविचारस्तत्रेव नुमभावनिस्तारः। 
अनुदात्तत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डे ९३.४) इति वचनेन सति परस्मेपदे 
अवेक्षति इति विग्रहे रातुप्रत्ययान्तरूपम्‌। ननु अनुदात्ते्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ 
(पण्डो० ९३.४) अत्र न किमपि प्रमाणमिति चेन्न। चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि (घा०्पा० १०१७) 
इति हि धातुः। अयं चानुदात्तेन्डिच। हयोरप्यनुबन्धयोरेकमेव फलमात्मनेपदम्‌। 
तत्र सूत्रम्‌ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०सू० १.३.१२) एव। अस्यैव फलस्य कृते 
हयोरनुबन्धकरणत्वं॑किमर्थम। अनुदात्तेत्वकरणेनैवाऽत्मनेपदसिद्धिः। डिनत्करणेन किं 
प्रयोजनम्‌। तदेव व्यथं सज्ज्ञापयति यदनुदातेत्वलक्षणमात्मनेपदं तत्का चानित्यम्‌। 
अतस्तस्यानित्यत्वात्परस्मेपदशत्‌प्रयोगः। रातुप्रयोगे सति कथं नुमभावः इति चेत्‌। 
आगमशास्रस्यानित्यत्वात्‌। « यद्वाऽत्र न शातृप्रत्ययः। अत्र तुंच प्रत्यय ओणादिकः। 
एवं नुमभावः। तथा च स्रीत्वविवक्षायां डीप्रत्यये “ अवेक्षती इति सिद्धम्‌। 


२.३२ रुदन्ती 


ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः। 
ततो रुदन्ती कोसल्या राजानमिदमनवीत्‌॥ 
- अण्रा० २.७.१५ 
भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य वनवासे सत्ययोध्यामागते सुमन्त्रे निरम्य सकलं समाचारं 
विरपन्तं रघुनन्दं निरानन्दं म्रियमाणं राजानं विलोक्य रुदती कोराल्याऽबवीत्‌। अत्र रुदन्ती 
इति प्रयुक्तम्‌। तच्चासङ्गतमिव। यतो हि रुद्‌ धातुः (रुदिर्‌ अश्रुविमोचने धा०्पा० १०६७) 
अदादिगणपठितः। तत्र अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०्स्‌० २.४.७२) इत्यनेन शपो टुग्भवति। 


१५९ आगमशाखरमनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.२)। शष्दयनोनित्यम्‌ (पाण्स्‌० ७.१.८१) इत्यनेन शपि नुमागमस्य 
नित्यत्वादागमश्ाखस्यानित्यत्वमाभ्रितम्‌। 

९५७ नायं बहुरमन्यत्रापि (प०्ड० २.९५) इति तृच्‌। स नोगित्‌। कायाद्वि्ादनूबन्धम्‌ (भाग्पाण्सू० ३.२.१) 
केचिदविहिता अप्यृह्याः (वै°सिन्को० ३१६९) इत्यनुसारमह्योऽयमविहित उगित्मत्ययः। तुंच प्रत्यये चात्र 
शबागमोऽप्यृह्यः। नयतेः षुगागमः (पण्ड ० श्चे०्वृ° २.९६) इतिवत्‌। 

१५८ उगितश्च (पा०स्‌०° ४.१.६) इत्यनेन डीप्‌। 


२६८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.३३ गृह्य 


[९ 


ततश्च शतुप्रत्यये नुमभावः स्वत एव सिद्धः। ““ अत्र नुमपाणिनीय इति कृत्वा विमृश्यते। 
गणकायंमनित्यम्‌ (पण्ञे० ९३.३)। अतः शपो न टुक्‌। तथा च रुद्तीति रुदन्ती इति विग्रहे 
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नुम्‌। यद्वा रोदनं रुद्‌ः। भावेऽच््रत्ययः। “ रुदमाचरतीति रुदति। आचारां क्िप्‌। ततो 
धातुसञ्ज्ञातो कटि तिपि शपि रुदति।** अतः रुदतीति रुदन्ती इत्थं साघु। 
२.३३ गृह्य 
अतिवृद्धावन्धदशो क्षुत्पिपासार्दितो निरि। 
नायाति सलिलं गृह्य पुत्रः किं वात्र कारणम्‌॥ 


- अ०्रा० २.७.३१ 
अत्र महाराजो दशरथः भ्रमणकुमारात्सजटं कलं गृहीत्वा वृद्धदम्पती गतः। 
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सलिटं गृद्य पुत्रो नायाति अत्र किं वा कारणम्‌ - इति तो चिन्तितवन्तावास्ताम्‌। 
ल्यबन्तप्रयोगोऽयम्‌ गृद्य। स च समस्तपदं विनाऽसम्भवः। इह कोऽपि समासो नदीति। 
मेवम्‌। प्रगृह्य इति पद्म्‌। तस्य च प्रोपस्ग॑स्य विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदरोपो वक्तव्यः 
(वा० ५.३.८३) इति वात्तिकेन रोपे तथा च जातसंस्कारो न निवत॑ते इति परिभाषा- 

९५९ रुदिर्‌ अश्रुविमोचने धाण्पा० १०६७) -> रुद्‌ -> लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (पा०सू० ३.२.१२६) -> 
रुद्‌ रतुं -> साव॑धातुकमपित्‌ (पा०स्‌० १.२.४) -> रतुि्त्वम्‌ -> रुद्‌ अत्‌ -> कतरि 
शप्‌ (पाण०्सू० ३.१.६८) -> रुद्‌ रप्‌ अत्‌ -> अदिप्रभृतिभ्यः रापः (पास्‌ २.४.७२) -> 
रुद्‌ अत्‌ -> ग्क्ङिति च (पा०्स्‌० १.१.५) -> लघृपघगुणनिषेधः -> रुद्‌ अत्‌ -> रुदत्‌ -> उगितश्च 
(पाण्स्‌० ४.१.६) -> रुदत्‌ ङीप्‌ -> रुदत्‌ ई -> रुदती -> विभक्तिकार्यम्‌ -> रुदती सँ -> 
हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पाण्स्‌० ६.१.६८) -> सुलोपः -> रुदती। अच्छीनयोनुम्‌ 
(पा०्स्‌० ७.१.८०) इति सूत्रेणावणन्तादद्गादुत्तरस्य शतुः सीनदयोः परतः पाक्षिकनुमागमो भवति। दापो 
टक्यङ्गस्य हलन्तत्वादेतत्सूत्रं न प्रव्त॑ते। 

१९ अजपि सर्वधातुभ्यः (वा० ३.१.१३४) इत्यनेन। बाहुलकाद्धावे। यथा विरुदः इत्यत्र। विरुदशब्दो 

भावेऽपीत्याप्टेकोाः। 
_श्धस्द्‌ > सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> सुद्‌ किप्‌ -> सुद व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌० ६.१.६७) -> रुद्‌ -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> सुद ठ्ट्‌ -> 
रुद तिप्‌ -> रुद ति ¬> कतरि शप्‌ (पाण्सू० २.१.६८) -> रुद्‌ शप्‌ ति -¬> रुद्‌ अ ति -> अतो गुणे 
(पा०सू्‌० ६.१.९७) -> रुद्‌ ति -> रुदति। 

१९२ रुद्‌ -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> वर्तमाने ट्ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> रुद्‌ लट्‌ -> ठट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -> 
रुद्‌ रतुं -> रुद्‌ अत्‌ -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> रुदत्‌ -> उगितश्च (पा०स्‌० ४.१.६) -> 
रुदत्‌ ङीप्‌ -> रुदत्‌ ई -> शष्टयनोरनित्यम्‌ (पाण्स्‌० ७.१.८१) -> आन्तौ टकितौ 
(पाण्स्‌० १.१.४६) -> रदनम्‌ त्‌ ई ¬ रुद्‌ न त्‌ ई -> रुदन्ती -> विभक्तिकार्यम्‌ -> रुदन्ती सुँ ¬> 
हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं हल्‌ (पा०स्‌० ६.१.६८) -> रुदन्ती। कतंर्यच्यपि न दोषः। एवं तर्हिं रुदतीति 
रुदः। रुद इवाऽचरतीति रुदति। रुदतीति रुदन्ती। प्रक्रिया पूर्ववत्‌। 


२६९ 


२.३४ कन्दमानो कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 
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बलेन ल्यबपि न निवृत्त इत्थं नापाणिनीयता। यद्वा गृद्यराब्दो हि क्यप्म्रत्ययान्तः। ^ 
कित्वात्सम्रसारणम्‌। “एवं गृद्यो ग्रहीतुं योग्यः पुत्रः सोम्यः इति तात्पर्यम्‌। ^“ तथा च 
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गृद्यश्चासो पुत्रश्चेति गृह्यपुत्रः इति क्मधारयः। आदाय इति चाध्याहार्यम। «< 


२.३४ कन्द्मानो 
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हाहेति कन्दमानो तो पुत्रपत्रेत्यवोचताम्‌। 

जक देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलम्‌॥ 
- अ०्रा० २.७.५४३ 
अत्र मुमूषुदम्पत्योदंशां कोडल्यासमक्षं दशरथो वर्णयति हाहेति कन्द्मानौ तो। 
क्रन्द्‌ धातुः (कदि आह्वाने रोदने च धाण्पा° ७१) परस्मेपदी। इदितो नुम्‌ घातोः 
(पा०स्‌० ७.१.५८) इत्यनेन नुम्‌ । ततश्च कन्द्त इति कन्दन्तौ अयमेव प्रयोगः सामान्यतः 
पाणिनीयः। कन्दमानो इति कथमिति चेत्‌। क्तरि कर्मव्यतिहारे (पाणसू० १.३.१४) 
इत्यनेनात्रात्मनेपदम्‌। कर्मव्यतिहार नाम कार्यपरिवतंनम्‌। अन्यस्य योग्यं ल्वनमन्यः 
करोति व्यतिलुनीते (वे०सिन्को० २६८०)। तथेवाऽत्र साधारणजीवाचरितं कन्दनं 
तपःपूतावपीमो कुरुतः। अत आत्मनेपदम्‌। कन्देते इति कन्दमानो। शानच्प्रत्यये 
राप्यनुबन्धकार्ये आने मुक्‌ (पा०सू० ७.२.८२) इत्यनेन मुगागमे विभक्तिकार्य कन्द्मानो। 
यद्रा कन्दतीति कन्दम्‌ । कन्द्नरीलम्‌। पचादित्वादच्‌। “* कन्दं मानं शरीरदशा ययोस्तौ 
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कन्दमानो इति बहुव्रीहो नापाणिनीयतारङ्कापङ्कलङ्कावकारः। 


२.३५ विलपितम्‌ 


असमरप्येव रामाय राज्ञे मां क गतोऽसि भोः। 
इति विलपितं पुत्रं पतितं मुक्तमूर्धनम्‌॥ 
- अणरा० २.७.६७ 
दशरथमरणानन्तरं वसिष्ठनिर्देशाद्धावकैरयोध्यां नीतो भरतः केकयीतः सकल- 
वृत्तान्तं विज्ञायोपरतं पितरमुदिश्य विरपति। असमर्प्यैव इत्यादि। अत्र विलपितम्‌ 
इति भरतस्य विरोषणं विलपितं पुत्रम्‌ इति। क्तप्रत्ययस्य कर्मणि भावे च विधानात्‌ 


~ ल. ४ 


१९ पदास्वैरिवाद्यापक्षयेषु च (पा०स्‌० ३.१.११९) इत्यनेन। 

१९४ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृजतीनां डिति च (पा०स्‌० ६.१.१६) इत्यनेन। 

९९५ अस्वेरीति भावः। गृह्यः, त्रि० (गृह्यते स्वाम्यादिभिरिति। ग्रह + क्यप्‌।), अस्वेरी। अस्वतन्रः। पक्षः। 
इति विश्चमेदिन्यो इति शब्द्कल्पूदरूमः। 

१६६ सलिलमादाय गृहयपुत्रो नायाति अत्र किं वा कारणम्‌ इति योजना। 

१९० नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 


२७० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.३६ दूरे स्थाप्य 


क्तवतुप्रत्ययस्य पारिशेष्यात्कतैरि विधानात्‌ विलपितवन्तं पुत्रम्‌ इति प्रयोक्तव्यमासीत्‌। 
किन्त्वविवक्षातः कमणो घातुमिममकमकं मत्वा गत्यथाकमकश्चिष्ीङ्स्थासवसजन- 


४अ > 


रुहजीर्यतिभ्यश्च (पाणसु० २.४.७२) इत्यनेन कर्तरि क्तप्रत्ययः। यद्वा भावे क्तप्रत्यये 
कृते विरपितमस्त्यस्य इत्यशंआदययजन्तं विलपितम्‌ ।* अथवा विलपनं विरपः। 


^ ^ 


पचादयच्‌।  विरपमितो विलपितस्तं विलपितम्‌ इति द्वितीयान्तविलपशाब्दस्य क्तान्त- 


इतइत्यनेन समासः। शकन्ध्वादित्वात्पूरवाक्तदिशा पररूपे विलपितम्‌ । यद्वा विपदां 
तारकादिगणे मत्वा विरपोऽस्य सञ्जातः इति विग्रहे तदस्य सञ्चातं तारकादिभ्य इतच्‌ 
(पा०्सू० ५.२.३६) इत्यनेनेतच्यनुबन्धकार्ये भसञ्ज्ञाखोपयोर्विभक्तिकार्ये विलपितम्‌ । “* यदवा 
विरपमाचष्टे विटपं करोति वा विलपयति। “ विरपयतीति विलपितस्तं विरुपितम्‌ । 
इत्थमाचक्षाणणिजन्तात्क्रि क्तप्रत्ययः। “श्रीराम एव स्वयं विलपित इव । वस्तुतस्तु तस्य 
हृदये भक्तिभावेन सदाऽपि श्रीरामः सन्निहित एव। केवटं भावुकेभ्यो भरतः प्रेमदिग्दशनं 


कारयति। 

२.३६ दूरे स्थाप्य 
तीत्वा गङ्गां ययो शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति। 
दूरे स्थाप्य महासैन्यं भरतः सानुजो ययो ॥ 


- अण्रा० २.८.४१ 
अत्र समस्तपदं विनाऽपि स्थाप्य इति ल्यबन्तप्रयोगः कथमिति चेत्‌। अत्र मयूर- 


१९८ धातोरथान्तरे वृत्तेधात्वर्थनोपसङ्गहात्‌। प्रसिद्धरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ (वा०प० ३.७.८८)। 

१९९ नपुंसके भावे क्तः (पा०स्‌० ३.२.११४) इत्यनेन। 

१० अं आदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 

१० अजपि सर्वधातुभ्यः (वा० ३.१.१३४) इत्यनेन। बाहुलकाद्धावे। 

१०९ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भसञ्ज्ञा। यस्येति च (पा०सु° ६.४.१४८) इत्यनेनालोपः। अमि 
विभक्तो अमि पूरवः (पाण्स्‌० ६.१.१०७) इत्यनेन पूर्वरूपम्‌। 

१५२ विलप -> तत्करोति तदाचष्टे (धान्पा० गण०स्‌०) -> विलप णिच्‌ -> विलप इ -> णाविष्ठवत्पाति- 
पदिकस्य पुंवद्धावरभावटिरोपयणादिपराथंम्‌ (वा० ६.४.४८) -> विप्‌ इ -> विरूपि -> सनाद्यन्ता 
घातवः (पाण्सु० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> शेषात्करतरि परस्मेपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> वर्तमाने 
लट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> विल्पि तिप्‌ -> विर्पि ति -> कर्तरि राप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
विरुपि शप्‌ ति -> विकपि अ ति -> सावेधातुकार्धधातुकयोः (पान्स्‌० ७.३.८४) -> विल्पे अ ति -¬> 
एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> विलपय्‌ अ ति -> विरूपयति। 

९५ विपि -> पूर्ववद्धातुसञ्ज्ञा -> गत्यथाकर्मकश्िषसीङ्स्थासवसजनरुहजीयंतिभ्यश्च 
(पाजस्‌ ३.४.७२) -> विलपि क्त -> विर्पि त -> आर्धधातुकस्येद्लादेः (पा०स्‌० ७.२.३५) -> 
विपि इट्‌ त -> विपि इ त -> निष्ठायां सेटि (पा०्स्‌० ६.४.५२) -> विलप्‌ इ त -> विलपित -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> विरुपित अम्‌ -> अमि पूवैः (पा०्सु० ६.१.१०७) -> विर्पितम्‌। 

१० गत्यथाकर्मकश्िष्ीङ्स्थासवसजनरुहजीयतिभ्यश्च (पा०सु० ३.४.७२) इत्यनेन कतरि क्तः। 


२७१ 


२.३६ दूरे स्थाप्य कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


व्यंसकादित्वात्समासः।** तथा च हठदन्तात्सप्तम्या सञ्ज्ञायाम्‌ (पा०स्‌० ६.३.९) इत्यनेन 

सप्तम्या अटुक्ततो ल्यप्रत्यये “° दृरेस्थाप्य इति। यद्वा दूरे इति सप्तमीप्रतिरूपकाव्ययं ततश्च 

सुविभक्तेरेव अव्ययादाप्सुपः (पा०स्‌° २.४.८२) इत्यनेन टुक्‌ । इत्थं दूरेस्थाप्य इति साघु। "“ 
॥ इत्ययोध्याकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमरछनामके रोधप्रबन्े द्वितीयाध्याये 
प्रथमपरिच्छेदः। 
१०६ मयूरव्यंसकादयश्च (पा०स्‌० २.१.७२) इत्यनेन। 
१५ समासेऽनज्पूरव क्तव ल्यप्‌ (पा०सू० ७.१.३७) इत्यनेन क्तवो ल्यबादेशा इति भावः। 


१०८ यद्वाऽत्र संस्थाप्य इति प्रयोगः। विनाऽपि प्रत्ययं पर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन सम्‌ 
उपसर्गस्य टोपः। 


२७२ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.३७ यातः 


॥ अथ द्वितीयाध्याये हितीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथारण्यकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
२.३७ यातः 


को वा दयालुः स्मृतकामधेनुरन्यो जगत्यां रघुनायकादहो। 
स्मृतो मया नित्यमनन्यभाजा ज्ञात्वा स्मृतिं मे स्वयमेव यातः॥ 
- जण्रा० २.२.८ 
अत्र आयातः इत्यर्थे यातः इति प्रयुक्तम्‌। यतो हि आङ्उपसर॑स्य खोपे सति“ यः 
रिष्यते स टुप्यमानाथाभिधायी" इत्यनेन तादृशाथंस्य बोधकत्वात्‌ 


२.३८ अरूपिणः 


पडयामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि 
मायाविडम्बनकृतं सुमनुष्यवेषम्‌। 
कन्दपकोटिसुभगं कमनीयचाप- 
बाणं दयाद्रहृदयं स्मितचारुवक्रम्‌॥ 
- अण०्रा० ३.२.३२ 
अत्र न रूपमरूपम्‌ । “ अरूपमस्त्यस्येत्यरूपी तस्यारूपिणः। ~ अत्र न 
कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुवरीदिश्चेत्तदरथप्रतिपत्तिकरः ~ अयं नियमो जागरूकः। तस्मात्‌ 
नास्ति रूपं यस्य सोऽरूपस्तस्यारूपस्य इति बहुवरीहावेवार्थबोधे अरूपिणः इति कथमिति 
चेत्‌। अरूपिणः इत्यत्र बहुवरीहेरीप्सितोऽर्थो न ठम्यते। यतो ह्यत्र प्राशस्त्ये भूमत्वे 


= >. (~ न 


नित्ययोगे चेनिः। ~ भगवतो रूपस्य भूयस्त्वं प्रशस्तत्वञ्च नित्ययोगत्वमपि सिद्धमेव। 


१५५ विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन। 

९८० मूं मृग्यम्‌। 

८६ नञ्‌ (पा०स्‌० २.२.६) इत्यनेन नज्तत्पुरुषसमासे नलोपो नजः (पा०स्‌० ६.३.७३) इत्यनेन नलोपे 
विभक्तिकार्ये सिद्धम्‌। 

८२ अत इनिठनो (पा०्सु० ५.२.११५) इत्यनेन अरूपप्रातिपदिकान्मत्व्थीये इनिप्रत्यये विभक्तिकार्ये 
सिद्धम्‌। 

१८९ मूं मृग्यम्‌। 

१८ भूमनिन्दापरदांसासु नित्ययोगेऽतिरायने। सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति = मतुबादयः॥ 
(भा०्पा०सू्‌० ५.२.९४)। 


२७३ 


२.३९ मदुपासनात्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


तद्वहुबीहिणा कथमपि ठब्पुमरक्यत्वात्‌। “ अथवा अरूपयितुं तच्छील इत्यरूपी 
तस्यारूपिणः इति ताच्छील्ये णिनिः। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (पा०सू्‌० ३.२.७८) इति 
सूत्रेण। 


२.३९ मदुपासनात्‌ 


इत्येवं स्तुवस्तस्य रामः सुस्मितमनवीत्‌। 
मुने जानामि ते चित्तं निर्मलं मदुपासनात्‌॥ 
- अ०रा० ३.२.३५ 
अत्र ण्यासश्रन्थो युच्‌ (पा०स्‌० ३.३.१०७) इत्यनेन युच्कथं न। मदुपासनात्‌ 
इत्यपाणिनीय इव। “^ अत्र ल्युट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.११५) इत्यनेन भावे नपुंसके ल्युट्‌ । ““ 
लकारटकारयोरनुबन्धकार्य युवोरनाकौ (पा०स्‌० ७.१.९१) इत्यनेनानादेशो पञ्चम्येकवचने 
मदुपासनात्‌ । ८ 


२.४० व्यायमानः का्माणः 


शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हदि स्थितम्‌। 
तमेव ध्यायमानोऽदं काङ्घमाणोऽत्र संस्थितः ॥ 
- अ०्रा० ३.२.१० 
प्रयोगाविमावघ्यात्मरामायणेऽरण्यकाण्डस्य तृतीयसर्गीयो । श्रीरामभद्र सीता- 
लक्ष्मणसमेतः पावितमुनिजननिकेतोऽगस्त्यस्याश्रममुपतिष्ठमानः'“ सुतीक्ष्णेन सूचयति। 
रामागमनश्रवणसञ्जातहर्षोऽगस्त्यः प्रोवाच यत्‌ राममानयाहं तमेव ध्यायमानस्तिष्ठामि। 
घ्येघातुः (ध्ये चिन्तायाम्‌ धा०्पा० ९०८) परस्मेपदी। तथा सति लटि तिपि शपि गुणेऽयादेशो 

१८५ न भूमप्रशस्तनित्ययुक्तं रूपमस्येत्यरूपी तस्यारूपिणोऽपि तद्रूपं पश्यामीति भावः। अस्मिन्नेव पद्ये 
सुमनुष्यवेषं कन्दरपकोटिसुभगं कमनीयचापवाणं स्मितचारुवक्रम्‌ इति प्रारस्त्यमुक्तम्‌। अन्यच्चारिमिन्‌ 
ग्रन्थे रामश्चापधरो नित्यं तृणीबाणान्वितः प्रभुः (अण्रा० १.३.६२) इत्यत्र चापतृणीबाणसहितरूपस्य 
नित्ययोग उक्तः। अहल्यास्तुतौ च कार्यकारणकतंत्वफलसाधनभेदतः। एको विभासि राम त्वं मायया 
बहुरूपया ॥ (अ०रा० १.५.५४) इत्यत्र श्रीरामभद्रस्य रूपभमत्वं चोक्तम्‌। 

१८५ कतुभिन्नकारके युचि तु उपासना इति रूपम्‌। तस्मात्‌ मदुपासनायाः इति पच्चम्यन्तरूपम्‌। यथा 
योगसूत्रे भोजवृत्तो उपासनायाः फलमाह (यो०स्‌० भो०वृ० १.२८) इति षष्ठयन्तरूपम्‌। 

१८० एतेन उपासनम्‌ इत्यपि पाणिनीयम्‌। वरिवस्या तु शुश्रूषा परिचयाऽप्युपासनम्‌ (अण्पु० ३६५.७) 
इत्यधिपुराणमप्रयोगादपि। अमरकोषे तु वरिवस्या तु शुश्रुषा परिचयाऽप्युपासना (अग्को० २.६.३५) इति 
पाठटः। 

१८८ यथा तत्रैव योगसूत्रे भोजवृत्तो उपासनमाह (यो०स्‌० भो०वृ० १.२८) इति द्वितीयान्तरूपम्‌। 

१८९ उपतिष्ठमानः इत्यत्र उपादेवपूजासङ्गतकरणमित्रकरणपथिष्विति (वा० १.३.२४) इत्यनेन सङ्गतकरणे 
पथि वाऽऽत्मनेपदम्‌। यद्वा वा लिप्सायाम्‌ (वा० १.३.२४) इत्यनेन्‌। 


२७५४ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.४१ प्रतीक्षन्‌ 


^ 


घ्यायति। शतरि च ध्यायतीति ध्यायन्‌ इत्येव प्रयोगः। ध्यायमानः इति कथम्‌। अत्र कतरि 
कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यात्मनेपदम्‌। यतो हि ध्यानस्य बुद्धिविषयत्वात्तदेव 
घ्यानमहंपद्वाच्यप्रत्यग्भिन्नचैतन्य आत्मन्यारोप्यतेऽतः कर्म॑व्यतिहारतयाऽऽत्मनेपदम्‌। 
ततश्च ध्यायत इति ध्यायमानः इति विग्रहे ध्यै धातोटटि"" तस्य शानजादेशे ५ शपि आने 
मुक्‌ (पा०सू्‌० ७.२.८२) इत्यनेन मुगागमे विभक्तिकार्यं घ्यायमानः। अथवा ध्यायम्‌ ध्यायम्‌ 
इत्याभी्षण्ये णमुट्‌। ५ प्रथमस्य ध्यायम्‌ इत्यस्य खोपे आसमन्तादनितीत्यानः। “* ततो 
वणसम्मेलने ध्यायमानः। एवमेव काङ्घमाणः इत्यत्रापि काङ्घति इति परस्मैपदी। तत्रापि कम॑- 
व्यतिहार आत्मनेपदं ततः शानच्‌। ^“ 


२.४१ प्रतीक्षन्‌ 


त्वदागमनमेवाहं प्रतीक्षन्समवस्थितः। 

यदा क्षीरसमुद्रान्ते बरह्मणा प्रार्थितः पुरा॥ 
- अ०्रा० ३.३.१८ 
सीतालक्ष्मणसेव्यमानो निर्मानो भगवान्‌ श्रीरामोऽगस्त्यदशंनाथमाश्रम- 
दायपस्थितः। तदागमनश्रवणसञ्जातकुतूहटो विहरोऽगस्त्यः प्रणिजगाद्‌ यत्‌ अहमपि 
भगवत आगमनं प्रतीक्षे। अत्र प्रतिपूर्वकः ईक्ष धातुः (रक्षं दशने धा०्पा० ६१०) आत्मनेपदी 
दशना्थः। ततश्च प्रतीक्षते इति विग्रहे शानच्पत्यये कृते“ मुगागमे ^ विभक्तिकार्ये 
प्रतीक्षमाणः इति पाणिनीयः। आत्मनेपदीयत्वादुगमः शतृप्रत्ययः। एवं प्रतीक्षन्‌ इति 
कथमिति चेत्‌। उच्यते। अनुदात्तेत्वटक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो ९३.४) इति 


^ 


नियमेन परस्मेपदीयत्वाच्छतुप्रत्यये प्रतीक्षन्‌ । यदवा प्रतीक्षणं प्रतीक्षा इति विग्रहे भावे आङः 


१५ वतमाने कट्‌ (पा०सु० ३.२.१२३) इत्यनेन। 

१९ लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०सु० ३.२.१२४) इत्यनेन। 

१९२ आभीकणये णमुट्‌ च (पा०सू्‌० ३.४.२२) इत्यनेन। 

१५९ आङ्उपसमगपूर्वकात्‌ अनं प्राणने (धाण्पा० १०७०) इति घातोः नन्दि्रहपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 
(पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन पचादययचि। 

९५५ काङ्घा तु सांसारिकाणां जनानां कृते। अगस्त्यश्चर्षिः। दिव्यदष्या भगवद्रपद्ष्टषिभूत्वाऽपि लोकिकनेत्र- 
लाभार्थं भगवदशनकाङ्घामाचरतीति कर्मव्यतिहारविवक्षायामात्मनेपदम्‌। एवमेव न कादं विजयं कृष्ण न च 
राज्यं सुखानि च (भ०मी° १.३२) इत्यत्र। विजयराज्यसुखानामकाङ्खा न राजोचिता। 

१९५ लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०सु० ३.२.१२४) इत्यनेन। 

१९६ आने मुक्‌ (पा०स्‌० ७.२.८२) इत्यनेन। 


२७५ 


२.४२ समीपतः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


ओणादिकप्रत्यये ° प्रतीक्षां करोतीति प्रतीक्षयति। ^“ प्रतीक्षयतीति प्रतीक्षः“ प्रतीक्ष 


इवाऽचरन्निति प्रतीक्षन्‌ । एवं आचक्षाणणिजन्तान्तकर्तर्यच्‌। तत आचारे किप्रत्यये लटि 
रातरि रापि पररूपे विभक्तिकार्यं प्रतीक्षन्‌ । 


२.४२ समीपतः 


एकदा गोतमी तीरे पञ्चवस्यां समीपतः। 

पद्मवजराङकशाङ्गानि पदानि जगतीपतेः ॥ 
- अ०रा० ३.५.२ 
अत्र विष्वेषाभावात्‌ धरुवमपायेऽपादानम्‌ (पा०सू० १.४.२४) इत्यनेनापादानसञ्ज्ञा 
तु नैव विचारसहा। तदभावे पञ्चम्यास्तसिल्‌ (पा०स्‌० ५.२.७) इत्यनेन तसित्प्रत्ययोऽपि 
नोपयुक्तः। तथा च सामीप्यवाचकरशब्दात्सप्तम्य्थं एव तसिप्रकरण आद्यादिभ्य उपसह्यानम्‌ 
(वा० ५.४.४४) इत्यनेन तसिप्रत्यये सिद्धमिदम्‌। समीप ए समीपतः। न चात्र समीप- 
वाचकशाब्दे कथं सप्तमीति चेत्‌। सप्तम्यधिकरणे च (पा०स्‌० २.३.३६) इत्यत्र चकारग्रहणेन 


११० गुरोश्च हलः (पा०स्‌० ३.३.१०३) इत्यनेन ख्ियां भावे अप्रत्यये अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०स्‌० ४.१.४) इत्यनेन 
टापि वा। २६७तमे पुषे २.३१ अवेक्षती इति प्रयोगस्य विमं परयन्तु। 

१९८ प्रतीक्षा -> तत्करोति तदाचष्टे (धा०्पा० गण्सु० १८७) -> प्रतीक्षा णिच्‌_ -> प्रतीक्षा इ -> 
णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिरोपयणादिपराथम्‌ (वा० ६.४.४८) -> प्रतीक्ष इ -¬ प्रतीक्षि -> 
सनायन्ता धातवः (पाण्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा > रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -¬> 
वर्तमाने लट्‌ (पा०सु० ३.२.१२३) -¬ प्रतीक्षि ट्‌ -¬ प्रतीक्षि तिप्‌ -> कतरि शप्‌ (पा०सू० २.१.६८) -> 
प्रतीक्षि रप्‌ तिप्‌ -> प्रतीक्षि अ ति -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> गुणः -> 
प्रतीक्षे अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> प्रतीक्षय्‌ अ ति -¬ प्रतीक्षयति। 

९९९ प्रतीक्षि -> पूर्ववद्धातुसञ्ज्ञा -> नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पाण्स्‌० ३.१.१३४) -¬> 
प्रतीक्षि अच्‌ -¬ प्रतीक्षि अ -> णेरनिटि (पाण्स्‌० ६.४.५१) -¬ प्रतीक्ष अ -¬ प्रतीक्ष -¬> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
प्रतीक्षः। 

२०० प्रतीक्ष -> सवंप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> प्रतीक्ष कंप्‌ -> 
प्रतीक्ष व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> प्रतीक्ष -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> 
धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने कट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -¬> 
प्रतीक्ष लट्‌ -> ठट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०्स्‌० ३.२.१२४) -> प्रतीक्ष शतँ -> 
प्रतीक्ष अत्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> प्रतीक्ष शप्‌ अत्‌ -> प्रतीक्ष अ अत्‌ -> 
अतो गुणे (पाणसू० ६.१.९७) -> प्रतीक्ष अत्‌ -> अतो गुणे (पा०सू° ६.१.९७) -> प्रतीक्षत्‌ -> 
कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०सू० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -¬> विभक्तिकार्यम्‌ -¬ प्रतीक्षत्‌ सुँ -> 
उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (पा०स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्स्‌० १.१.४७) -> 
प्रतीक्ष नुंम्‌ त्‌ सुँ -¬ प्रतीक्षन्‌ त्‌ सुँ -> हल्ब्याव्भ्यो दीघांत्सुतिस्यपृक्तं हट (पा०्सु० ६.१.६८) -¬> 
प्रतीक्ष न्‌ त्‌ -> संयोगान्तस्य लोपः (पा०सू० ८.२.२३) -¬ प्रतीक्षन्‌। 

२०९ तसेः सावविभक्तिकत्वं तदन्तानामाकृतिगणत्वं च ९४तमे पषठे ८६तम्यां पादरिप्पण्यां स्पष्टीकृतम्‌ 


२७६ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.४३ कनीयान्‌ 


दूरान्तिका्थवाचकरब्देभ्यः सप्तमी। " समीपं ह्यन्तिकार्थवाचकं ततः सप्तमी। 
२.४३ कनीयान्‌ 


एषा मे सुन्दरी भाय सीता जनकनन्दिनी 
स तु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणोऽतीवसुन्दरः॥ 
- अ०्रा० ३.५.९ 
अत्र श्रीरामो लक्ष्मणस्य परिचयं कारयति यत्‌ स मे कनीयान्‌ भ्राता। ईयसुन्‌ 
प्रत्ययो हि यत्र योर्विभागः। = अत्र रामापेक्षया कनीयान्‌ भरतः। कथं लक्ष्मणं कनीयांसं 
कथयतीति चेत्‌। अत्र रामलक्ष्मणयोद्दैयोरेव विवक्षितत्वात्‌। भरतरात्रघ्रावयोध्यायामरण्ये 
रामलक्षणो। अनयोद्न्द्ः शाश्वतः शोषरोषिभावात्‌। लीलायामपि रामलक्ष्मणयोः संयोग 
सवत्र प्रसिद्धः। अतः शब्दाथंसन्देहे विशेषस्मृतिहेतूनां परिगणनावसरे साहचयं उदाहरणं 
रामलक्ष्मणो। यद्यपि लक्ष्मणङाब्दस्य द्वावथों लक्ष्मणो दाररथिलक्ष्मणो दुयोधनपुत्रश्च 
किन्तु रामसाहचयाद्त्र दारारथिर्लक्मण एार्थबोधविषयो भवति। एवं रामशाब्दस्य ्रयोऽथां 
रामो जामद्यो रामो दाशरथी रामो वासुदेवश्चेति। अत्रोचरिते रामशब्द उपस्थितेषु तरिष्वर्थेषु 
को रामो गृह्यतामिति चेत्‌ रामल्मणो इति कथनेन दशरथपुत्रस्य ग्रहणं भवति। अध्यात्म- 
रामायणेऽपि - 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शातरुघ्नो भरतेन च। 
हन्दीभूय चरन्तो तो पायसांशानुसारतः॥ 
- अण्रा० १.३.४२ 
यद्वा मे इत्युच्चारण आत्मानं भ्रातृसमुदायात्पृथक्षरोति। ज्येष्ठस्य भ्रातुः पितृवदायित्वं 
लोकप्रसिद्धम्‌। ““ अतस्ते सन्ति तरयो भ्रातरः। षष्ठी पालकपाल्यभावसम्बन्धे। अहं तरयाणां 
भ्रातृणां पालको ज्येषठत्वात्‌। उपरते पितरि मे मय्येव सववंषामुत्तरदायित्वम। वाल्मीकीयेऽपि 
विभीषणं शरणागतं स्वीकुवज्छ्ीरामभद्रो रावणहननाय त्रयाणां भ्रातृणां शपथं करोति। 
यथा - 
२ चकाराूरान्तिकार्थभ्यश्च .. दूरान्तिकार्थभ्यः खल्वपि। दूरे ग्रामस्य। अन्तिके ग्रामस्य। अभ्यादो 
ग्रामस्य (का०वृ० २.३.२६)। चकाराद्रान्तिकार्थभ्यः (वैसि०को० ६३३)। 
२० द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (पा०स्‌० ५.३.५७) इत्यनेन। 
२०४ संसग वघ्यागश्च साहचर्यं विराघता। जथः प्रकरण सन्नं रब्दस्यान्यस्य सान्नाघः॥ सामथ्यमोचिती 


भ ०. 


दशः काला व्यक्तः स्वरादयः। रशब्दाथस्यानवच्छद्‌ विरषस्मृतदहतवः॥ (वा०प० २.३१५-३१६)। 


२५ पितेव पाटयेत्मुत्रान्‌ ज्येष्ठो भ्रातृन्‌ यवीयसः। पुत्रवच्चापि वर्तेरन्‌ ज्येष्ठे भ्रातरि धमतः॥ 
(मर्स्मृ° ९.१०८)। 


२७७ 


२.४३ कनीयान्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


अहत्वा रावणं सह्ये सपुत्रबलवाहनम्‌। 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि भ्रातृभिश्च त्रिभिः शपे॥ 

- वा०रा० ६.४१.७ 
इत्थं मम त्रिषु भ्रातृषु ग्येष्ठो भ्राता भरतोऽयोध्यामधितिष्ठति ततो लक्ष्मणः कनीयानिति 
श्रीरामचन्द्रस्य तात्पयं प्रतिभाति। अस्मादेव कारणात्‌ स तु भ्राता कनीयान्मे इत्यत्र 
षष्ठी। अन्यथा पञ्चमी विभक्ते (पा०सू० २.३.४२) इति सूत्रेण विभज्यमाने पञ्चमी स्यात्‌। 
तथा च दिवचनविभज्योपपद्‌ तरबीयसुनौ (पा०स्‌० ५.३.५७) इत्यनेन द्विवचनविभज्यमान- 
वाचक उपपदे तरप्‌ ईयसुन्‌ च प्रत्ययो भवति। तत्र च पञ्चम्यनिवाया। यथा रामाच्छ्यामो 
लघुतरः। रामाद्धरतः कनीयान्‌ । अतः षष्ठीं टृघ्वाऽत्र रामस्य समुदायात्पृथग्भूतत्वं 
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प्रतीयते। यद्वा भियन्ते पुष्यन्त इति भ्रातरः।* तथा च रामः खलु निगुणो महा- 
विष्णू राम एव परब्रह्ेत्यत्तरतापनीयश्रुतेः। “° एवं तस्य महाविष्णोभंगवतः परात्परबह्यणः 
श्रीरामचन्द्रस्य ्रयोंऽशा बरह्मविष्णुमहेशाख्याः। बह्मा खलु शत्रुघ्नो विष्णुर्भरतो लक्ष्मण 
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शिवः। कपृरगोरत्वाच्छिवस्य टक्ष्मणो गोरो विष्णोश्च श्यामतया भरतः श्यामो विष्णुत्वेन 
जनकत्वाद्रह्यावतारः शत्रुघ्नो भरतं जनकमिवान्व्चति। अतस्तेषु पोष्यमाणेषु भ्रातुरूपेषु 
त्रिष्वंशेषु लक्ष्मणः कनीयान्‌। यद्वा - 


२०६ भ्रातृशब्दो भ्रातृपुत्रौ स्वसूदुहिवभ्याम्‌ (पा०सू० १.२.६८) इति सूत्रकारप्योगादेव सिद्धः। नपुनेषटतवष्ट- 
होतृपोतृभ्रातृजामातमातृपितृदुहित्‌ (प०उ० २.९५) इत्युणादिसूत्रपाठभेदेन तृनन्तस्तृजन्तो वा निपात्यते। 
अन्यत्र नपुनेष्टत्षटृक्षचहोतृपोतृ जामातृपितृदुहितृ (प०्ड० २.९५) इति भ्रातृशब्द्रहितः पाठः। कोशेषूणादि- 
सूत्ररीकासु विविधा व्युत्पत्तयः। भ्राज-तृच्‌ पृषो० इति वाचस्पत्यम्‌। भ्राजते इति भ्राज + नघुनेषटतवष्ट- 
होत्रिति प०्ड० २.९६ इति तृन्‌। निपात्यते च इति खब्दकल्पूद्रूमः। भ्राजते। भ्राजं दीप्तो (भ्वा°आ०्से०)। 
“नघुनेष्ट इति साधु (अण्को° व्या०सु० २.६.३६) इति व्याख्यासुधा। भ्राजते दीप्यतेऽसो भ्राता सोदर्य 
वा (उ०्को० २.९५) इति दयानन्दसरस्वती। भ्राजं दीप्तो (पा०स्‌० १८१) इत्यस्मात्‌ टभ्राजँ दीप्तौ 
(घाण्पा० ८३३) इत्यस्माद्वा तृनि तृचि वा पृषोदरादित्वाजकारलोप इत्येषां भावः। “भज सेवायाम्‌ इति 
भ्राता (प०्ड° श्व०्वृ° २.९५) इति श्वेतवनवासिवृत्तिपाठभेदः। भजं सेवायाम्‌ (धा०पा० ९९८) इत्यस्मात्तनि 
तृचि वा पृषोद्रादित्वाजकारलोपो भ्रादेश्चेति भावः। अत्र प्रणेतारो भियन्ते पुष्यन्त इति भ्रातरः इति। भृञ्‌ 
भरणे (धाण्पा० ८९८) इत्यस्माद्धातोः कमणि तृनि तृचि वा गुणे रपरत्वे पृषोदरादित्वात्‌ भर्‌ इत्यस्य भ्रा 
इत्यादेश भ्रातु इति भावः। न च कथं कर्मणि तृन्तृजो कतरि कृत्‌ (पा०सू० ३.४.६७) इत्यनेन कृतां कर्तर्येव 
विधानात्‌। ताभ्यामन्यत्रोणादयः (पा०स्‌० ३.४.७५) इत्यनेन कर्मण्यपीति दिक्‌। यद्वा उणादयो बहुलम्‌ 
(घा०्पा० ८९८) इत्यत्र बहुलग्रहणादुणादयः करचित्कर्मण्यपि। 

२ ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय महाविष्णुभभुवःस्वस्तस्मै वे नमो 
नमः (राग्डन्ता०्० ५.४४)। 


२७८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.४३ कनीयान्‌ 


स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूम चैव चतुर्भुनम्‌। 
परं च द्विभुजं रूपं तस्मादेतच्चयं यजेत्‌॥ 

- आग्सं०८ 
द्वाभ्यां भुजाभ्यां भक्तस्य योगं क्षेमं च वहत्यथवा द्वाभ्यां भुजाभ्यां ज्ञानप्रधानांश्च भागवतान्‌ 
भुनक्ति। त्रिपुरसुन्द्रीतन््े तस्य भगवतो महाविष्णोः श्रीरामभद्रस्येमे रयो विष्णव एवांशाः। 
तत्र क्षीरशायी भरतो वेकुण्ठाधीडो टक्ष्मणः। ९“ वेकुण्ठाधीरस्य शु्कव्ण॑ता पुराणे प्रसिद्धा 
यथा - 

केनोपयान चेतेषां दुःखनारो भवेद्धवम्‌। 
इति सच्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा ॥ 
तत्र नारायणं देवं शुङ्खव्णं चतुर्भुनम्‌। 
रशाद्खचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌॥ 
- स्कण०्पु° े०ख० २३३.५,६ 
एवमेव लक्ष्मणस्याऽपि गोराङ्गता स्पष्टा क्षीराच्धिस्वामी शयामलो यथा - 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिष्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं स्व॑लोकैकनाथम्‌॥ 
तथा क्षीराब्िस्वामी भरतो वेकुण्ठविहारी विष्णुरंक्ष्मणो भूमा रात्रुघ्नो रामः सनातनं ब्रह्म। 
तथा चोक्तं बृहद्रह्यसंहितायां यत्‌ - 
्षीराब्धीरास्तु भरतो वेकुण्ठेशस्तु रष्ष्मणः। 
भूमा तु रातरुघ्नो ज्ञेयो रामो बह्म सनातनम्‌॥ 
- वृण््रन्सं° 
अतो मे तरयो भ्रातरोंऽशाः। तत्र क्षीरशायिभरतापेक्षया वेकुण्ठेशो लक्मणः कनीयानित्येव 
हादं हरेः। 


२०८ मूलं मृग्यम्‌। शिवसदहायकृताया रामायणदिरोमण्याख्यायाष्टीकाया मङ्गलाचरणे एष शोक उद्धूतः। 
तत्र इत्यानन्दसंहितावचनं च इत्युक्तम्‌। 
२०९ मूलं वेष्णवागमग्रन्थेषु मृग्यम्‌। 


२७९ 


२.४४ कन्द्माना कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.४८ कन्द्माना 


कन्द्माना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा। 

किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः॥ 
- अणरा० ३.५.२१ 
अत्र शुर्पणखापरिस्थितिं वर्णयति। कन्दमाना इति। आह्वाने रोदने च कन्द्‌ - 
धातुः (कदि आह्वाने रोदने च धाण्पा० ७१) परस्मेपदी। ततश्चात्र शत्रा भवितव्यम। एवं 
कन्द्तीति कन्दन्ती इत्येव पाणिनीयम। अत्र तु कन्दमाना इति। ' कन्दते इति क्म- 
व्यतिहारादात्मनेपदम्‌। “< कन्द्त इति कन्द्माना इति शानचि रापि मुकि टापि च कृते 
सिद्धम्‌। ° यद्वाऽत्र वेङ्कव्ये कन्द्‌ घातुः (कदि वैकल्ये घाण्पा० ७७३) आत्मनेपदी। ततः 
शानचि टापि कन्दमाना। यद्वेममाकृतिगणत्वात्स्वरितेतं पठित्वा स्वरितनितः कतर॑भिप्राये 
क्रियाफले (पा०स्‌० १.३.७२) इत्यनेनाऽत्मनेपदत्वाच्छानचि रपि मुकि टापि कन्दमाना। ९५ 


२९० यथा भागवते - गौरभूत्वाऽश्रुमुखी खिन्ना कन्दन्ती करुणं विभोः (भाण्पु० १०.१.१८)। अत्र रुदन्ती 
इत्यपि पाठः। 

२९९ एवमेव भारते शल्यपर्वणि - रोचन्त्यस्तत्र रुरुदुः कन्द्माना विशाम्पते (मण्भा० ९.२९.७०)। 

२१२ क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) इत्यनेन। 

२३ क्रदि आह्वाने रोदने च (धाण्पा० ७१) -> कद्‌ -> इदितो नुम्‌ धातोः (पा०स्‌० ७.१.५८) -> 
मिदचोऽन्त्यात्परः (पाण्स्‌° १.१.४७) -> क नुम्‌ द्‌ -> क्रन्‌ द्‌ -> नश्चापदान्तस्य इलि 
(पा०स्‌० ८.३.२४) -> करद्‌ -> अनुस्वारस्य ययि परसवण: (पाण्सू० ८.४.५८) -> कन्द्‌ -> कर्तरि 
कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> वर्तमाने र्ट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> कन्द्‌ ट्‌ -> र्टः 
रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०सू० ३.२.१२४) -> कन्द्‌ शानच्‌ -> करन्द्‌ आन -> कतरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> क्रन्द्‌ शप्‌ आन -> क्रन्द्‌ अ आन -> आने मुक्‌ (पा०स्‌० ७.२.८२) -> आद्यन्तौ 
टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -> क्रन्द्‌ अ मुक्‌ आन -> न्द्‌ अ म्‌ आन -> कन्द्मान -> अजाद्यतष्टाप्‌ 
(पानस्‌ ४.१.४) -> कन्द्मान टाप्‌ -> करन्द्मान आ -> अकः सवर्णे दीघेः (पा०स्‌० ६.१.१०१) -> 
कन्द्माना। 

२९४ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गण्सू० १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० गणस्‌ १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशेनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्युटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्छवत्यादयश्च (माग्धा०वु १०.३२८)  इत्यनुसारमाकृतिगणत्वा्यादिगण ऊ्योऽयं 
स्वरितेद्धातुः। तेन कन्दति कन्दते इति सिष्यतः। कन्दति यथा वामनपुराणे - सिंहाभिपन्नो विपिने 
यथैव मत्तो गजः कन्दति वेदनार्तः (वामण०्पु० १०.४७) गरुडपुराणे च - गच्छन्वनानि रौद्राणि दघरा कन्दति 
तत्र सः (गण्पु० २.१६.१३)। कन्दते यथा बह्यपुराणे ~ यदेव कन्दते जन्तु्ःखात॑ः पतितः कचित्‌ 
(न०पु° २१४.१००) गरुडपुराणे च - हाहेति कन्दते नित्यं कीदशं तु मया कृतम्‌ (गऽपु° २.१५.८५)। 
एतेन पूर्वोक्तभारतप्रयोगोऽपि व्याख्यातः। 


२८० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.४५ घोररूपिणः 


२.४५ घोररूपिणः 


सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल। 
हन्तुमिच्छाम्यहं सवान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिणः॥ 
- अ०्रा० ३.५.३० 
खरदृूषणो दृषा निवांसितखरदृूषणो निरस्तदूषणो रघुकुलभूषणः श्रीरामो लक्ष्मणं 
सतर्कयति यत्वं सीतां नीत्वा गुहां प्रविश तावदहमेव घोररूपिणो राक्षसान्‌ हन्तुमिच्छामि। 


€ ~ __( 


अत्र घोररूपिणः इति प्रयोगः कथं न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुव्रीदिश्ेत्तदथप्रतिपत्तिकरः इति 
नियमस्य जागरूकत्वे घोरं च तदरूपं चेति घोररूपं तदस्ति येषां ते घोररूपिणस्तान्‌ घोर- 
रूपिणः इति चेत। बहुव्रीहौ सतीप्सितार्थस्यानवगतावेष पन्था अनुगतः। घोरं रूपं येषां 


(^ (¢ 


तं इत्यथ सात न किमप्यर्थवेलक्षण्यम्‌। मत्वर्थीय इनानन्दायाम्‌। .“* इन्‌ प्रत्ययविधानात्‌ 
[नान्द्तघाररूपयुक्ताः इत्यथा घ्वन्यतं। अथवा घोरं यथा स्यात्तथा रूपायतु तच्छीलाः इति 


७० णिनिस्ताच्छील्ये 


विग्रहे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (पा०स्‌० ३.२.७८) इत्यनेन णिनिप्रत्यये समाधानम्‌ 
२.४६ शापितः 


अत्र किञ्चिन्न वक्तव्यं सापितोऽसि ममोपरि। 


तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गहरं ययो॥ 
- अणरा० ३.५.३१ 
राप्‌ धातोः (शप आकोो धाण्पा० १०००, ११६८) कर्मणि क्तप्रत्ययेऽनिद्भत्वात्‌ < 
शप्तः इत्येव। " आगमशाख्रमनित्यम्‌ (पण्डे° ९३.२) इति कृत्वेडागमेऽपि शपितः। २“ 
शापितः इति कथम्‌। अत्र स्वार्थ णिचि प्रत्यये ततः क्तान्तेन समाधानम्‌ ९“ 
२५ अत इनिठनो (पा०सू० ५.२.११५) इत्यनेन। भूमनिन्दाप्ररंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। सम्बन्धेऽस्ति- 


विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ (भा०पा०सू° ५.२.९४)। भाष्यकारमते निन्दायामिनिरेव। यथा निन्दायाम्‌। 
ककुदावतीं। सद्घादकी (भाऽपा०्स्‌० ५.२.९४)। 

२९६ एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ (पा०सू० ७.२.१०) इत्यनेनानिदघत्वम्‌। 

२९० यथाऽस्मिन्नेव काण्डे दुर्वाससाऽकारणकोपमूतिना राप्तः पुरा सोऽय विमोचितस्त्वया 
(अण्रा० ३.१२८)। 

२९८ यथा भारते दाक्षिणात्यपाठे शकुन्तलां प्रति कण्वः - प्रतिवाक्यं न दद्यास्त्वं रपिता मम 
पादयोः (मन्भा० १.९६.९)। एवमेव नान्दीपुराणे - मत्कृते येऽत्र शापिताः सावित्या बाह्यणाः सुराः 
(नान्दी°पु° २७.७)। 

२९९ शप आकरोडो (धा०्पा० १०००, ११६८) -> शप्‌ -> स्वार्थे णिच्‌ -> शप्‌ णिच्‌ -> 
शप्‌ इ -> अत उपधायाः (पाणस ७.२.११६) -> राप्‌ इ -> शापि -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (पा०्सु० ३.४.७०) -> शछापि क्त -> 
शपि त -> आधघातुकस्येङ्लादेः (पा०सू० ७.२.३५) -> आद्यन्तौ टकितो (पाण्सु० १.१.४६) -> 
रापि इट्‌ त -> णेरनिटि (पा्स्‌० ६.४.५१) -> शापि त -> शापित -> विभक्तिकार्यम्‌ -> रापितः। 


२८१ 


२.४७ समाधिविरमे कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.४७ समाधिविरमे 


ध्यायन्‌ हदि परात्मानं निगणं गुणभासकम्‌। 


समाधिविरमेऽपरयद्रावणं गृहमागतम्‌॥ 
- अग्रा० ३.६.३ 
सङ्गामे श्रीरामेण स्वधामनीतेषु खरटूषणत्रिशीर्षषु प्रतिदोधं चिकीषन्‌ रावणः 
श्रीरामं ध्यायन्तं मारीचं प्रत्यगात्‌। तत्र समाधिविरामे मारीचो रावणमपर्यत्‌। तत्र 


$ = ~ ~ (~ 


समाधिविरमे इति प्रयोगस्तु विचारकोटावागच्छति। न च समाधेविरामः समाधि- 
विरामस्तस्मिन्‌ समाधिविरामे। विरमणं विरामः। भावे (पास्‌ ३.३.१८) इति घञ्‌। 


० ० 


विरामोऽवसानम्‌ (पा०सू्‌० १.४.११०) इति सूत्र प्रमाणम्‌। यद्वा विरमन्तेऽस्मिन्निति 

विरामः। हलश्च (पा०स्‌० ३.३.१२१) इति घञ्‌।९ अच्‌ प्रत्ययः कर्तरि। करणाधिकरणयोः 
सजञ्ज्ञायाञ्चान्यप्रत्ययानां हलश्च (पा०सु० ३.३.१२१) इत्यनेन बाधः। अत्रोच्यते। विगता रमा 
यस्मात्तदविरमम्‌ । समाधौ हि भक्तिरूपिणी रमा। ब्रह्मानुभवत्वात्‌। तदभावे रमाया निर्ममः 


स्वभाविक एवातः। यद्वा रमाऽस्त्यस्मिन्निति रमम्‌ । अरछ॑आदित्वादच्‌। < विगतं रममिति 


+ (~ ० १ 


विरमम्‌ ।२ू समाघेर्विरमं समाधिविरमं तस्मिन्‌ समाधिविरमे। ९ 
२.४८ सहायं मे 


त्वं तु तावत्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पूर्ववत्‌। 
इत्येवं भाषमाणं तं रावणं वीक्ष्य विस्मितः॥ 
- अ०्रा० ३.६.१४ 


२० स॒ चाधिकरणे। हलश्च (पास्‌ ३.३.१२१) इत्यत्र करणाधिकरणयोश्च (पाण०्स्‌० ३.३.११७) 
इत्यस्यानुवृत्तेः। 

२२९ अहोआदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 

ररर कुगतिप्रादयः (पा०स्‌० २.२.१८) इत्यनेन प्रादिसमासः। 

२९९ यद्या विरमणं विरमः इति विग्रहे विपूर्वकात्‌ रम्‌ धातोः (रमं कीडायाम्‌ घाण्पा० ८५३) अज्विधौ 
भयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृत्त्यथंम्‌ (वा० ३.३.५६) इत्यनेन अच्‌ प्रत्यये विरमम्‌। अबन्तो 
विरमः (वि रम्‌ अप्‌) शब्द इत्याष्टेकोशः। तस्मिन्‌ विरमे। यथा सोऽदहं नृणां श्षुष्टसुखाय दुःखं 
महद्रतानां विरमाय तस्य (भा०पु° ३.८.२) इति भागवते विरमाय इत्यत्र। अत्र विरमाय नाशाय (भा०पु० 
वीऽरा्व्या० ३.८.२) विरमाय निवृत्तये (भा०पु० सिणप्र० ३.८.२, भाग्पु° बा०प्र° ३.८.२) इति टीकाकाराः। 


क 


एवमेव अथ धूमस्य विरमे द्वितीयं रूपदश॑नम्‌ (मण्भा० १२.२४२.१८) इति भारतप्रयोगेऽपि। 


२८२ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.४९ स्थाप्य 


अत्र भावे ष्यञ्‌ प्रत्यये साहाय्यम्‌ इति तु पाणिनीयमेव।* किन्तु अयनम्‌ 
अयः इति भावे एरच्‌ (पा०सू० ३.३.५६) इत्यनेन इधातोः (इण गतो धा०्पा० १०४५) 
= = (~ _ = 


अचि गुणेऽयादेशे विभक्तिकार्यं अयः। सह अयः सहायस्तं सहायम्‌ इति पूर्वोक्तदिशा 
साधनीयम्‌। 


२.४९ स्थाप्य 
श्रुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌। 
मायासीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तदधेऽनठे॥ 
- अ०रा० ३.७.४ 
अत्र गतिनिवृ्त्यर्थकणिजन्तस्थाधातोः (ठा गतिनिवृत्तौ धाण्पा० ९२८) पुकि. 
ल्यबन्तमेवम। =“ किन्त्विदं समासं विना कथं सम्भवमिति चेत। अत्र साक्षात्मभृति- 
गणे बहिस्‌ इत्यपि पठित्वा साक्षात्मभृतीनि च (पा०स्‌० १.४.७४) इत्यनेन गतिसञ्ज्ञायां 
समासः। ८ ततो समासेऽनञ्पूर्वे क्तो ल्यप्‌ (पा०स्‌० ७.१.३७) इत्यनेन त्तवास्थाने ल्यबादेशे 
बहिःस्थाप्य इति। 


२२ सह अयते एति वेति सहायः। अयँ गतो (घाण्पा० ४७४) इत्यस्मात्‌ इण्‌ गतो (घाण्पा० १०४५) 
इत्यस्माद्वा नन्दिरहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पाण्सू० ३.१.१३४) इत्यनेन कर्तरि पचादययच्‌। ततः सह सुपा 
(पा०स्‌० २.१.४) इत्यनेन सुप्सुपासमासः। अनुवः सहायश्चानुचरोऽभिसरः समाः (अ०्को° २.८.७१) 
इत्यमरः। सहायजब्दात्‌ गुणवचनबाह्यणादिभ्यः कर्मणि च (पाण्सू० ५.१.१२४) इत्यनेन भावे कर्मणि वा 
ष्यञ्‌ प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे तद्धितेष्वचामादेः (पा०स्‌० ७.२.११७) इत्यनेनादिवृद्धो यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) 
इत्यनेन भसञ्ज्ञायाम्‌ यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपे विभक्तिकारयै साहाय्यम्‌ इति 
रूपम्‌। पक्षे सहायाद्वेति वक्तव्यम्‌ (वा० ५.१.१३१) इत्यनेन भावे कर्मणि वा वुञ्‌ प्रत्ययेऽनुबन्ध- 
लोपे तद्धितेष्वचामादेः (पा०सू० ७.२.११७) इत्यनेनादिवृद्धो युवोरनाकौ (पा०स्‌० ७.१.१९) इत्यनेनाकादेो 
विभक्तिकार्य साहायकम्‌ इति रूपम्‌। 

२५ २३८तमे पृष्ठे २.१० सहायम्‌ इति प्रयोगस्य विमश्चं पश्यन्तु। सह अयः सहायः इत्यत्र सह सुपा 
(पा०सू्‌० २.१.५४) इत्यनेन सुप्सुपासमासः। 

२६ अरतिहीद्वीरीक्रूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ (पा०सू० ७.३.३६) इत्यनेन। 

२२ ल्यपि च णेरनिटि (पा०सु° ६.४.५१) इत्यनेन णिलोपः। 

२८ साक्षात््रभृतीनि च (पा०स्‌० १.४.७४) इत्यत्र कचिदेकदेशोऽप्यनुव्तते (पण्डो° १८) इति परिभाषया 
कृञि (पा०स्‌० १.४.७२) इत्यस्य मण्डूक्या निवृत्तो विभाषा (पा०स्‌० १.४.७२) इत्यस्यानुवृत्तो कृजभावेऽपि 
साक्षात्मभृतीनां गतिसञ्ज्ञा क्राचित्का। यदा चकार्रहणात्कृजभावेऽपि गतिसञ्ज्ञा क्राचित्का। सत्यां 
गतिसञ्ज्ञायां कुगतिप्रादयः (पा०स० २.२.१८) इत्यनेन समास इति भावः। 


२८३ 


२.५० कानकम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.५० कनकम्‌ 


परय राम मृगं चित्रं कानकं रलभूषितम्‌। 
विचित्रनिन्दुभिरयक्तं चरन्तमकुतोभयम्‌। 
वद्धा देहि मम कीडामृगो भवतु सुन्द्रः॥ 
- अ०रा० ३.७.६ 
कनकमृगं द्वा मायासीता मायामनुष्यं रामं मायामृगं हन्तुं चोदयति यत्‌ कानकं 
मृगं पडय। अत्र विकारार्थे मयटि कृते.“ कनकमयम्‌ । परन्तु मायामृगत्वात्कनक- 
विकाराभावे कनकस्यायं कानकस्तं कानकम्‌ । तस्येदम्‌ (पा०स्‌० ४.३.१२०) इत्यनेन 
अण्‌ । वृद्धो भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं कानकम्‌ | यद्वा कनकानां समूहः कानकम्‌ । < 
तदस्त्यस्मिन्निति कानकस्तं कानकम्‌ इति समूहाथाणन्तान्मत्वथींयेऽचि'“ विभक्तिकार्यै। न 
च तद्धितप्रत्ययान्तादत्र कथं तद्धितप्रत्ययः। तथा च कारिका - 
रोषिकान्मतुवर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थकः। 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 

- भाऽपा०स्‌० ३.१.७ 
इतिवचनाच्छेषिकाच्छैषिकः सरूपप्रत्ययो न मत्वर्थीयान्मत्वर्थीयो न। सरूपत्वं नाम समान- 
देशत्वे सति समानार्थबोधकत्वम्‌। अतो न दोषः। < यद्वा कनकमेव कानकस्तं कानकम्‌ 
इति स्वार्थेऽण्‌। यद्वा कनके भवः कानकस्तं कानकम्‌ । ९ यद्वा कनके जातः कानकस्तं 
कानकम्‌ ।२« कानकं मृगं बद्धाऽऽनय इति भगवत्यादिरति। 


२९ मयद्ैतयोभांषायामभक्ष्याच्छादनयोः (पा०सू० ४.३.१४२) इत्यनेन। 

२६० कनक -> तस्येदम्‌ (पाण०सू० ४.३.१२०) -> कनक अण्‌ -> कनक अ -> तद्धितेष्वचामादेः 
(पा०सू्‌० ७.२.११७) -> कानक अ -> यचि भम्‌ (पा०सू० १.४.१८) -> यस्येति च (पा०सू० ६.४.१४८) -> 
कानक्‌ अ -> कानक - कृत्तद्धितसमासाश्च (पाण्सू० १.२.४६) ¬ प्रातिपदिकसञ्ज्ञा ¬ विभक्तिकार्यम्‌ -¬> 
कानक सुँ -> अतोऽम्‌ (पाण्सू० ७.१.२४) -> कानक अम्‌ -> अमि पूः (पा०्स्‌० ६.१.१०७) -> 
कानकम्‌। 

२९९ भिक्षादिभ्योऽण्‌ (पा०्सू० ४.२.३८) इत्यनेन अण्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌। 

२२ अङंआदिभ्योऽच्‌ (पा०सृ० ५.२.१२७) इत्यनेन अच्‌ । भत्वादलोपः पूर्ववत्‌। 

२२९ यतो ह्यत्र चातुर्थकतद्धितप्रत्ययान्मत्वर्थीयतद्धितप्रत्ययः। तौ न सरूपो। भाष्येऽपि शाकल्यस्य 
च्छात्राः इत्यथ शाकलाः (भा०पा०स्‌० ४.१.१८) इत्युदाहरणेऽपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययच्छैषिकतद्धितप्रत्ययः। 

२२४ प्रज्ञादिभ्यश्च (पा०स्‌० ५.४.३८) इत्यनेन। प्रक्रिया पूर्ववत्‌। 

२९५ तत्र भवः (पा०सु० ४.३.५३) इत्यनेन अण्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ 

२९६ तत्र जातः (पास्‌ ४.३.२५) इत्यनेन अण्‌ । प्रक्रिया पूर्ववत्‌। 


२८४ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.५१ वच्यमाना 


२.५१ वघ्यमाना 


इत्युक्तवा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां रुरोद्‌ ह। 
तच्छुत्वा लक्ष्मणः कर्णो पिधायातीव दुःखितः॥ 
- अ०्रा० ३.७.२५ 
मायामृगस्य श्रीरामानुकारिस्वरं श्रुत्वा लक्ष्मणं गमयितुमिच्छन्ती यातुमनिच्छन्तं तं 
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भत्सयित्वा बाहुभ्यां हृदयं ताडयन्ती रुरोद मायासीता। तत्र वध्यमाना इति प्रयुक्तम्‌। वध 
आदेशो हि हन्‌ धातोः (हनं हिंसागत्योः धाण्पा० १०१२) छिडिः लुडि. चारधधातुकप्रत्यये 
भवति। तथा च सूत्रहयम्‌ - हनो वध लिडिः (पास्‌ २.४.४२) टुडिः च (पा०स्‌० २.४.४३)। 
अतः वध्यमाना अपाणिनीयमेव बाहुभ्यां हदये हन्यते इति विग्रहे हन्यमाना इत्येव 


णानीयर्मि ^~ 


पाणिनीयमिति चेत्‌। हिंसार्थ वध्‌ धातुरपि। « तस्य वध्यते इति कर्मवाच्य सावधातुके यक्‌ 
(पा०सू० ३.१.६७) इत्यनेन यकि ततश्च शानच्परत्यये मुगागमे टापि वध्यमाना। < यद्वा हननं 
वधः।ू वधमाचरतीति वधति। «“ बाहू हृदये वधमाचरत इति वधतः२° विग्रहेऽस्मिन्‌ वध- 


२४ स च जनिवध्योश्च (पा०सू्‌० ७.३.३५) इति सूत्रेण ज्ञापितः। ^जनिवध्योश्च'। जनकः। “वधे हिंसायाम्‌ 
वधकः (वे०सिन्को० २८९५)। "वर्धं हिंसायामिति। धात्वन्तरं भोवादिकम्‌। भ्वादेराकृतिगणत्वात्‌ 
(वा०्म० २८९५)। 

२ वध्‌ -> भावकर्मणोः (पाण्सु० १.३.१२) -> वतमाने ट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२३) -> लटः 
रातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०्स्‌० ३.२.१२४) -> वध्‌ शानच्‌ -> वध्‌ आन -> सार्वधातुके 
यक्‌ (पा०्सु० ३.१.६७) -> आद्यन्तौ टकितो (पास १.१.४६) -> वघ्‌ यक्‌ आन -> वध्‌ य आन - 
आने मुक्‌ (पा०स्‌० ७.२.८२) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०्सु० १.१.४९) -> वध्‌ य मुँक्‌ आन -> 
वध्‌ यम्‌ आन -> वध्यमान -> अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०्स्‌० ४.१.४) -> वध्यमान टाप्‌ -> वध्यमान आ -> 
अकः सवणे दीघेः (पा०्सू० ६.१.१०१) -> वध्यमाना -> विभक्तिकायम्‌ -> वध्यमाना। 

२९ हनं हिंसागत्योः (धाण्पा० १०१२) -> हन्‌ -> हनश्च वधः (पाण्स्‌० ३.३.७६) -> वध्‌ अप्‌ -> 
वध्‌ अ -> वध -> विभक्तिकार्यम्‌ -> वधः। 
स्वध -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> वधरक्तिप्‌ -> वधव्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌० ६.१.६७) -> वध -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -¬> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.३.७८) -> वत॑माने लट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१२३) -¬> वध लट्‌ -¬ 
वध तिप्‌ -> वध ति -> कर्तरि शप्‌ (पाणसू० ३.१.६८) -> वध रप्‌ ति -> वध अ ति -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> वध ति -> वधति। 

२५ वध -¬> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> वतमाने ट्‌ 
(पा०सु० ३.२.१२३) -> वध लट्‌ -> वध तस्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> वध शप्‌ तस्‌ -¬> 
वध अ तस्‌ -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> वध तस्‌ -> ससजुषो रुः (पा०सू० ८.२.६६) -> 
वधर -> खरवसानयोविंसजनीयः (पा०्सु० ८.२.१५) -> वधतः। 


२८५ 


२.५२ क्रोरमानाम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


४अ ७० + (~. 


शब्दादाचारक्िबन्तात्कमंणि ककारे बाहुभ्यां हदये वध्यते इति विग्रहे वध्यमाना। * अत 
आचारक्िबन्तवधधातोः कर्मवाच्य शानचि कृते सिद्धं रूपमिदम्‌। 
२.५२ क्रोशमानाम्‌ 
वाक्शरेण हतस्त्वं मे क्षन्तुमर्हसि देवर। 
इत्येवं करोरामानां तां रामागमनशङूया॥ 
- अणरा० ३.७.६१ 
कुरा धातुः (कुरे आहाने रोदने च धाण्पा० ८५६) परस्मेपदी। ततः कोडाति इति 
विग्रहे शातुप्रत्यये ङीपि नुमि कोरन्ती इति पाणिनीयप्रयोगः। ५ क्रोडमानाम्‌ इत्यपि 
तथा हि क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यत्राऽत्मनेपदे। यतो हि सत्यपि वेद्वती 
जानन्त्यपि रामपराक्रमं प्रवृत्तियोग्यं कोडशनं रावणवधार्थं स्वयं करोति तत्राऽत्मनेपदम्‌। 
क्रोशत इति कोडशमाना ताम्‌ इति विग्रह आत्मनेपदीयत्वाच्छानचि प्रत्यये मुगागमे टापि 


(^, _ (^ = 


विभक्तिकायं सुलोपे कोडमानाम्‌ शब्दोऽपि पाणिनीयः। 


२.५३ विरूप्यमाना 
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कृशातिदीना परिक्मवजिंता दुःखेन शुष्यद्रद्नातिविहला। 
हा राम रामेति विरप्यमाना सीता स्थिता राक्षसवृन्दमध्ये॥ 
- अणरा० ३.७.६६ 
अत्र रावणनीतां सीतां वणयति ग्रन्थकृत्‌ विलप्यमाना इति। विपूर्वको रप्‌ - 
धातुः (लपँ व्यक्तायां वाचि धा०्पा° ४०२) परस्मेपदी। ततः शतृप्रत्यये विलपन्ती इति। ९ 
४अ > 


विलप्यमाना इति कथम्‌। अत्र“ यवक्परत्ययाभाव आत्मनेपदाभावश्च। न च क्तरि कम॑- 
व्यतिहारे (पा०स्‌ु० १.३.१४) इत्यनेनाऽत्मनेपदं कियतां सीता साधारणविलापं करोतीत्यथं- 


२५४२ वध -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> भावकर्मणोः (पाण्स्‌० १.३.१३) -> वतमाने ल्ट 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०सू० ३.२.१२४) -> वध शानच्‌ -> 
वध आन -> सार्वधातुके यक्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६७) -> आन्तौ टकितौ (पा०्सु० १.१.४६) -> 
वध यक्‌ आन -> वध य आन -> अतो लोपः (पा०्स्‌० ६.४.४८) -> वध्‌ य आन -> आने मुक्‌ 
(पा०स्‌० ७.२.८२) -> आद्यन्तौ टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -> वध्‌ य मुक्‌ आन -> वध्‌ यम्‌ आन -> 
वध्यमान -> अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०्स्‌० ४.१.४) > वध्यमान टाप्‌ -> वध्यमान आ -> अकः सवर्णे दीघः 
(पा०्स्‌० ६.१.१०१) -> वध्यमाना -> विभक्तिकार्यम्‌ -> वध्यमाना। 

२४९ यथा कोरान्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ (वा०रा० ४.६.९) इति वाल्मीकिप्रयोगे। अस्मिन्नेव 
ग्रन्थे च - लङ्कां गत्वा सभामध्ये कोशन्ती पाद्सन्निधो (अ०्रा० ३.५.३८) कोरान्ती करुणं दीना जगाद 
दृशकन्धरम्‌ (अणरा० ६.१०.२९)। 

२५५ यथा आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे (भाऽपु° ४.२८.५०) इति भागवतप्रयोगे। 

२५५ लप्‌ घातोः कर्तरि शतरि प्रत्यये कृते। 


२८६ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.५४ घातितः 


स्वीकारे ग्रन्थगोरवपुरःसरं भावमाधु्यमपीति चेत्‌। आत्मनेपदे सत्यपि यक्‌ कुतः सीताया 
विलपनकतंत्वादिति चेत्‌।* विलप्यत इति विलप्यमानम्‌ भावे शानचि भावकमणोः 
(पा०सू० १.२.१३) इत्यात्मनेपदत्वात्‌ विरूप्यमानमस्ति नित्यमस्यामिति विल्प्यमाना। ° 
अथवेमं दिवादिगणे मत्वा“ दिवादित्वाच्छ्यन्यात्मनेपद्‌ विरप्यमाना। 
२.५७ घातितः 
रावणं तत्र युद्धं मे बभूवारिविमर्दन। 
तस्य वाहान्‌ रथं चापं छिक्त्वाहं तेन घातितः॥ 
- अण्रा० ३.८.२८ 
अत्र जटायुसमीपं गत्वा श्रीरामभद्रस्तदशां विलोक्य तत्पराभवकारणमपृच्छत्‌। अत्र 
जटायुषा निगद्यते यत्‌ तेनाहं घातितः। तत्र हन्‌ धातोः (हनं हिंसागत्योः धा०्पा० १०१२) 
कर्मणि क्तप्रत्यये कृते हतः इत्यनेन भवितव्यम्‌। यतो रावणो मामहन्‌ पुनः क्म 
वाच्ये रावणेनाहमहन्ये इत्यर्थं रावणेनाहं हतः। किन्तु घातितः अयं प्रयोगो हि ण्यन्त- 
क्तान्तस्येत्येवापाणिनीयः प्रतिभाति। यतो हि ण्यन्तप्रयोगास्तु प्रायः प्रेरककतके भवन्ति। 
यथा रामो रावणं हन्ति विभीषणस्तं प्रयति इत्यर्थ विभीषणो रामेण रावणं घातयति। अत्र 
तु कश्चन प्रेरको नासीत्‌। अतः प्रयोजकाभावे हेतुमति च (पा०स्‌० ३.१.२६) इत्यनेन कथं 
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२४६ यतो हि सावधातुके यक्‌ (पा०सू० ३.१.६७) इति हि सूत्रं भावकर्मणोरेव प्रवर्तते। चिण्‌ भावकर्मणोः 
(पा०्स्‌० ३.१.६६) इत्यतो भावकर्मणोः इत्यस्यानुवृत्तः। 

२५ अरोआदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेनाचि यचि भम्‌ (पाणस १.४.१८) इत्यनेन भसञ्ज्ञायां 
यस्येति च (पा०सू° ६.४.१४८) इत्यनेनारोपे अजाद्यतष्टाप्‌ (पास्‌ ४.१.४) इत्यनेन टापि विभक्ति- 
कार्ये। विग्रहे नित्यम्‌ इति तु भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 
मतुबादयः ॥ (भा०पा०सू° ५.२.९४) इत्यनुसारम्‌। 

२४८ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गण्सू० १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० गण्सु९ १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदर्शनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्ुटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्याद्यश्च (माण्धाणवृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वादिवादिगण ऊद्योऽयमात्मने- 
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पदी धातुरिति भावः। 


२८७ 


२.५४ घातितः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


णिजिति चेत्सत्यम्‌। रावणो खन्न जटायुषमघातयत्‌ । ९“ पुनः कर्मवाच्य रावणेन खद्धेन 
जटायुरघात्यत^” इत्यर्थे हिंसाथंकहन्‌ घातोर्णिचि हनस्तोऽचिण्णलोः (पा०सु० ७.३.२२) 
इत्यनेन तान्तादेशो हो हन्तेञ्िननेषु (पा०स्‌० ७.३.५४) इत्यनेन घकारे अत उपधायाः 
(पा०्सू० ७.२.११६) इत्यनेन वृद्धौ ततः समानकतृकयोः पू्वकाटे (पा०स्‌० २.४.२१) इत्यनेन 
कर्मणि क्तप्रत्यये विभक्तिकार्ये घातितः इति। “‹ यद्वाऽत्र स्वार्थे णिचि रावणेन जटायुरहन्यत 
इत्यथं एव रावणेन जटायुरघात्यत। " पुनरस्मिन्स्वार्थ क्तप्रत्यये घातितः। "यद्वा हननमेव 


घातः। २ घातमितो घातितः। ९५ 


२९ हनं हिंसागत्योः (धा०्पा० १०१२) -> हन्‌ -> हेतुमति च (पा०्स्‌० ३.१.२६) -> हन्‌ णिच्‌ -> 
हन्‌ इ -> हनस्तोऽचिण्णलोः (पा०सू० ७.३.२२) -> हत्‌ इ -> हो हन्तेञ्णिन्नेषु (पा०स्‌० ७.२.५४) -¬> 
घत्‌ इ -> अत उपधायाः (पास्‌ ७.२.११६) -> घात्‌ इ -> घाति -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> अनद्यतने 
लड्‌ (पान्स्‌० ३.२.१११) -> घाति लङ्‌ -> घाति तिप्‌ -> घाति ति -> टड्लड्लुष्लड्दात्तः 
(पा०्सु० ६.४.७१) -> अट्‌ घाति ति -> अ घाति ति -> कर्तरि राप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
अ घाति राप्‌ ति -> अ घाति अ ति -> सा्वधातुकाधंघातुकयोः (पा०सु० ७.३.८४) -> अ घाते अति -> 
एचोऽयवायावः (पा०सू० ६.१.७८) -> अ घातय्‌ अ ति -> इतश्च (पाण्स्‌० ३.४.१००) -> 
अ घातय अ त्‌ -> अघातयत्‌। 

२० घाति -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> भावकर्मणोः (पा०्सु १.२.१३) -> अनद्यतने लङ्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१११) -> घाति लङ्‌ -> घाति त -> टङ्लड्लुङ्खड्दात्तः (पाणस ६.४.७१) -> 
अट्‌ घाति त -> अ घाति त -> सार्वधातुके यक्‌ (पा०सु० ३.१.६७) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पा०सू्‌० १.१.४६) -> अ घाति यक्‌ ति -> अ घाति य त -> णेरनिटि (पाण्सु° ६.४.५१) -> 
अ घात्‌ यत्‌ -> अघात्यत। 

२५५ घाति -> धातुसञ्ज्ञा पूर्ववत्‌ -> समानकतकयोः पूर्वकाठे (पा०सू० २.४.२९) -> घाति क्त -¬> 
घाति त -> आधधातुकस्येद्रलादेः (पास्‌ ७.२.३५) -> आन्तौ टकितौ (पाण्सू० १.१.४६) -> 
घाति इट्‌ त -> घाति इ त -> निष्ठायां सेटि (पा०स्‌० ६.४.५२) -> घात्‌ इ त -> घातित -> 
विभक्तिकायम्‌ -> घातितः। 

२५२ प्रक्रिया पूवैवत्‌। 

२५२ प्रक्रिया पूवैवत्‌। 

२५५ हनं हिंसागत्योः (घाण्पा० १०१२) -> हन्‌ -> भावे (पा०्स्‌० ३.३.१८) -> हन्‌ घञ्‌ -> 
हन्‌ अ -> हनस्तोऽचिण्णलोः (पा०सू० ७.३.३२) -> हत्‌ अ -> हो हन्तेञ्िन्नेषु (पा०सू० ७.३.५४) -> 
घत्‌ अ -> अत उपधायाः (पाण्स्‌० ५.२.११६) -> घात्‌ अ -> घात -> विभक्तिकार्यम्‌ -> घातः। यथा 
चरेद्रतमहत्वाऽपि घातार्थं चेत्समागतः (याण्स्मृ° ३.२५२) वियोगो मुग्धाक्ष्याः स खट रिपुघातावधिरभूत्‌ 
(उ०रा०्च० २.४४) यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतव्राह्यणघातजम्‌ (प०्त० १.३१२) सदयहृदयदरिंत- 
पशुघातम्‌ (गीगगो० १.९) इत्यादिप्रयोगेषु। 

२५५ द्वितीया ध्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (पा०्सु २.१.२४) इत्यत्र दितीया इति योगविभागेन 
समासे घात इत इति स्थिते कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०सू० १.२.४६) इत्यनेन प्रातिपदिकसज्ज्ञायां सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः (पा०सु० २.४.७१) इत्यनेन विभक्तिलुकि राकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) 
इत्यनेन पररूपे विभक्तिकार्ये सिद्धम्‌। 


२८८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.५५ स्मयन्‌ 


२.५५ स्मयन्‌ 


= (~ € ५ 


तथेति रामः पस्पदं तद्व॑ पाणिना स्मयन्‌। 

ततः प्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो भुवि॥ 
- अणरा० ३.८.३६ 
जटायुषो वृत्तान्तं समाकण्यं राजीवलोचनो रामः स्मयमानस्तदङ्गं पस्पशे। अत्र 
स्मयन्‌ प्रयोगो द्यपाणिनीय इव। यतो हीषद्धासाथंकः स्मिधातुः (ष्मिड ईषद्धसने 
धा०पा० ९४८) आत्मनेपदी। ततश्च स्मयत इति स्मयमानः इत्येव पाणिनीयः। किन्तु 
स्मयन्‌ इत्यपि। तथा च स्मयत इति स्मयः। पचादित्वादच्‌। ९८ स्मय इवाऽचरति इत्यर्थे 
क्रिपि सवापहारिरोपे सनायन्तत्वाद्धातुसञ्ज्ञायां टि तिपि शपि पररूपे स्मयति। 
स्मयतीति स्मयन्‌ इत्यर्थे शातप्रयोगे न दोषः। * श्रीराम ईषद्धासानुकूकव्यापार- 
सदशाचरणानुकूलव्यापाराश्रयः इति शाब्दबोधः। यतो हि श्रीरामचन्द्रस्तु जटायुषं पितरं 
मन्यमानस्तन्म्रियमाणदां रष्ा शोकातुर आसीत्‌। किन्तु मरणकारे जटायुषो मनसि 
व्यथा मा भूदिति कृत्वा स्मयमान इव प्रतीयते स्म। अतः स्मयन्‌ इति सम्यक्पाणिनीयः। 

जटायुषं प्रति राघवेन्द्रस्य व्यथामत्रैव ग्रन्थकृत्स्पष्टयति यथा - 

रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्रुलोचनः। 

लक्षणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम्‌॥ 
- अणरा० ३.८.३७ 


अतः स्मयन्‌ इत्याचारक्िबन्ताच्छतुप्रत्ययः कमपि निगूटं भावं व्यञ्जयति। 


२५६ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सु० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

_ २ स्मय -> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> स्मय किप्‌ -> स्मय व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सू० ६.१.६७) -> स्मय -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.३.७८) -> वतमाने ट्‌ (पाण्सु० २.२.१२३) ¬> स्मय ठ्ट्‌ -¬ 
स्मय तिप्‌ -> स्मय ति -> क्तरि शप्‌ (पा०सू० २.१.६८) -> स्मय शप्‌ ति -> स्मय अ ति -> अतो 
गुणे (पा०सू° ६.१.९७) -> स्मय ति -> स्मयति। 

२८ स्मय -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> शेषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने खट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> स्मय लट्‌ -> लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -> 
स्मय रातं -> स्मय अत्‌ -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> स्मयत्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०स्‌० १.२.४६) ~¬ प्रातिपादिकसल्ज्ञा > विभक्तिकार्यम्‌ -¬ स्मयत्‌ सुँ ¬ स्मयत्‌ स्‌ -> उगिदचां 
स्वनामस्थानेऽघातोः (पाण्सू० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्सु० १.१.४७) -> स्मयम्‌ त्‌ स्‌ -> 
स्मयन्‌ त्‌ स्‌ -> हल्व्यान्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पास्‌ ६.१.६८) -> स्मयन्‌ त्‌ -> संयोगान्तस्य 
लोपः (पाण्स्‌० ८.२.२३) -> स्मयन्‌ त्‌ स्‌ --> स्मयन्‌। 


२८९ 


२.५६ अनुरोचित्वा कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.५६ अनुरोचित्वा 


८ ०१ र 


रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्रुलोचनः। 
लक्ष्मणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम्‌॥ 

- अणरा० ३.८.३७ 
जटायुषो मृत्युं दृष्टा भक्तवत्सलः श्रीरामस्तमनुशोच्य तदाहसंस्कारं चक्र। 
अत्रानृपसर्गयोगेन समासेऽनसपूर्व क्वो ल्यप्‌ (पाण्सू० ७.१.३७) इत्यनेन ल्यपि अनुशोच्य 
इत्येव पाणिनिसम्मतम्‌। अनुरोचित्वा अपि शोकाथंकात्‌ शुच धातोः (शुचँ शोके 
धा०पा० १८३) त्वा प्रत्यय इति कृते गुणे। न च कित्वाह्टुघूपधगुणनिषेधः शाङ्धयः। 
न त्ता सेट्‌ (पा०स्‌० १.२.१८) इत्यनेन किंत्वनिषेधे गुणे अनुशोचित्वा। न च समासे 
सति अनुशोच्य इति भविष्यति कथम्‌ अनुशोचित्वा इति। अनु शब्दस्य शोचित्वा इत्यनेन 
सह न योगोऽपि तु तम्‌ इत्यनेन सह। तथा च अनुरंक्षणे (पा०सू० १.४.८४) इत्यनेन 
कर्मप्रवचनीयसञ्ज्ञायां कम॑प्रवचनीययुक्ते द्वितीया (पाण्सू० २.३.८) इत्यनेन द्वितीया- 
विभक्तिः। अथ चानूपयोगाभावे त्तवाप्रत्ययः निविवादः। यद्वा लक्षणेत्थम्भूताख्यानभाग- 
वीप्सासु प्रतिपयनवः (पा०्सु० १.४.९०) इत्यनेन अनु शब्दस्य कर्मप्रवचनीयसञ्ज्ञायां 


द्वितीयायाञ्च सत्यां तमनु शोचित्वा इति साघु। 
२.५० प्राणरिरक्षया 


बाहुभ्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया। 
चिन्नो तव भुजो त्वं च को वा विकटरूपधुक्‌॥ 

- अ०रा० ३.९.१४ 

अत्र कबन्धः तव प्राणरिरक्षया इति प्रयुङ्क। प्राणस्य रक्षितुमिच्छा इति प्राणरिरक्षा। 
किन्त्वत्र रिरक्षा इत्यपाणिनीयः। तथा हि रक्षितुमिच्छा इति विग्रहे रक्ष्‌ धातोः (रक्षं पालने 
घाण्पा० ६५८) घातोः कर्मणः समानकतंकादिच्छायां वा (पा०स्‌० ३.१.७) इत्यनेन सन्‌ 
प्रत्यय इटि षत्वे सन्यडोः (पा०सू० ६.१.९) इत्यनेन द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः (पा०सू० ६.१.४) 
इत्यनेनाभ्याससञज्ञायामभ्यासकार्य हलादिः दोषः (पा०स्‌० ७.४.६०) इत्यनेन रकारभावे 


रिष्टे सन्यतः (पा०स्‌० ७.४.७९) इत्यनेनेकारे अ प्रत्ययात्‌ (पा०सू० ३.३.१०२) इत्यनेन 
२५९ ग्किडति च (पा०सू० १.१.५) इत्यनेन कित्त्वे गुणनिषेधः प्राप्तः। 


२९० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.५८ आदता 


^, 


अप्रत्यये टापि रिरक्षिषा इत्येव। <“ अत्र अ प्रत्ययात्‌ (पा०स्‌० ३.३.१०२) इत्यनेनाकारे 
पृषोदरादित्वात्सन्प्रत्ययस्य लोपे «* टापि समासे तृतीयेकवचने प्राणरिरक्षया। < यदा 


४ ७०५ ५.०० 


प्राणस्यारयः प्राणारयः क्षुत्पिपासादयस्तेभ्यो रक्षेति प्राणरिरक्षा तया इति विग्रहे प्राणशब्दस्य 
अरिशब्देन समासे शकन्ध्वादित्वात्पररूपे पुनः प्राणरिशब्दस्य रक्षाशब्देन सह समासे 
तृतीयैकवचने प्राणरिरक्षया। 


२.५८ आदृता 


रामलक्ष्मणयोः सम्यक्पादो प्रक्षाल्य भक्तितः। 
©^ (~ 


तजनलेनाभिषिच्याङ्गमथाघ्यादिभिरादता॥ 
- अणरा० ३.१०.७ 
भक्तवत्सलः श्रीरामः शवरीमुदिधीषन तया बहुमानितः। सा भगवतः 
श्रीचरणारविन्द्‌ं प्रक्षाल्याघ्यादिभिरादता। आदतवती इति प्रयोक्तव्ये आदृता इति 
प्रयक्तम्‌। यद्यपि आपूर्वकात्‌ धातोः (दङ्‌ आद्रे धाण्पा० १४११) सकर्मकतया तयोरेव 
कृत्यक्तखलर्थाः (पा०्सु० ३.४.७०) इति सूत्रेण क्तप्रत्ययविधानं कर्मण्येव पाणिन्यनुकूलं 


तथाऽपि गत्यथौकर्मकशिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च (पा०स्‌० २.४.७२) इत्यत्र 


४अ > 


चकारात्कचित्सकर्मकादपि। तेनात्र सकर्मकधातोः कर्तरि आदता। यद्वा आद्र एव 
आदतम्‌ । भावे क्तप्रत्ययः। « आद तमस्त्यस्या इत्यादता। अरशंआद्यजन्तः प्रयोगः। ५ 
यद्रा कर्मणोऽविवक्षायामक्मकत्वात्‌ «= गत्यर्थाक्मकश्चिबरीडङ्स्थासवसजनरुह- 


२६ यथा जगद्विरक्षिषया (भाण्पु० ५.१५.६) इत्यत्र। रक्षं पालने (घाण्पा० ६५८) -> रक्ष्‌ -> धातोः 
कर्मणः समानकतृंकादिच्छायां वा (पाण्सू्‌० ३.१.७) -> रक्न्‌ सन्‌ -> रक्ष्‌ स -> आधघातुकस्येद्खलादेः 
(पा०सू्‌० ७.२.३५) -> रक्ष॒ इट्‌ स -¬> रक्ष्‌ इ स -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> रक्ष्‌ इष -> 
रक्षिष -> सन्यङोः (पा०स्‌० ६.१.९) -> रक्ष्‌ रक्षिष -> हलादिः शेषः (पा०स्‌० ७.४.६०) -> र रक्षिष -> 
सन्यतः (पा०सु° ७.४.७९) -> रि रक्षिष -> रिरक्षिष -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू° ३.१.३२) -> धातु- 
सञ्ज्ञा -> अ प्रत्ययात्‌ (पा०्स्‌० ३.३.१०२) -> रिरक्षिष अ -> अतो लोपः (पाण्सु° ६.४.४८) -> 
रिरक्षिष्‌ अ -> रिरक्षिष -> अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०सु० ४.१.४) -> रिरक्षिष टाप्‌ -> रिरक्षिष आ -> अकः 
सवर्णे दीघेः (पाण्सू० ६.१.१०१) -> रिरक्षिषा। 

२६९ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा०सू० ६.३.१०९) पृषोद्रादित्वादिटोऽपि रोपो बोध्यः। विकल्पत्वात्पक्षे 
रिरक्षिषा इत्यपि यत्र न खोपकार्यो। 

२६२ एवमेव एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया (भाऽपु° ४.१५.६) इत्यत्रापि। 

२६६ एवमेव पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया (भाण्पु० १०.६३.२०) इत्यत्रापि। 

२६४ नपुंसके भावे क्तः (पा०सू० ३.३.११४) इत्यनेन। 

२९५ अहां आदिभ्योऽच्‌ (पा०स्‌० ५.२.१२७) इत्यनेन। 


> ¢ 


२६९ धातोरथान्तरे वृत्तेधात्वर्थनोपसङ्गहात्‌। प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ (वा०प० ३.७.८८) 


२११ 


२.५९ विरागित्वम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


४अ > र 


जीरयतिभ्यश्च (पा०स्‌० ३.४.७२) इत्यनेन कतरि क्तप्रत्यये टापि आदृता इति सम्यक्‌। «° 
२.५९ विरागित्वम्‌ 
मद्धक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः। 
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शामादिसहितं तथा॥ 
- अ०रा० ३.१०.२६ 
विगतो रागो यस्य स विरागस्तस्य भावो विरागत्वम्‌ इति बहुतरीहिजन्यविरागराब्दात्‌ 
त्वप्रत्यये< यद्यप्य्थसिद्धिः किं न कर्मघारयान्मत्वर्थीयो बहुवरीदिशचेत्तद्थप्रतिपत्तिकरः 
इत्यस्य नियमस्योह्वनेन तथाऽपि विगतो रागो विरागः इत्यत्र प्रगत आचायः प्राचाय॑ः 
(भा०पा०स्‌० २.२.१८)“ इतिवत्‌ कुगतिप्रादयः (पा०सू० २.२.१८) इत्यनेन समासे विरागः 
परशस्तो नित्यो वाऽस्त्यस्मिन्‌ इति बहुव्रीह्यलब्यविरिटा्थं बोधयितुं कर्मधारयादिनिः। < 


(^, _ (^~ = 


ततश्च तस्य भावस्त्वतलो (पा०स्‌० ५.१.११९) इत्यनेन त्वप्रत्यये विभक्तिकायं विरागित्वम्‌ । 
॥ इत्यरण्यकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


किष्किन्धाकाण्डीयप्रयोग >. 


॥ अथ पोगाणां विमर्ः ॥ 


= ४ 


२९ यथाऽऽह मनुः - सर्वेष्वेव वतेष्वेवं प्रायश्चित्ताथमादतः (मण्स्मृ० ११.२२५)। अत्र टीकाकाराः ~ आदृतो 
यलवान्‌ (मशस्मृ° मेग्टी० ११.२२५) यलवान्‌ (मणस्मृ° कुण्टी० ११.२२५) आदतः श्रद्धालुः (मस्मृ 
राघण्टी° ११.२२५) एवमेव भागवते - यावद्ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः (भाग्पु० ११.१८.३९)। 
अत्र वीरराघवटीका - तत्राऽदत आदरयुक्तः (भाग्पु° वीराण्व्या० ११.१८.३९)। रघुवंशेऽपि कालिदासः - 
इत्यादृतेन कथितो रघुनन्दनेन व्युत्कम्य लक्ष्मणमुभो भरतो ववन्दे (र०वं० १३.७२)। अत्र सञ्जीविन्यां 
मलिनाथः - इत्यादतेन आद्रवता। कत॑रि क्तः (रण्वं सण्व्या० १३.७२)। दर्पणटीकाकारो हेमाद्रिस्तु 
इत्याद्रेण कथितौ रघुनन्द्नेन (रण०वं० द्‌ण्टी° १३.७२) इति पाठं स्वीचकरे। पञ्चतन्रे विष्णुरामं च - 
आत्मानमादृतो रक्षेत्ममादाद्धि विनङ्यति (प०त० ३.२२९)। अ्राभिनवराजलष्ष्मी टीका - आदतः सावधानः 
सन्‌ (पन्त० अग्टी० ३.२२९)। 

२९८ तस्य भावस्त्वतल (पाणसू० ५.१.११९) इत्यनेन। 

२९९ मूलं मृग्यम्‌। 

२० प्रगत आचायः प्राचार्यः इत्यत्र प्रादयः क्तार्थे (वा० २.२.१८) इत्यनेन प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया 
(वा० २.२.१८) इत्यनेन च समासो भाष्ये दितः। उभे वार्तिके कुगतिप्रादयः (पा०सू० २.२.१८) इति सूत्र 
पठिते। 

२०१ भूमनिन्दापरंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
(भाग्पाण्स्‌० ५.२.९४)। 


२१२ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.६० दाारथो रामः 


२.६० दारारथो रामः 


अहं दाशरथो रामस्त्वयं मे लक्ष्मणोऽनुजः। 

सीतया भार्यया साधं पितुवंचनमौरवात्‌॥ 
- अणरा० ४.१.१९ 
सीतामन्वीक्षमाणौ धनुबाणधरौ श्रीरामलश्ष्मणो विलोक्य तदाशङ्कया सुर्ीवेण प्रेषितं 
वटुवेषधारिणं मारुतिं दश्वा तेन नामादिपरिचयं पृष्टः श्रीरामभद्र सङ्किप्य परिचयं प्रस्तोति 
दाशरथो रामः इति। अत्र दशरथस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः इति विग्रहे तस्यापत्यम्‌ 
(पा०सू० ४.१.९२) इति सूत्राथानुसारमपत्याथं षष्ठयन्तदशरथप्रातिपदिकात्‌ अत इञ्‌ 
(पा०सू० ४.१.९५) इत्यनेन इञ्‌ प्रत्यये दाशरथिः इत्येव प्रसिद्धप्रयोगः दारारथः इति 
कथमकारान्तात्‌ इञ्‌ प्रत्ययस्य दुनिवारत्वात्‌। श्रीरामो वस्तुतो दशरथस्य नापत्यं 
तत्क्षेत्रजन्यव्यवहारादाशरथिरित्युपचयते। अतो हनुमतः समक्षमपत्यरूपमथं न कथयन्नाह 
दारारथः। दशरथस्यायं दाशरथः इति विग्रहे तस्येदम्‌ (पा०सू° ४.३.१२०) इत्यनेन अण्‌ - 
प्रत्यये भत्वादकारलोपे दारारथः। द्ारथस्य स्वेन सह केवलं पाल्यपालकभावरूप- 
सम्बन्धस्यैव विवक्षा भक्तप्रवरहनुमतः सम्मुखे राघवेन्द्रस्य। यद्वा दशरथादागतो दाशरथः 
इति विग्रहे पञ्चम्यन्तदशरथङब्दात्‌ तत आगतः (पा०सू० ४.३.७४) इति अण्‌ प्रत्ययः। 
लोपादिका्यँ तद्धितेष्वचामादेः (पाणसू० ७.२.११७) इत्यनेन वृद्धौ दारारथः। अर्थादण्‌ 
पार्थक्ये। यतो हि दशरथस्य सकाशादहमागतः। अथवाऽपि विभाषा गुणेऽखियाम्‌ 
(पा०स्‌० २.३.२५) इत्यनेन पञ्चमी। ततोऽण्‌। अनेन प्रदीयतां दाङारथाय मेथिली 

(वा०्रा० ६.१४.३) इति वाल्मीकीयरामायणप्रयोगोऽपि व्याख्यातः। 


२.६१ अभिष्वनम्‌ 


तच्छुत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत। 
राज्येऽभिष्चनं चक्रुः सरवे वानरमन््रिणः॥ 
- अण्रा० ४.१.५३ 
अत्र मामभिषेचनं चक्रुः इति सामानाधिकरण्यदर्शनात्‌ अभिषेचनम्‌ इत्यत्र 
प्रत्ययसन्देहपरं भवति माम्‌। तथा च भावे ल्युट्‌ * चेत्कृद्योगे कतकर्मणोः कृति 
(पा०्स्‌०° २.३.६५) इति सूत्रेण षष्ठयां ममाभिषेचनम्‌ इति स्यात्‌। द्वितीयायां प्रत्यय- 
= (~ [ १ ४७ > 


जिज्ञासा तदवस्थेति चेत्‌। अभिषिच्यत इत्यभिषेचनः इति कमणि कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(पा०स्‌० ३.३.११३) इत्यनेन ल्युट्‌। यद्वा सेचनम्‌ इति भावल्युडन्तम्‌। अभितः सेचनं 


२० यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 
२६ ल्युट्‌ च (पा०स्‌ ३.३.११५) इत्यनेन। 


२९३ 


२.६२ बलवतां बरी कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


(1 (+ ^ 


यस्य सोऽभिषेचनस्तमभिषेचनम्‌ इति प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपश्च 
(वा० २.२.२२) इत्यनेन समासे अभिषेचनम्‌ इति सिद्धम्‌। 


२.६२ बलवतां बली 


सुम्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाटी बलवतां बली। 
कथं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌॥ 
- अण्रा० ४.१.६० 
अत्र बहूनां निधारणतया तमप्‌ प्रत्ययः इष्ठन्‌ प्रत्ययो वा प्राप्तः“ किन्त्वविवक्षणतया 


न। 
२.६३ चेतनम्‌ 


तदा मुहृत्तं निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः। 

ततो वाली दशाग्रे रामं राजीवलरोचनम्‌। 

घनुराटम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्‌॥ 
- अ०रा० ४.२.४८ 
श्रीरामबाणभिन्नरारीरो भूमो पतितो वाली चेतनां प्राप्तत्वान्‌। अत्र चेतनम्‌ इति 
प्युक्तम्‌। चितीं सञ्ज्ञाने (धा०्पा० ३९) इति धातोः स्वार्थे णिचि" ततश्च चेत्यत इति 
चेतना« इति विग्रहे ण्यासश्रन्थो युच्‌ (पा०सु° ३.३.१०७) इत्यनेन भावे युचि प्रत्ययेऽनादेशो 
स्ीत्वाट्राप्रत्यये चेतना। *“ चेतनम्‌ इत्यत्र हि शुद्धात्‌ चेतति इत्यस्माद्धावे ल्युट्‌। ८ 

चेतनम्‌ । 


२.६४ भ्राजदनमालाविभूषितम्‌ 


बिभ्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणम्‌ 
विरालवक्षसं भ्राजटनमालाविभूषितम्‌॥ 
- अण्रा० ४.२.४९ 


२० अतिशायने तमबिष्ठनो (पा०स्‌० ५.३.५५) इत्यनेन। 

२५ चितं सच्चेतने (धा०्पा० १६७३) इत्यस्मात्स्वार्थे णिचि वा। 

२६ चेति यक्‌ त इति स्थिते णेरनिटि (पा०स्‌० ६.४.५१) इत्यनेन णिरोपे चत्यते। 

२ यद्वा चितं सञेतने (धा०्पा० १६७३) इत्यतः सत्यापपाशरूपवीणातूलश्ोकसेनाटोमत्वचवर्मवर्णचूण- 
चुरादिभ्यो णिच्‌ (पा०स्‌० ३.१.२५) इत्यनेन स्वार्थं णिचि ण्यासश्रन्थो युच्‌ (पा०सू० ३.३.१०७) इत्यनेन 
भावे युच्यनादेशे टापि चेतना। 


२०८ ल्युट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.११५) इत्यनेन। 


२९४ 


कृत्तदधितप्रकरणम्‌ २.६५ तिरोभूत्वा 


^ ^. 


भूमिपतितो वाली समरधीररघुवीरस्य भुवनमोहनसौन्दयं लोचनातिथीकरोति 
यच्छरीरामो वल्कलधरो विविधभूषणमूषितः। तत्र भ्राजट्नमालाविभूषितम्‌ इति शब्दघटिते 
भ्राजत्‌ इत्यत्र रातूप्रयोगोऽनुचितः। “ तथाऽप्यस्याऽत्मनेपदीयत्वं त्वोपचारिकमेव। 
अनुदात्तेत्वलक्षणस्याऽत्मनेपदस्यानित्यत्वात्‌। < भ्राजन्त चासो वनमाला चेति 
भ्राजद्नमाला तया भूषितम्‌ इति। 


२.६५ तिरोभूत्वा 


राजधर्ममविज्ञाय गर्हितं क्म ते कृतम्‌। 
वृक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌॥ 
- अ०्रा० ४.२.५२ 
वाटी श्रीरामं भर्त्सयन्नाह यन्मां गुप्तवेषो हतवान्‌। अत्र तिरोभूत्वा इति प्रयुक्तम्‌। 
तिरस्‌ शाब्दस्य हि भृशब्देन समासे क्तो ल्यपि तिरोभूय इत्येव। असति समासे तिरो इति 


पृथक्पदम्‌। कथं न तिरस्‌ तहिं। संहिताया विवक्षणात्‌। अतः समासाभावे तिरो भूत्वा इति 
न दोषः। 
२.६६ वानरम्‌ 
वानरं व्याधवद्धत्वा घर्म कं लप्स्यसे वद। 
अभक्ष्यं वानरं मांसं हत्वा मां किं करिष्यसि॥ 
- अण०्रा० ४.२.५८ 

वाली कथयति यत्‌ वानरं मांसं विगर्हितम्‌। अत्र वानरे भवमिति वानरीयम्‌ । 
वृद्धाच्छः (पा०सू० ४.२.११४) इत्यनेन छप्रत्यये वानरीयम्‌ इति पाणिनीयम्‌। वानरम्‌ 
इति कथम्‌। नीटो घटः इतिवत्‌ वानरं मांसम्‌ । शाब्दबोधे चैकपदार्थेऽपरपदार्थस्य संसर्गः 
संसर्गमर्यादया भासते (व्युण्वा° काणप्र०) इति व्युत्पत्तिवाद्प्रयोगात्‌ वानराभिन्नं मांसम्‌ । 
यद्वा वानरस्येदं वानरम्‌ इति विग्रहे तस्येदम्‌ (पा०स्‌० ४.३.१२०) इति अण प्रत्ययः। 


२०९ भ्राजं दीप्तो (पा०स्‌० १८१) ट्भ्राजजँ दीप्तो (घाण्पा० ८३३) इत्यनयोरात्मनेपदीयत्वाच्छानचि भ्राजमान- 
वनमालाविभूषितम्‌ इति वक्तव्यमिति भावः। 

२८ अनुदात्तत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४)। 

२८ समासेऽनञ्पूर्वे क्तो ल्यप्‌ (पा०सू० ७.१.२७) इत्यनेन। 


२१५ 


२.६७ बहु भाषन्तम्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.६७ बहु भाषन्तम्‌ 


इत्येवं बहु भाषन्तं वालिनं राघवोऽब्रवीत्‌। 
धर्मस्य गोप्ता टोकेऽस्मिंश्वरामि सरारासनः॥ 
- अणरा० ४.२.५९ 
पतितं वालिनं बहु भाषमाणं श्रीरामभद्रः प्रतिवक्ति। अत्र भाषमाणम्‌ इत्यर्थे 
भाषन्तम्‌ इति प्रयुक्तम। यतो हि भाष्‌ धातुः (भाषं व्यक्तायां वाचि धा०्पा० ६१२) 


आत्मनेपदीयस्तथा च भाषत इति भाषमाणस्तं भाषमाणम्‌ इति शानचा भवितव्यमासीत्‌। 


(^, ^ _ ^~ ^ ^ 9९ 


किन्तु भाषत इति भाषः पचादित्वादच्‌। “< भाष इवाऽचरति इति क्रिपि ठटि तिपि शा 
पररूपे भाषति। < भाषतीति भाषन्‌ तं भाषन्तम्‌ इत्याचारक्िबन्तात्‌ रतुप्रत्यये न 
दोषः। < वालिभोषते नह्यपि तु भाष इवाऽचरति इति परस्मैपदस्य तात्प्यम्‌। 


२.६८ दापितम्‌ 


सुग्रीवं त्वं सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना। 
(^© 


रामेण रुमया साध॑ भुह्ध सापलवजिंतम्‌॥ 
- अण्रा० ४.३.११ 
अत्र दत्तम्‌ इति न कथयित्वा दापितम्‌ इति प्रयुक्तम्‌। स्वार्थं णिचि अतिंहीद्गीरी- 
क्रूयीक्षमाय्यातां पुङ्णौ (पा०सु० ७.३.३६) इत्यनेन पुकि क्तप्रत्यये दापितम्‌ । अर्थात्‌ रामेण 
राज्यमदाप्यत। यद्वा वाल्यददाद्रामः प्रेरयत्‌ इत्यर्थ वालिना राज्यमदाप्यत कर्मवाच्ये वालि- 
घातिना वालिना राज्यमदाप्यत इत्यस्मिन्नर्थ क्तप्रत्ययः। अत्र हेतुमति च (पा०सू० ३.१.२६) 


२८२ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

२ भाष ¬> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० २.१.१९) -> भाष क्रप्‌ -> भाष व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०्सू° ६.१.६७) -> भाष -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वतमाने ठ्ट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> भाष र्ट्‌ -¬> 
भाष तिप्‌ -> भाष ति -> कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> भाष शप्‌ ति -> भाष अ ति -> अतो 
गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> भाष ति -> भाषति। 

२ भाष -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने ल्ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> भाष लट्‌ -> लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०्सू° ३.२.१२४) -> 
भाष रतुं -> भाष अत्‌ -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> भाषत्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०्स्‌० १.२.४६) -¬ प्रातिपादिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> भाषत्‌ सुँ -> भाषत्‌ स्‌ -> उगिदचां 
स्वनामस्थानेऽघातोः (पा०स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोन्त्यात्परः (पाण्स्‌० १.१.४७) -> भाषनुँंम्‌ त्‌ स्‌ -> 
भाष न्‌ त्‌ स्‌ -> हल्व्याग्भ्यो वीरघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (पाण्स्‌० ६.१.६८) -> भाष न्‌ त्‌ -> 
संयोगान्तस्य लोपः (पा०्स्‌० ८.२.२३) -> भाष न्‌ त्‌ स्‌ -> भाषन्‌। भाषत्‌ -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा 
(पूर्ववत्‌) -> विभक्तिकार्यम्‌ -> भाषत्‌ अम्‌ -> उगिदचां सव॑नामस्थानेऽधातोः (पाण्स्‌० ७.१.७०) -> 
मिदचोऽन्त्यात्परः (पाणसु० १.१.४७) -> भाष नुँम्‌ त्‌ अम्‌ -> भाष न्‌ त्‌ अम्‌ -> भाषन्तम्‌। 


२९६ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.६९ कुर्वन्ती 


इत्यनेन णिच्‌। 


२.६९ कुर्वन्ती 


न. 


घ्यात्वा मद्रूपमनिरमारोचय मयोदितम्‌। 

प्रवाहपतितं कार्यं कुव॑न्त्यपि न लिप्यसे ॥ 
- अण०्रा० ४.३.३५ 
श्रीरामस्तारां प्रति कथयति कार्यं कुवत्यपि मत्कृपया न लिप्ता भविष्यसि। अत्र 
नुम अपाणिनीय इव। करोतीति कुवती इति तनादित्वाच्छबभावे" नुम्‌ कथमिति चेत्‌। 
गणका्यमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.२) इत्यनेन शपि नुम्‌ सङ्गत ए। यद्वा सौत्रधातव 
इवात्राप्याकृतिगणतया क्रियाथैः कुर्वं धातुः भ्वादिगणे पठ्यतां < तथा च कुव॑तीति कुवैन्ती 

इति रातृप्रत्यये नुम्‌ साघुः। 


२.७० असहन्‌ 


~र, ^ ४.९ 


रामस्तु पवतस्याग्रे मणिसानो निशामुखे 
सीताविरहजं शोकमसहन्निदमनवीत्‌॥ 
- अ०रा० ४.५.१ 
षहँ मर्षणे (धाण्पा० ८५२, १८०९) इत्यात्मनेपदीयधातुः। तत्र शानचि सहमानः 


^ 


इति पाणिनीयः। असहन्‌ इति तु सहत इति सहो न सह इत्यसहः पचादित्वादच्‌ 
नञ्समासश्च। <“ असह इवाऽचरतीत्यसहति। “ असहतीत्यसहन्‌ । आचारक्रिबन्ताच्छतु- 


२८५ साभावे इयनभावे चेति बोध्यम्‌। 

२८५ बहुलमेतन्निदरनम्‌ (धाण्पा० गण्सू० १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० गण्सु९ १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशेनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्युटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्यादयश्च (माग्धाणवृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वाच्यादिगण ऊद्योऽयं धातुः। 

२८० नन्दग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 

२८८ नलोपो नजः (पा०स्‌० ६.३.७३) इत्यनेन नलोपः। 

_ ५ असह -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> असह क्रंप्‌ -> असह व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> असह -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.५८) -> वतमाने ठट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२३) -> असह ठ्ट्‌ -> 
असह तिप्‌ -> असह ति -> कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> असह शप्‌ ति -> असह अ ति -> अतो 
गुणे (पा०सु० ६.१.९७) -> असह ति -> असहति। 


२९७ 


२.७१ विस्मृतः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


४ 


प्रत्ययः। <“ असहनरीकसमानमाचरणं करोति। वस्तुतस्तु तस्य कर वियोग इत्येवाऽचार- 
क्रिबन्ताच्छतुप्रत्ययस्याऽध्यात्मिकं तात्पर्यं प्रतिभाति। 
२.७१ विस्मृतः 
कृतघ्रवत्वया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे। 
त्वत्कृते निहितो वाटी वीरखरेखोक्यसम्मतः॥ 


- अग्रा० ४.४.४५ 
रामकायांथमनिशं जागतिं न तु विस्मृतः। 
आगताः परितः पश्य वानराः कोटिशः प्रभो॥ 
- अग्रा० ४.५.५५ 


४अ > र 


सकर्मकस्मृधातोः (स्मृ आध्याने धाण्पा० ८०७) विडपसग॑पूर्वकात्करतैरि क्तवतुप्रत्यये 
विस्मृतवान्‌ इति पाणिनीयः। किन्तु विस्मरणं विस्मृतम्‌ इति भावक्तान्तविस्मृतशब्दात्‌ ८ 


(~ 1 


तदस्त्यस्येत्यश्च॑आदययजन्तात्‌ «° विस्मृतः अपि पाणिनीयं कतुविरोषणं सदपि। 
२.७२ गृह्य 


इत्युक्तवा लक्ष्मणं भक्तया करे गृह्य स मारुतिः। 
आनयामास नगरमध्याद्राजगृहं प्रति॥ 
- अण्रा० ४.५.३९ 
अत्रोपसर्गं विना कथं ल्यविति चेत्‌। करे इत्यस्य साक्षाद्रणे पाठात्‌ साक्षात््भृतीनि 


२९० असह -> धातुसञ्ज्ञा (पूवैवत्‌) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पानस्‌ १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> असह लट्‌ -> लटः रशातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -> 
असह रतुं -> असह अत्‌ -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> असहत्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपादिकसनञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> असहत्‌ सु -> असहत्‌ स्‌ -> 
उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (पा०्सु० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पाण्सु० १.१.४७) -> 
असह नुँम्‌ त्‌ स्‌ -> असह न्‌ त्‌ स्‌ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पाण्स्‌० ६.१.६८) -> 
असह न्‌ त्‌ -> संयोगान्तस्य रोपः (पा०सू° ८.२.२३) -> असह न्‌ त्‌ स्‌ -> असहन्‌। 

२९१ नपुंसके भावे क्तः (पा०स्‌० ३.२.११४) इत्यनेन भावक्तान्तराब्द्‌ः। 

२२ अरो आदिभ्योऽच्‌ पास्‌ ५.२.१२७) इत्यनेन। 

२९९ विस्मृतमस्त्यस्येति विस्मृतः इति भावः। यद्वा कर्मणोऽविवक्षायामक्मकल्वात्‌ गत्यथाकमंकश्िष- 
सीड्स्थासवसजनरुहजीयंतिभ्यश्च (पाणस ३.४.७२) इत्यनेन कर्तरि क्तः। 


२९८ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.७३ मारुतिः 


च (पाण्सु० १.४.७४) इत्यनेन गतिसञ्ज्ञायां समासे ल्यवादेदो न दोषः। ५ यद्वा प्रडपसमगं 
आसीत्तस्य विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इति वात्तिकेन टोपः। 


२.७३ मारुतिः 


इत्युक्तवा लक्ष्मणं भक्तया करे गृह्य स मारुतिः। 
आनयामास नगरमध्याद्राजगृहं प्रति॥ 
- अण्रा० ४.५.३९ 
यद्यपि मरुतोऽयम्‌ इति विग्रहे तु मारुतः। “ अकारान्ताभावात्‌ इञ्‌ 
प्रत्ययस्याऽप्यभावः। किन्तु मरुदेव मारुतः। « प्रज्ञादित्वात्स्वार्थं अण्‌ । « मारुतस्यापत्यं 


= (~ _ (~ = 


पुमान्‌ मारुतिः इति अत इञ्‌ (पा०्स्‌० ४.१.९५) इत्यननेञ्प्रत्यये विभक्तिकायं मारुतिः। 


२.७४ द्रशसाहस्नाः 


व र 


परेषिता दशसाहस्रा हरयो रघुसत्तम। 
आनेतुं वानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्वतसन्निभान्‌॥ 
- अणरा० ४.५.४६ 


¢ 6 


दरासादसख्रमस्त्येषामिति दशसाहस्रः इत्यशंआद्यजन्तम्‌। ९ 
॥ इति किष्किन्धाकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


॥ अथ सुन्द्रकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


२९४ साक्षात््भूृतीनि च (पा०स्‌० १.४.७४) इत्यत्र कचिदेकदेशोऽप्यनुवतंते (पण्डो° १८) इति परिभाषया 
कृञि (पा०स्‌० १.४.७२) इत्यस्य मण्डूक्या निवृत्तो विभाषा (पा०स्‌० १.४.७२) इत्यस्यानुवृत्तो कृजभावेऽपि 
साक्षात्मभृतीनां गतिसञ्ज्ञा क्राचित्का। यद्या चकारग्रहणात्कृजभावेऽपि गतिसञ्ज्ञा क्राचित्का। सत्यां 
गतिसञ्ज्ञायां कुगतिप्रादयः (पा०स्‌० २.२.१८) इत्यनेन समास इति भावः। 

२९५ तस्येदम्‌ (पा०सु० ४.३.१२०) इत्यनेन। 

२२९ समीरमारुतमरुजनगत्प्राणसमीरणाः (अन्को० १.१.६२) 

२९० मरुत्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रज्ञादिभ्यश्च (पा०स्‌० ५.४.३८) इत्यनेन अण्‌ प्रत्यये तद्धितेष्वचामादेः 
(पा०्स्‌० ७.२.११७) इत्यनेनाऽदिवृद्धो विभक्तिकार्यं 

२९ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 

२९९ अङो आदिभ्योऽच्‌ पा०सु० ५.२.१२७) इत्यनेन। यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति 
च (पास्‌ ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 


२९९ 


२.७५ उद्मती कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.७५ उद्रमती 


हनूमानपि तां वाममुष्टिनाऽवज्ञयाऽहनत्‌। 
तदेव पतिता भूमो रक्तमुदमती भृराम्‌॥ 
- अण्रा० ५.१.४६ 
अत्र हनुमन्सृष्टप्रहारेण रक्तमुद्यमन्ती लङ्किनी पपात। वम्‌ घातोः (टवमं उद्विरणे 
धा०्पा० ९८४) भ्वादित्वात्‌ नुम्‌ प्रयोक्तव्यः। *“ किन्त्वत्र उद्दमति इति विग्रह उणादिः 
तृच्‌ प्रत्ययः। * ततो डीपि उद्रमती। यद्रा गणकार्यमनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.३) इत्यनेन 
रशाबभावे नुमभावः। 


२.७६ पेन्द्र 


एन्द्र: काकस्तदागत्य नखेस्तुण्डन चासकृत्‌ 
मत्पादाद्ुठमारक्तं विददाराऽमिषाराया॥ 
- अण्रा० ५.३.५७ 
इन्द्रस्यापत्यं पुमान्‌ इति विग्रहे अत इञ्‌ (पा०सू० ४.१.९५) इत्यनेन इञ्‌ प्रत्यये 
एेन्दरिः। किन्तु इन्दरस्यायम्‌ इति विग्रहे तस्येदम्‌ (पा०सू० ५.३.१२०) इत्येन अण्‌ प्रत्यये 
भत्वादकारटोपे «५ एल््रः। सीतापहाररूपगर्हितकम॑त्वादपत्यत्वकलङ्कधियाऽत्र तद्पत्यत्वं न 
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२० राप्छयनोनित्यम्‌ (पा०स्‌० ७.१.८१) इत्यनेन नुम्‌ नित्यमिति भावः। 

२० नायं बहुलमन्यत्रापि (प०्ड० २.९५) इति तृच्‌। स नोगित्‌। कायाद्धियादनूबन्धम्‌ (भाण्पा०्स्‌० ३.३.१) 
केचिदविहिता अप्यृह्याः (वे०सि०को० ३१६९) इत्यनुसारमूह्योऽयमविहित उगित्मत्ययः। तुंच प्रत्यये चात्र 
शाबागमोऽप्यूह्यः। नयतेः षुगागमः (प०उ ० श्चे०वृ° २.९६) इतिवत्‌। 

२० उगितश्च (पा०सू० ४.१.६) इत्यनेन। 

२०२ शातर्यैव शम्रुमभावे उद्मती इति भावः। यद्वा आगमशाखमनित्यम्‌ (पण्डो ९३.२) इत्यनेन 
नुमभावः। उत्‌ टुवमँ उद्विरणे (धाण्पा० ९८४) -> उत्‌ वम्‌ -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> वतमाने ट्‌ (पा०सू० ३.२.१२३) -> उत्‌ वम्‌ लट्‌ -> टः शतृद्ानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे (पाण्स्‌० ३.२.१२४) -> उत्‌ वम्‌ शूँ -> उत्‌ वम्‌ अत्‌ -> गणकार्यमनित्यम्‌ 
(पण्डो° ९३.३) -> शबभावः -> उत्‌ वमत्‌ -> इलां जशोऽन्ते (पा०सू° ८.२.३९) -> उद्‌ वमत्‌ -> 
उदमत्‌ -> उगितश्च (पा०्स्‌० ४.१.६) -> उदमत्‌ डीप्‌ -> उदमत्‌ ई -> उदमती -> कृत्तद्धित. 
समासाश्च (पाण्स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> उदमती सुँ -> हल्व्याव्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ 
(पा०्स्‌० ६.१.६८) -> उदमती। यद्रा उत्‌. वम्‌ अत्‌ (पूर्ववत्‌) -> क्तरि रप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
उत्‌ वम्‌ राप्‌ अत्‌ -> उत्‌ वम्‌ अ अत्‌ -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> उत्‌ वमत्‌ -> 
द्यलां जखोऽन्ते (पा०सू्‌० ८.२.३९) -> उद्‌ वमत्‌ -> उद्मत्‌ -> उगितश्च (पा०सू° ४.१.६) -> 
उदमत्‌ डीप्‌ -> उद्वमत्‌ ई -> शष्दयनोनित्यम्‌ (पाणसू० ७.१.८१) -> नित्यनुप्मराप्तिः -> आगम- 
शास्रमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.२) -> नुमभावः -> उद्मती -> शोषं पूववत्‌ 

२ यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) इत्यनेन भत्वम्‌। यस्येति च (पा०स्‌० ६.४.१४८) इत्यनेनाकारलोपः। 


२०० 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.७७ ब्रह्मपारातः 


[> [$ 


ववाक्षतम्‌। 
२.७७ ब्रह्मपाशतः 


बद्धाऽऽनेष्े द्रूतं तात वानरं ब्रह्मपारातः। 
इत्युक्तवा रथमारुद्य राक्षसेबहुमिवंतः॥ 
- अ०्रा० ५.३.९२ 


€^ _ _ (~ 


अत्र बह्यपाङतः इति बह्यपारोन विग्रहेऽस्मिन्तृतीयार्थ सावविभक्तिकस्तसिः। <“ 
२.७८ भेदयित्वा 
भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌। 
ततोऽतिहषाद्धनुमान स्तम्भमुद्यस्य वीर्यवान्‌॥ 
- अभ०्रा० ५.३.९६ 


भिदिर्‌ विदारणे (धा०पा० १४३९) इत्यत्र स्वाथिको णिच्‌। «^ ततो त्वाप्रत्यय इटि 
गुणेऽयादेश्ये भेदयित्वा। ° 


॥ इति सुन्दरकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 


॥ अथ युद्धकाण्डीयप्रयोगाणां विमर्ः ॥ 


९५ तसेः सार्वविभक्तिकत्वं तदन्तानामाकृतिगणत्वं च ९ऽतमे पृष्ठे ८६तम्यां पादरिप्पण्यां स्पष्टीकृतम्‌। 
ब्रह्मपाडतः इत्यत्र तृतीयायां तसिरिति भावः। 

२०६ निवृत्तप्रषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते (वा०प० ३.७.६०)। 

२०० भिदिर्‌ विदारणे (धा०्पा० १४३९) -> भिद्‌ -¬ स्वाथं णिच्‌ -> मिद्‌ णिच्‌ -> भिद्‌ इ -> पुगन्त- 
लघूपघस्य च (पाणसु° ७.३.८६) -> भेद्‌ इ -> भेदि -> सनादयन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातु- 
सञ्ज्ञा -> भेदि त्वा -> समानकतुकयोः पूर्वकाठे (पाण्सू० ३.४.२१) -> भेदि क्तवा -¬> भेदि त्वा ¬> 
आर्धधातुकस्येद्लादेः (पाण्स्‌० ७.२.३५) -> भेदि इट्‌ त्वा -> भेदि इ त्वा ¬> सार्वधातुकार्धधातुकयोः 
(पा०सू्‌० ७.३.८७४) -> भेदे इ त्वा -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> भेदय्‌ इ त्वा -> भेदयित्वा -> 
तद्धितश्चासवंविभक्तिः (पाण्स्‌० १.१.३८) -> अव्ययसञ्ज्ञा -> कृत्तदितसमासाश्च (पाण्सू० १.२.४६) -> 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकायम्‌ -> भेदयित्वा सुँ -> अव्ययादाप्सुपः (पा०सू० २.४.८२) -> 
भेदयित्वा। यद्वा भेदनं भेदः। भावे (पा०स्‌० ३.३.१८) इत्यनेन घञि। तत्करोति तदाचष्ट (धा०पा० गणस्‌) 
इत्यनेन णिचि लटि शपि तिपि भेदं करोति इत्यर्थे भेदयति। ततः भेदं कृत्वा इत्यथ भेदयित्वा, प्रकृत- 
धातोरनिद्कत्वाण्णिजभावे भित्त्वा इति रूपम्‌। 


३०१ 


२.७९ आरोहयन्तः कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.७९ आरोहयन्तः 


रोठानारोहयन्तश्च जग्मुमारुतवेगतः। 


असह्याताश्च सवत्र वानराः पारपूरताः॥ 
- अभ्रा० ६.१.३९ 
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आपपूरवकं रुह्‌ धातुं (रुह बीजजन्मनि प्रादुभावे च धाण्पा० ८५९) स्वार्थे णिजन्तं कृत्वा 
ततः शतरि शपि गुणेऽयादेशो प्रथमाबहुवचने आरोहयन्तः। 


२.८० याचते 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम॥ 
- अण०्रा० ६.३.१२५ 
अत्र शरणागतं विभीषणं प्रति स्वस्वभावं प्रकटयन्‌ रामभद्रः प्राह यत्‌ 
प्रपन्नाय जनाय तवास्मीति याचमानायाहं स्॑प्राणिभ्योऽभयं ददामि। आत्मनेपदीयः याच्‌ 
धातुः (ट्याचुँ याञ्चायाम्‌ धापा ८६३)।५ तस्मात्‌ याचते इति हि प्रयोगः। *“' 
अस्माच्छानचि चतुर्थ्येकवचने याचमानाय इति हि पाणिनीयम्‌। किन्तु याचत इति 


२०८ न्यग्भावना न्यग्भवनं रुहो शुद्धे प्रतीयते। न्यग्भावना न्यग्भवनं ण्यन्तेऽपि प्रतिपद्यते॥ अवस्थां 
पञ्चमीमाह्यन्ते तां कर्मकर्तरि। निवृत्तप्रषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते॥ (वा०प० ३.७.५९-६०)। रुँ 
बीजजन्मनि प्रादुभावे च (धान्पा० ८५९) -> रुह्‌ -> स्वार्थ णिच्‌ -> रुह णिच -> रुह्‌ इ -> पुगन्त- 
लघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> रोह॒ इ -> रोहि -> सनाद्यन्ता धातवः (पाण्सु० ३.१.३२) -> 
घातुसञ्ज्ञा। आङः रोहि -> आ रोहि -> शेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.२.५८) -> वतमाने ट्ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> आ रोहि लट्‌ -> ठट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -¬> 
आ रोहि शूँ -> आ रोहि अत्‌ -> सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.२.८४) -> आ रोहे अत्‌ -> 
एचोऽयवायावः (पा०्स्‌० ६.१.७८) -> आ रोहय्‌ अत्‌ -> आरोहयत्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०्स्‌० १.२.४६) - प्रातिपादिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> आरोहयत्‌ जस्‌ -> आरोहयत्‌ अस्‌ -> 
उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (पा०स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्स्‌० १.१.४७) -> 
आरोहय नुँम्‌ त्‌ अस्‌ -> आरोहय न्‌ त्‌ अस्‌ ->, आरोहयन्तस्‌ -> ससजुषो रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) -> 
आरोहयन्तर -> खरवसानयोवविंसजंनीयः (पा०स्‌० ८.३.१५) -> आरोहयन्तः। 

२ वाल्मीकीयरामायणे च - सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम॥ 
(वा०ा० ६.१८.३३)। 

२९० पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

२९९ यथा बलिं याचते वसुधाम्‌ (वे०सि०्को० ५३९, ल०सि०्को० ८९५) इति प्रसिद्धोदाहरणे। 


३०२ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.८१ अभिषेकम्‌ 


याचः। “° याच इवाऽचरतीति याचति। ५ याचतीति याचन्‌ ।* तस्मै याचते इत्याचार- 
किबन्ताच्छतूप्रत्यये याचते।" याचकवदाचरणकारिणेऽप्यभयं ददामि तदा याचमानाय 
किं दद्यामिति स्वकारुण्यात्स्वयं ध्वनयितुं स्वयं निखिलनिगमार्णवो राघवो याचते 
इति प्रायुद्कु। अथवोभयपदी घातुरयम्‌। तथा च भगवान्पाणिनिः टयातचँ याञ्ायाम्‌ 
(घाण्पा० ८६३)। स्वरितेदयम्‌। एष कर्वभिप्राये क्रियाफल आत्मनेपदी। ^ अन्याभिप्राये 
क्रियाफले परस्मैपदी। “° भगवतोऽमिप्रायो यत॒ - यः स्वार्थं त्यक्तवा प्रेमभक्तये मां प्रपन्नः 
तवास्मि इति वदन्‌ मामभयं बह्यैव याचति तस्मा अहं सर्वभूतेभ्योऽभयं द्दामि। अतोऽत्र 
परस्मैपदं ततः शतप्रत्ययः। तस्य चतुर्थ्येकवचनरूपं याचते। याचतीति याचन्‌ तस्मे 
याचते। 


२.८१ अभिषेकम्‌ 
लङ्काराज्याधिपत्याथममिषेकं रमापतिः। 
कारयामास सचिवेलक््मणेन विरोषतः॥ 
- अण्रा० ६.३.५५ 
अत्र नायं भावसाधनोऽपि तु पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण (पा०स्‌० ३.३.११८) इत्यनेन 


घप्रत्ययः सञ्ज्ञायामित्यस्य प्रायिकत्वात्‌। 


२१२ नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन कर्तरि पचाद्यच्‌ 
_ २९ याच > सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे क्िव्वा वक्तव्यः (वा० २.१.१९) -> याच क्षिप्‌ -> याच व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सू° ६.१.६७) -> याच -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने रट्‌ (पा०सू० ३.२.१२३) -> याच ठ्ट्‌ -> 
याच तिप्‌ -> याच ति -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> याच रप्‌ ति -> याच अ ति -> अतो 
गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> याच ति -> याचति। 

२९४ याच -¬> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्करतरि परस्मेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने र्ट्‌ 
(पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> याच लट्‌ -> लटः रातृरानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०स्‌० ३.२.१२४) -> 
याच रातू -> याच अत्‌ -> अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> याचत्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०्स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपादिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> याचत्‌ सुँ -> याचत्‌ स्‌ -> उगिदचां 
सर्वनामस्थानेऽघातोः (पा०स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोऽन्त्यात्परः (पाण्स्‌० १.१.४७) -> याचनुंम्‌ त्‌ स्‌ -> 
याचन्‌ त्‌ स्‌ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघांत्सुतिस्यपृक्तं हर्‌ (पा०सू० ६.१.६८) -> याचन्‌ त्‌ -> संयोगान्तस्य 
लोपः (पा०स्‌०° ८.२.२३) -> याचन्‌ त्‌ स्‌ -> याचन्‌। 

२९५ याचत्‌ -¬ प्रातिपादिकसजञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> विभक्तिकार्यम्‌ -> याचत्‌ ङ -> याचत्‌ ए -> याचते। 

२९६ स्वरितञितः कर्च॑भिप्राये क्रियाफले (पाण्स्‌० १.२.७२) इत्यनेन। 

२९० होषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) इत्यनेन। 


३०३ 


२.८२ शासिता कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


२.८२ शासिता 


अनुजीव्य सुदुबुद्े गुरुवद्धाषसे कथम्‌। 
शासिताऽहं त्रिजगतां त्वं मां रिक्षन्न ठ्जसे॥ 
- अ०्रा० ६.५.२ 
अत्र शास्तीति शास्ता इत्यदादेधौतोः (शासु अनुरिष्टौ घाण्पा० १०७५) तु नेट्‌। «८ 
किन्तु आगमरासख्रमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.२) इति कृत्वा सेट्‌। 


२.८३ रिक्षन्‌ 


अनुजीव्य सुदुबुद्े गुरुवद्धाषसे कथम्‌। 
शासिताऽहं त्रिजगतां त्वं मां रिक्षन्न ठ्जसे॥ 
- अ०्रा० ६.५.२ 
शिक्ष्‌ धातुः (रिक्षं विद्योपादाने धाण्पा० ६०५) आत्मनेपदी। स च रिक्षा 
ग्रहणार्थको न तु रिक्षादानार्थकः। < अत्र शिक्षयन्‌ इति पाणिनीयम्‌। किन्त्वन्तभावित- 


पाणिनीयो (~ ५७ 


ण्यर्थत्वादनित्यमात्मनेपदम्‌। तस्मात्‌ शिक्षन्‌ प्रयोगोऽयं पाणिनीयोऽस्ति सर्व॑तः। 


२.८७ आछ्वन्तः 


ध. ॐ र 


कोरिशतयुताश्चान्ये रुरुधुनगरं भृराम। 
आवन्तः वन्तश्च गजन्तश्च छवद्लमाः॥ 
- अण०्रा० ६.५.५२ 
पुधातुः (गुड्‌ गतो धा०्पा० ९५८) आत्मनेपदी। अत्रापि शातूप्रत्यय 
आत्मनेपदस्यानित्यतास्वीकारेण। २ 


२१८ तुंस्त॒चो शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ (प०्ड० २.९४, द्‌०्ड० २.१)। शास्ता वरुणः। प्रशास्ता । 
शास्ता गुरुः (पन्ड०श्वे०वृ० २.९४) । प्रशास्तीति प्रशास्ता। राजा गुरुवां (द्‌०उण०वृ० २.१)। 

२९९ यथा मनुस्मृतो - प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि (म०स्मृ° १२.१२२)। शकुन्तखानाटकेऽपि - कः 
पोरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्‌ (अग्शा० १.२४)। यद्वाऽसञ्ज्ञायां तुंस्त्चो रांसिक्षदादिभ्यः 
संज्ञायां चानिरो (प०उ० २.९४, द्‌०उ० २.१) इत्यस्याप्रवृत्तो ण्वुल्तृचौ (पा०स्‌० ३.१.१३३) इत्यनेन तृचि तन्‌ 
(पा०स्‌० २.२.१३५) इत्यनेन तृनि वा आधघातुकस्येद्चलादेः (पा०स्‌० ७.२.३५) इत्यनेनेडागमे विभक्तिकार्यं 
शासिता। 

९० यथा शकुन्तरानाटकस्य मैथिलबद्गीयपाठयोः - विवतिंतभ्रूरियमद्य शिक्षते भयादकामाऽपि हि दृष्टि- 
विश्रमम्‌ (अण्शा० १.२४)। रघुवंशे च - अरिक्षतासरं पितुरेव मन्रवत्‌ (र०वं० ३.३९१)। 

९२ व्यत्ययो बहुलम्‌ (पा०सु० ३.१.८५) इत्यनेनात्मनेपदस्य छान्दसानित्यताया परस्मैपदमिति भावः। 
यद्रा अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पणडो° ९३.४) इतिवत्‌ डिन्त्वलक्षणमात्मनेपदमप्यनित्यम्‌। 


३०४ 


कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ २.८५ ग्रसन्ती 


२.८५ ग्रसन्ती 


ततो ददं हनुमान्‌ यरसन्तीं मकरीं रुषा। 
दारयामास हस्ताभ्यां वदनं सा ममार हे॥ 
- अण्रा० ६.७.२३ 
ग्रस्‌ धातुः (गसं अदने धान्पा० ६३०) आत्मनेपदी। ग्रसमाना इति वक्तव्ये 


ग्रसन्ती इति शतुप्रत्ययान्तम्‌ अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) 
स्वीकृत्योक्तम्‌। 


२.८६ शासयन्तम्‌ 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धराम्‌। 
मन्त्रिभिः पोरमुख्येश्च काषायाम्बरधारिभिः॥ 
- अ०्रा० ६.१४.५३ 
अत्र शास्‌ धातुं (शासु अनुदिष्ट घाण्पा° १०७५) स्वार्थे णिजन्तं मत्वा शतरि शपि 


(^ , (~, _ (~ = 


गुणेऽयादेश नुमि विभक्तिकाये च शासयन्तम्‌ । < 
२.८७ गायमानाः 


पश्चाहूरात्मना राम रावणेनाभिविद्रताः। 

तमेव गायमानाश्च तदाराघनतत्पराः॥ 
- अ०्रा० ६.१५.६९ 
गेधातुः गे शब्दे धा०्पा० ९१८) परस्मेपदी। गायन्तीति गायन्तः इति पाणिनीयम्‌ 
किन्तु कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यात्मनेपदे गायन्त इति गायमानाः। न 
च कर्मव्यतिहारोतकः शब्दो नास्तीति वाच्यम्‌। व्यतिगायन्ते इति प्रयोगः। विनाऽपि 
प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन व्यति इत्यस्य छोपः। ततः शानचि 

गायमानाः। अयोग्यं गायं कुर्वाणाः इति भावः। 


२९ शासु अनुशिष्टो (धाण्पा० १०७५) -> शास्‌ -> स्वार्थे णिच्‌ -> शास्‌ णिच्‌ -> शास्‌ इ -> 
शासि -> सनायन्ता धातवः (पा०्सु ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०्सु० ६.२.१२३) -> शासि ठट्‌ -> ठटः शतृद्ानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे (पाण्स्‌० ३.२.१२४) -> शासि रतुं -> शासि अत्‌ -> सावधातुकाधधातुकयोः 
(पा०स्‌० ७.३.८४) -> शासे अत्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०सु° ६.१.७८) -> शासय्‌ अत्‌ -> शासयत्‌ -¬> 
कृत्तद्धितसमासाश्च (पाण्सू० १.२.४६) -> प्रातिपादिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> शासयत्‌ अम्‌ -> 
उगिदचां, सर्वनामस्थानेऽघातोः (पाण्सू० ७.१.७०) -> मिदचोन्त्यात्परः (पा्सू० १.१.४७) -¬> 
शासय नुँम्‌ त्‌ अम्‌ -> शासय न्‌ त्‌ अम्‌ -> शासयन्तम्‌। 


३०५ 


२.८८ पोत्रान्‌ कृत्तद्धितप्रकरणम्‌ 


॥ इति युदधकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 
॥ अथोत्तरकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
२.८८ पौत्रान्‌ 


सुमाली वरटब्पांस्ताञ्ज्ञात्वा पौत्रान्‌ निशाचरान। 
पातालान्निभयः प्रायात्रहस्तादिभिरन्वितः॥ 
- अ०्रा० ७.२.२४ 
पुत्र्या अपत्यानि पुमांसः इति विग्रहे खीभ्यो टक्‌ (पा०्स्‌० ४.१.१२०) इत्यनेन 
ठक्‌ प्रत्यये आयनेयीनीयियः फटखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ (पा०स्‌० ७.१.२) इत्यनेन एय्‌ 


=, ह [> = 


आद्रा कात च (पा०स ७.२.११८) इत्यनन वृद्ध वभाक्तका्य पत्रियान्‌ इत पाणिनीयम्‌ 


किन्तु पुत्र्या इमे इति विग्रहे तस्येदम्‌ (पा०सू० ४.३.१२०) इत्यनेन अण । यस्येति च 


भत्वादीकारलोपे = (~ 


(पा०सू० &.४.१४८) इत्यनन भत्वादीकारलोपे विभक्तिकायं पोत्रान्‌ । 


२.८९ विकल्पोज्द्ितः 
राम त्वं परमेश्वरोऽसि सकलं जानासि विज्ञानरग्‌ 
भूतं भव्यमिदं त्रिकाठकलनासाक्षी विकल्पोज्छितः। 
भक्तानामनुवतंनाय सकठां कुवन्‌ करियासंहतिं 

तवं श्रण्वन्मनुजाकृतिमुनिवचो भासीश टोका्चितः॥ 
- अ०रा० ७.५.१२ 
उज्छितो विकल्पो येन इति विकल्पे सप्तमीविरोषणे बहुव्रीहौ (पा०स्‌० २.२.३५) 
इत्यनेन विदोषणस्य पूर्व प्रयोक्तव्ये विकल्पशब्दस्य प्रयोगो नापाणिनीयः। पूर्वनिपात- 
प्रकरणस्यानित्यत्वात्‌। समुद्राभ्राद्ः (पाण्सू० ४.४.११८) इत्यत्र समुद्ररब्दस्य पूवै- 


प्रयोगात्‌। 


९ समुद्राभ्रात्‌ इत्यत्र हन्दसमासे अल्पाच्तरम्‌ (पा०्स्‌ २.२.३४) इत्यनेन अभ्रशब्दस्य पूर्व 
निपाते अभ्रसमुद्रात्‌ इत्यनेन भवितव्यमासीत्‌। लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (पा०स्‌० ३.२.१२६) इतिवदिदं 


सूत्रमपि पूवनिपातप्रकरणस्यानित्यत्वं ज्ञापयति। टलक्षणहेत्वोरिति निर्देशः पृवनिपातव्यभिचारलिङ्गम्‌ 
(का०्वृ० ३.२.१२६)। 


२०६ 


कृत्तदधितप्रकरणम्‌ २.९० पूज्य 


२.९० पूज्य 


६७१ ०.१ 


तासां भावानुगं राम प्रसादं कतुमर्हसि। 
श्रुत्वा वसिष्ठवचनं ताः समुत्थाप्य पूज्य च॥ 
- अण्रा० ७.९.१० 
अत्र साकेतगमनाय कृतसङ्कल्पानां प्रजानां विषये वसिष्ठस्य प्रार्थन श्रुत्वा करुणा- 
वरुणालयो भगवाज्चछरीरामोऽनुगन्तुं ता आज्ञप्तवान्‌। अत्र पूज्य इति प्रयुक्तम्‌। ल्यप््रत्ययः 
समासं विना सम्भवो नहि अतः पूज्य इति कथं पाणिनीयमिति चेत्‌। सम्पूज्य इति प्रयोगः। 
[99 = 


अस्य च विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्लोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इति वात्तिकेन लोपे जात- 
संस्कारो न निवतंते इति परिभाषया ल्यन्निवृत्त्यभावे पूज्य इति पाणिनीयमेव। 


॥ इत्युत्तरकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमर्छ॑नामके रोधप्रबन्पे द्वितीयाध्याये 
दितीयपरिच्छेदः। 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमरनामके रोधप्रबन्धे द्वितीयोऽध्यायः। 


९४ प्रार्थना प्राथनम्‌ इति द्वावपि शब्दौ भावे। प्र अर्थं उपयाञ्ायाम्‌ (धाण्पा० १९०५) -> 
प्र अथ॑ -> सत्यापपाररूपवीणातूलश्शोकसेनारोमत्वचव्मव्णचूणंचुरादिभ्यो णिच्‌ (पाण्स्‌० ३.१.२५) -> 
प्र अथं णिच्‌ ~> प्र अथ इ ~ प्र अर्थि -> -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु० ३.१.२२) -, धातुसञ्ज्ञा -> 
ण्यासश्रन्थो युच्‌ (पा०्स्‌० २.२.१०७) -¬ प्र अथि युच्‌ -¬ प्र अथिं यु -> णेरनिटि (पा०्सु० ६.४.५९) -¬> 
प्र अथ यु -> युवोरनाकौ (पा०्सु० ७.१.९) > प्र अथं अन -> अजादयतष्टाप्‌ (पाण्सू० ४.१.४) -¬> 
प्र अथ अनटाप्‌ -¬ प्र अथ अनआ-> अकः सवर्णे दीधः (पा०सू० ६.१.१०१) ¬> प्र अर्थना -> अकः 
सवर्णे दीघेः (पा०्सु® ६.१.१०१) > प्राथना -> विभक्तिकार्यम्‌ -¬ प्रा्थना। प्र अथि (पूववत्‌) -> ल्युट्‌ 
च (पा०सू० ३.३.११५) > प्र अथि ल्युट्‌ -¬ प्र अर्थि यु -> णेरनिटि (पाण्स्‌० ६.४.५१) -> प्र अथं यु ¬ 
युवोरनाकौ (पा०्स्‌० ७.१.९) -> प्र अथ अन -> अकः सवर्णे दीघः (पाण्सु० ६.१.१०१) -¬ प्रार्थन -¬> 
विभक्तिकायम्‌ -> प्रार्थनम्‌। 


३२०७ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
पतुध्रकस्णम्‌ 


प्रणम्य सीतापतिपादपद्यं गोरी गिरीरों कि धातुराब्दान्‌। 
अपाणिनीयांश्च विमशेयेऽ्र' अध्यात्मरामायणमध्यगान्वे ॥ 


॥ अथ तृतीयाध्याये प्रथमः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथ बालकाण्डीयप्रयोगाणां विमश्चः ॥ 


३.१ पठन्ति श्रुण्वन्ति यान्ति 


पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः श्रुण्वन्ति चाध्यात्मिकसज्ज्ञितं शुभम्‌। 
रामायणं सवपुराणसम्मतं निधूतपापा हरिमेव यान्ति ते॥ 
- अण्रा० १.१.३ 
साम्प्रतमहं तृतीयाध्याये घातुसम्बन्धिनोऽपाणिनीयप्रयोगान्‌ विमशये। प्रथमे सगे 


बाठकाण्डस्य फलश्रुतिं व्णयन्नाह ग्रन्थकृद्‌ य इमामध्यात्मरामायणसंहितां पठन्ति ते 


£ विमर्शे इत्यत्र स्वार्थे णिच्‌। निवृत्तप्रषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते (वा०्प० ३.७.६०)। 
स्वान्तःसुखाय विमृश्ामीति कतरभिप्रायं ध्वनयितुमात्मनेपदप्रयोगः। णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) इत्यनेन। 
वि मृं आमने (घाण्पा० १४२५) -> वि मृ -> स्वार्थे णिच्‌ -> वि मृश णिच्‌ -> वि मृ इ -> 
पुगन्तलघूपधस्य च (पाणसू० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः (पाण्स्‌० १.१.५९) -> वि मश्‌ इ -> विमि -¬> 
सनायन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> विमि इट्‌ -¬> विमि इ -> कतरि राप्‌ (पा०सू० २.१.६८) -> विमि शप्‌ इ -> 
विमरिं अ इ -> सार्व॑धातुकाधधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -¬> विम अ इ -> एवोऽयवायावः 
(पा०स्‌० ६.१.७८) -> विमरोय्‌ अ इ -> आद्रुणः (पा०स्‌० ६.१.८७) -> विमरोय्‌ ए -> विमरये। 
यद्वा विमं कुर्वे इति विग्रहे विमरंये। अत्रापि कर्जभिप्राये णिचश्च (पा०्सु० १.२.७४) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। 
विम -> तत्करोति तदाचष्टे (धा्पा० गन्स्‌९) -> विम णिच्‌ -> विमं इ -> णाविष्ठवत्पातिपदिकस्य 
पुवद्धावरभावटिटोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> विमशं इ -> विमि -> सनादयन्ता धातवः 
(पा०स्‌० २.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> णिचश्च (पा०्सु० १.३.७४) -> वर्तमाने लट्‌ (पाण्स्‌० २.२.१२३) -¬> 
विमि इट्‌ -> रोषं पूर्ववत्‌। 


३.१ पठन्ति श्रुण्वन्ति यान्ति घातुप्रकरणम्‌ 


(~ ^. 


निधूतपापा भगवन्तमेव प्राघ्ुवन्ति। आरमभ्यमाणग्रन्थस्य फलश्रुतिरियम्‌। पृणतामपि न 
गतेऽस्मिन्‌ वतमानकालीनपाठः कथं सद्ध॑स्यत इति चेत्‌। पटन्ति इति वतमानकालिक- 
प्रयोगो भविष्यत्तात्प्यवाचकः। एवं च वत॑मानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पाण्सू० ३.३.१२१) 
इत्यनेन वत॑मानसमीपभविष्यत्काठे विकल्पेन वतंमानकारनिमित्तका्याण्यथौदतंमान- 
वद्धावः। यथा च पटिष्यन्तिः इत्यथ पठन्ति। एं नानाकतृकाध्यात्मरामायणकमंक- 
भविष्यत्कालावच्छिन्नवत॑मानकालाभासिक उच्ारणानुकूटो व्यापारः इति शाब्द्बोधः। 
धातोः खट व्यापार एव शक्तिरेवं तिङ्‌ः प्रत्ययस्याऽश्रये। व्यापारवाचकत्वे प्रधानतया 
व्यापारः प्रधानमेवं तिङर्थो विरोषणम्‌। अथाद्वेयाकरणा व्यापारमुख्यविशोष्यकं शान्द्‌- 
बोधमङ्गीकुवन्ति। यद्यपि मीमांसका अपि भावनामुख्यविरोष्यकं शाब्दबोधं मन्यन्ते किन्तु 
कुत्रचिद्पसिद्धान्तितमपि तेः। नैयायिकाः प्रथमान्तमुख्यविरोष्यकं शाब्दबोधं मन्यन्ते। 
किन्तु परय मृगो धावति इत्यत्र भाष्यसम्मतेकवाक्यता भ्रा भवति प्रथमान्तमुख्यविरोष्यके 
शाब्दबोधे स्वीकृते।* धावनानुकूलकृतिमान्‌ मृगः। मृगकतुंकधावनकमकदशनानुकूल- 
कृतिमांस्त्वम्‌ । अस्मन्मते तु मृगकतुंकधावनानुकूटव्यापारक्मकत्वत्कतैकदशंनानुकूल- 
व्यापारः। इत्थं तिङथाश्चत्वारः कतौकर्मसह्याकालाः। कतुव्योपारेऽन्वयः कर्मणश्च फले 
सह्यायाश्च कर्मप्रत्यये कर्मणि कतुप्रत्यये च कर्तरि। कालस्य च व्यापारेऽन्वयः। वतमाने 

लट्‌ (पा०स्‌० ३.२.१२३) इत्यादिसूत्रनिर्देशात्‌। इत्थं तत्र कारिका - 

फलटव्यापारयोधातुराश्रये तु तिडः: स्मृताः। 

फटे प्रधानं व्यापारस्तिङथस्तु विरोषणम॥ 
- वे°सिन्का० १.२ 
फलस्य व्यापारे स्वानुकूलत्वसम्बन्धाश्रयः। एवं भक्ताभित्नैककतैकभविष्यत्कालावच्छिन्न- 
वर्तमानकालाभासिकस्पष्टोचारणानुकूटलव्यापारः। प्राचीननवीनयोरिदमन्तरम्‌। 


२ पर व्यक्तायां वाचि (घाण्पा० ३३०) -> पट्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.२.७८) -> 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पा०सु० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्स्‌० २.२.१२३) -> पठ्‌ लट्‌ -> 
पट्‌ चि -> द्योऽन्तः (पाण्स्‌० ७.१.२३) -> पट्‌ अन्ति -> कर्तरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> 
पट्‌ राप्‌ अन्ति -> पर्‌ अ अन्ति -> अतो गुणे (पास्‌ ६.१.९७) -> पट्‌ अन्ति -> पटन्ति। 

२ पर व्यक्तायां वाचि (घा्पा० ३३०) -> पट्‌ -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू्‌० १.३.७८) -> ट्ट 
शोषे च (पा०स्‌० २.३.१३) -> पट्‌ ठुट्‌ -> पट्‌ श्चि -> योऽन्तः (पा०स्‌० ७.१.३) -> पट्‌ अन्ति -> 
स्यतासी ठटटोः (पाण्स्‌० ३.१.२२) -> पट्‌ स्य अन्ति -> आधधातुकस्येब्लादेः (पा०सू० ७.२.३५) -¬> 
पट्‌ इट्‌ स्य अन्ति -> पट्‌ इ स्य अन्ति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> पर्‌ इ ष्य अन्ति -> 
अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> पट्‌ इ ष्यन्ति -> पटिष्यन्त। 

॥ क्रियाऽपि क्रिययेप्सिततमा भवति। कया क्रियया । सन्दशौनक्रियया वा_ प्ार्थयतिक्रियया 
वाऽध्यवस्यतिक्रियया वा। इह य एष मनुष्यः प्रक्षापूवकारी भवति स बुच्या तावत्कञ्चिदथं सम्परयति 
सन्दष्ट प्राना प्रार्थनायामध्यवसायोऽध्यवसाय आरम्भ आरम्भे निवृत्तिनिवृत्तौ फलावाप्तिः। एवं क्रियाऽपि 
कृत्रिमं कम (भा०पा०्स्‌० १.४.३२)। 


२१० 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१ पठन्ति श्रुण्वन्ति यान्ति 


प्राचीनास्त्‌भयत्र समानव्यवस्थां मन्यन्ते। नवीनास्तु कत॑भाववाच्ययोः फठानुकूरव्यापार 
एव॑ कर्मवाच्य व्यापारविरिष्टफलरम्‌।* यथा रामेणायोध्या गम्यते - रामाभिन्नैककतृंक- 


वतंमानकालावच्छिन्नव्यापारजन्यं गृहनि्ठोत्तरदेशसंयोगरूपं फलम्‌ अयमत्र विवेकः। ® 
किं फले व्यापारे च धातोः पृथक्शक्तिरुताहो समुदिता चेत्‌। अनुकूकत्वसम्बन्धेन फलस्य 
व्यापारेऽन्वयः। तदा पदाथः पदार्थनान्वेति न तु तदेकदेश्ेन इति नियमेन कथमत्रान्वयः। 
अतो विरिष्टे शक्तिः।* गुरुचरणास्त्वेकवृन्तावरम्बिफलद्वयवदेकस्मिन्‌ धातावेव 


फठव्यापारयोः शक्तिः“ विस्तारभयाद्विरम्यते। एं भक्ताभिन्नेककतृकभविष्यत्कालिक- 
वर्तमानकालाभासिकस्पष्टोचारणानुकूटलव्यापारः इति शाब्दबोधः“ 


५ इति कथयन्ति इति रोषः। 

\ नवीनवेयाकरणाब्द्बोधोऽयम्‌। 

५ फलविरिष्टव्यापारे व्यापारविदिष्टफले च शक्तिरिति भावः। तस्मात्फलावच्छिन्न व्यापारे 
व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिः कतृकमाथकतत्तत्मत्ययसमभिव्याहारश्च ततद्रोधे नियामक 
इत्याहुः (पन्ल०म० ४७)। 

< मम त्वेकवृन्तावलम्बिफलद्यवदुभयांश एका खण्डडारशक्तिरिति न शक्तिद्यकल्पनं न वा बोध- 
जनकत्वसम्बन्धहयकल्पनम्‌ (पण्ल०म० ज्योग्टी° ४७) इति प्रणेतृणां गुरुचरणाः कालिकाप्रसादशुङ्कवयांः 
परमलघुमञ्जुषाया ज्योत्स्राटीकायाम्‌। 

.+ एवमेव श्रण्वन्ति इति प्रयोगः श्रोष्यन्ति इत्यर्थं यान्ति इति च यास्यन्ति इत्यर्थं उभयत्र 
वतमानवद्धावः। श्रु श्रवणे (घा०्पा० ९४२) -> रोषात्कतरि परस्मेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०सू० ३.३.१३१) -> वर्तमाने लट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२२) श्रु लट्‌ > श्रु क्ि ¬ 
द्योऽन्तः (पास्‌ ७.१.३) -> श्रु अन्ति -> श्रुवः श्र च (पाण्स्‌० ३.१.७७४) -> श्र श्रु अन्ति -> 
श्र नु अन्ति -> सार्वधातुकमपित्‌ (पास्‌ १.२.४) -> ङिन्त्वम्‌ -> ग्विङति च (पाण्स्‌० १.१.५) -> 
सार्वधातुकगुणनिषेधः -> रषाभ्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌ (वा० ८.४.९१) -> श्र णु अन्ति -> हृश्चुवोः 
सार्वधातुके (पा०स्‌० ६.४.८७) -> श्र ण्व्‌ अन्ति -> श्रण्वन्ति। या प्रापणे (घाण्पा० १०४९) -> या -> 
रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पाण्सू० ३.२.१३९) -> 
वर्तमाने ठट्‌ (पा०सू० ३.२.१२३) -> या रट्‌ ¬> या ह्च > योऽन्तः (पा०सू० ७.१.२) -> या अन्ति -> 
कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> या शप्‌ अन्ति -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाण्स्‌० २.४.७२) -> 
या अन्ति -> अकः सवर्णे दीघेः (पा०सू० ६.१.१०१) -> यान्ति। श्रु श्रवणे (धाण्पा० ९४२) -> रोषात्कतरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लुट्‌ शेषे च (पाण्सू० २.३.१३) -> श्रु टृट्‌ -> श्रु द्धि -> द्योऽन्तः 
(पा०स्‌० ७.१.३) -> श्रु अन्ति -> स्यतासी ठृटटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -¬> श्रु स्य अन्ति -> एकाच 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (पा०सू्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> साव॑धातुकार्धधातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> 
श्रो स्य अन्ति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> श्रो ष्य अन्ति -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> 
श्रो ष्यन्ति -¬ श्रोष्यन्ति। या प्रापणे (धान्पा० १०४९) -> शोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पान्स्‌० १.३.७८) -> 
लुट्‌ शोषे च (पा०सू० ३.३.१३) -> या टृट्‌ -> या श्चि -> योऽन्तः (पा०सु० ७.१.३) -> या अन्ति -> 
स्यतासी टृटटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> या स्य अन्ति -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> या स्यन्ति -> 
यास्यन्ति। 


२११ 


३.२ लभेत्‌ घातुप्रकरणम्‌ 


३.२ लभेत्‌ 


अध्यात्मरामायणमेव नित्यं पठे्यदीच्छेद्धवबन्धमुक्तिम्‌। 


गवां सहस्रायुतकोटिदानात्फटं लभेद्यः श्रणुयात्स नित्यम्‌॥ 

- अ०्रा० १.१.४ 

अत्र॒ फलश्रुतावेव लभेत्‌ इति हटन्तप्रयोगः। र्भ. धातुः (इलर्भंष्‌ 

प्राप्तो धाण्पा० ९७५) आत्मनेपदी। विधिनिमन्रणामन्रणाधीष्टसम्प्शचप्रा्थनेषु लिङ्‌ 
(पा०्स्‌° ३.३.१६१) इत्यनेन लिङ्लकारे लिडः सीयुट्‌ (पा०सु० ३.४.१०२) इत्यनेन 
सीयुस्यनुबन्धरोपे सकारस्य च लोपे गुणे यकारलोपे लभेत इत्येव पाणिनीयम्‌। “ 
लभेत्‌ इति कथमिति चेत्‌। अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डो ९३.४) 
इति वचनेनात्राऽत्मनेपदाभावे परस्मैपद्‌ उक्तं रूपम्‌।' यद्वा लभत इति लकभः। < 
लभ इवाऽचरतीति लभति।* तत॒ आचारक्रिबन्ताछ्लिङि तिपि रपि पररूपे यासुट्‌ 


= १ 


परस्मेपदेषृदात्तो डिच् (पा०स्‌० ३.४.१०३) इत्यनेन यासुटि कृते सुडागमे सकारट्यलोपे 
अतो येयः (पा०सू० ७.२.८०) इत्यननेयादेरो गुणे यलोपे इतश्च (पा०स्‌० ३.४.१००) 


९० इलरभष्‌ प्राप्तो (धा०्पा० ९७५) -> लम्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०्स्‌° १.३.१२) -> विधि- 
निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्ररनप्रा्थनेषु लिङ्‌ (पाणस्‌० ३.३.१६९) -> लम्‌ लिङ्‌ -> लम्‌ त -> कर्तरि 
राप्‌ (पाणसु° ३.१.६८) -> लम्‌ शप्‌ त -> लभ्‌ अ त -> लिडः सीयुट्‌ (पा०स्‌० ३.४.१०२) -> 
लम्‌ अ सीयुट्‌ त -> टम्‌ अ सीय्‌ त -> सुट्‌ तिथोः (पा०्सु० ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पास्‌० १.१.४६) -> लम्‌ अ सीय्‌ सुँट्‌ त -> लम्‌ अ सीय्‌ स्‌ त -> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(पा०्सु० ७.२.७९) -> लम्‌ अ ईय्‌ त -> लोपो व्योर्वलि (पा०सू० ६.१.६६) > लम्‌ अ ई त -> आहरुणः 
(पा०स्‌° ६.१.८७) -> लम्‌ एत -> लमेत। 

९१ इलरभष्‌ प्राप्तो (धाण्पा० ९७५) -> लभ्‌ -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ 
(पण्डो ९३.४) -> रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्ट- 
सम्प्रनप्रार्थनेषु लिङ्‌ (पाणसू० ३.३.१६१) -> लम्‌ लिङ्‌ -> लम्‌ तिप्‌ -> लम्‌ ति -> कर्तरि 
राप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> लम्‌ शप्‌ ति -> लम्‌ अ ति -> यासुट्‌ परस्मपदेषुदात्तो डिच्च 
(पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> लम्‌ अ यासुट्‌ ति -> लम्‌ अयास्‌ ति -> 
सुट्‌ तिथोः (पा०्स्‌० ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> लम्‌ अ यास्‌ सुट्‌ ति -> 
लम्‌ अयास्‌ स्‌ ति-> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०स्‌० ७.२.७९) -> लम्‌ अ या ति -> अतो येयः 
(पास्‌ ७.२.८०) -> लम्‌ अइय्‌ ति -> लोपो व्योवलि (पा०स्‌० ६.१.६६) -> लम्‌ अइ ति -> आहुणः 
(पा०स्‌० ६.१.८७) -> लम्‌ एति -> इतश्च (पा०सू° ३.४.१००) -> लभ्‌ एत्‌ -> लमभेत्‌। 

१२ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पाण्स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन कतरि पचाद्यच्‌। 

_ ष््क्म-> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० २.१.१९) -> लभक्तिप्‌ -> लमव्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०्सू° ६.१.६७) -> लभ -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पाणसू० ३.२.१२२) -> ल्भ र्ट्‌ -¬ 
लभतिप्‌ -> ठभ ति -> कर्तरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> कभ रप्‌ ति -> ठभ अ ति -> अतो 
गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> लम ति -> लभति। 


३१२ 


पातुघ्रकरणम्‌ ३.६ जानामि 


इत्यनेनेकारटोपे भेत्‌ । 


३.३ जानामि 
ज्ञानं सविज्ञानमथानुभक्तिवेराग्ययुक्तं च मितं विभास्वत्‌। 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन॥ 
- अ०्रा० १.१.९ 
अत्र भगवती पारवती भगवन्तं शिवं प्राथयते यत्‌ भक्तिवेैराग्यसहितं ज्ञानं यथा 
जानीयां तथा कुवन्तु देवाः। अत्र जानीयाम्‌ “ इति प्रयोक्तव्ये जानामि इति प्रयुक्तम्‌। 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पा०स्‌० ३.३.१२१) इत्यनेन वतंमानवद्धावः। “ 


३.४ जानाति 


(~ धः १ 0 


वदन्ति केचित्परमोऽपि रामः स्वाविद्यया संवृतमात्मसञ्ज्ञम। 


म 


जानाति नात्मानमतः परेण सम्बोधितो वेद परात्मततत्वम्‌॥ 
- अण्रा० १.१.१३ 
भगवती पार्वती श्रीरामलीलाविषयकं संशयं करोति यत्‌ श्रीरामः स्वाविद्यया 


९ कभ -> सनायन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.७८) -> विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्परशनप्रा्थनेषु लिङ्‌ (पाणसू० ३.२.१६१) -> 
लभ लिङ -> लभतिप्‌ -> क्भति -> कतरि शप्‌ (पा०्सू० ३.१.६८) -> लभरप्‌ ति -> लभति ¬> 
अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> भति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो डिच (पा०सु० ३.४.१०३) -> आद्यन्तौ 
टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> लम यासुट्‌ ति -> कम यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पाजस्‌ ३.४.१०७) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> लभ यास्‌ सुट्‌ ति -> लभयास्‌ स्‌ ति -> लिडः 
सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०स्‌० ७.२.७९) -> लभ या ति ->अतो येयः (पा०सू° ७.२.८०) -> लभ इय्‌ ति -> 
लोपो व्योर्वलि (पाण्स्‌० ६.१.६६) -> म इ ति -> आदुणः (पा०स्‌० ६.१.८७) -> मे ति -> इतश्च 
(पा०स्‌० ३.४.१००) -> लभे त्‌ -> लभेत्‌। 

९५ ज्ञा अवबोधने (धाण्पा० १५०७) -> ज्ञा -> दोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण०्सु° १.३.७८) -> विधि- 
निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्पररनप्रा्थनेषु लिङः (पा०्स्‌० २.२.१६१) -¬ ज्ञा लिङ्‌ -¬ ज्ञा मिप्‌ -¬ ज्ञामि -> 
कयादिभ्यः श्चा (पाण्सू० ३.१.८९) -> ज्ञा श्रामि -¬ ज्ञा ना मि -> ज्ञाजनोजां (पा०स्‌० ७.३.७९) -> 
जानामि -> इतश्च (पाण्सु० ३.४.१००) -> जा नाम्‌ -> यासुट्‌ परस्मपदेषुदात्तो डिच्च 
(पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आ्यन्तो टकितो (पान्सू० १.१.४६) -> जाना यासुट्‌ म्‌ -> जाना यास्‌ म्‌ -> 
लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०सू० ७.२.७९) -> जा ना या म्‌ -> ई हल्यघोः (पा०्स्‌० ६.४.११३) -> 
जानीयाम्‌ -> जानीयाम्‌। 

९९ ज्ञा अवबोधने (धाण्पा० १५०७) -¬ ज्ञा > रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वतंमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्रा (पाण्सु० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -¬ ज्ञा ठ्ट्‌ -¬> 
ज्ञामिप्‌ -> ज्ञामि ¬> कयादिभ्यः श्रा (पाण्स्‌० ३.१.८९) -¬> ज्ञाश्चामि -¬ ज्ञानामि ¬ ज्ञाजनोजां 
(पा०सू्‌० ७.३.७९) -> जा ना मि -> जानामि। 


३१३ 


३.५ ब्रूत धातुप्रकरणम्‌ 


संवृतमात्मसञ्ज्ञं नाजानात्‌ । अत्र भूतकालिकक्रियायां प्रयोक्तव्यायां जानाति इति 
व्तमानकालिकक्रिया प्रयुक्ताऽपाणिनीयेव। किन्तु पुरा इत्यस्याध्याहारे पुरि लुड्‌ चास्मे 
(पा०्स्‌० ३.२.१२२) इत्यनेन पुरायोगे खडकारः। अर्थात्‌ पुरा न जानाति। “ पूर्वं नाजानात्‌ 


इत्यर्थः । ^ ब्रह्मणा बाधतः सन्‌ पश्चाद्यजानादात पावत्यास्तात्पयम्‌। न च पुरा शब्दा 
रयत इत वाच्यम्‌। गम्यमानः सः। 


३.५ ब्रूत 


(~ 


अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्धिस्तद्रूत मे संशयभेदि वाक्यम्‌॥ 
- अण्रा० १.१.१५ 
भगवती पार्वती भगवन्तं शशाङ्कदोखरं पृच्छति तत्संायभेदिवाक्यं बूत। यूयं ब्रूत 
इत्यध्याहार्यम्‌ प्रथमपुरुषे प्रयोक्तव्ये “ मध्यमपुरुषप्रयोग अपाणिनीयः। एवं च भगवती 
भवानी पतिव्रतारिरोमणिः। सा च स्वकीयप्राणवल्भाय मध्यमपुरुषस्य विरोषणं ददाति 
तत्रापि बहुवचनान्तमिति न परं प्रतिभाति। तथा च नियमः - एकत्वं न प्रयुञ्जीत गुरावात्मनि 
चेश्वरे। पावत्यास्तु भगवाञ्छिव ए गुरुः। रेश्वय त्रिभुवनगुरुत्वान्माघुरय प्राणवल्यभत्वाच 
पतिरेव गुरुः स्रीणाम्‌ (म०्मा० १४.१०८.६, न०पु° ८०.४८, वृूः०पु° १२.४९, चा०नी० ५.१) 
इति वचनाच। अतो बहुवचनप्रयोगः। तथाऽपि कथं यूयं ब्रूत इति चेत्‌। अ्रोत्तरं किं विदितं 
भवद्धिः इत्यत्र भवद्धिः इति विशोषणं शिवस्य कृते दत्तम्‌। अतः यूयम्‌ इति तत्सम्बन्धि- 
कतूविशोषणं नेव विचारसहम्‌। भवद्धिः इत्यस्य हि भवन्तः इत्यनेन सम्बन्धः स्यात्‌। 
यथा यदुत्तरं भवद्धिविदितं तद्धवन्तो वदन्तु। किन्तु प्रश्रे कृते शिवः समाधो न्यलीयत। तं 
समाधिस्थं विलोक्य तस्य पञ्च वक्राण्युहिर्य कथयति यत्‌ भोः पञ्चमुखानि यूयमेव संशाय- 
भेदकं वाक्यं ब्रूत। = 


१० ज्ञा अववोधने (घाण्पा० १५०७) -¬ ज्ञा ¬> दोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> पुरि लङः 
चार्म (पा०सू० ३.२.१२२) -> ज्ञा लट्‌ -¬ ज्ञा तिप्‌ -¬ ज्ञा ति -> कयादिभ्यः श्ना (पा०स्‌० ३.१.८१) -> 
ज्ञा श्रा ति -¬ ज्ञा ना ति -¬ ज्ञाजनोजां (पा०सू० ७.३.७९) -> जा ना ति -> जानाति। 

१८ ज्ञा अवबोधने (धा्पा० १५०७) -> ज्ञा -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> 
अनद्यतने लङ्‌ (पाण्सू० ३.२.१११) -> ज्ञा कुङ्‌ -> ज्ञा तिप्‌ -> ज्ञा ति -> टङ्लड्लुष्कड्दात्तः 
(पा०स्‌० ६.४.७१) -> आदयन्तो टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -> अट्‌ ज्ञाति -> अज्ञा ति -> कयादिभ्यः श्चा 
(पा०स्‌० २.१.८१) -¬ अज्ञाश्रा ति -> अज्ञा ना ति -¬ ज्ञाजनोजां (पाण्स्‌० ७.२.५९) -> अजा ना ति -> 
इतश्च (पा०सू० ३.४.१००) -> अ जा ना त्‌ -> अजानात्‌। 

१९ विदितं भवद्धभिः इति समभिव्याहारेण प्रथमपुरुषः प्रयोक्तव्यः। 

२ ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि (धा०्पा० १०४४) -¬ रू -¬> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.२.७८) -> ठोट्‌ 
च (पा०सू० ३.३.१६२) ¬ ब लोट्‌ -> बू थस्‌ -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० २.१.६८) -¬ ब्रू शप्‌ थस्‌ -> 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०्स्‌० २.४.७२) -> ब्रू थस्‌ -> तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (पा०सू० ३.४.१०१) -> 
त्रू त -- ब्रूत। 


३१४ 


घातुप्रकरणम्‌ २.६ वक्ष्ये 


२.६ वक्ष्ये 


त्वयाऽद्य भक्तया परिनोदितोऽदहं वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तमं ते। 


१ 


रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानन्द्‌ एकः पुरुषोत्तमो हि ॥ 

- अण्रा० १.१.१७ 

भगवतीपार्वतीप्रश्ं श्रुत्वा शिवः कथयति अहं भगवन्तं नमस्कृत्य वक्षये। ब्रूघातोः 

(नूज्‌ व्यक्तायां वाचि धा०पा० १०४४) भूवादयो धातवः (पा०सू० १.३.१) इत्यनेन धातु- 
सञ्ज्ञायां टृट्‌ रोषे च (पा०सू० ३.२.१३) इत्यनेन लृकार उत्तमपुरुषे तिप्तस्द्धिसिप्थस्थ- 
मिव्वस्मस्ताताज्छ्थासाथान्ध्वमिद्वहिमहिड्‌ (पा०्स्‌० ३.४.७८) इत्यनेन तङडानावात्मने- 
पदम्‌ (पा०सू० १.४.१००) इति सूत्रानुसारमिद्रत्यये स्यतासी टुटुटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) 
इत्यनेन स्यप्रत्यये ब्रुवो वचिः (पा०्सु० २.४.५३) इत्यनेन ब्रूधातोर्वचादेदो टित आत्मने- 
पदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) इत्यनेनेकारादेशो अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) इत्यनेन 
पररूपे पश्चाचचकारस्य कुत्वे षत्वे वक्ष्ये इति। अत्र वक्ष्यामि इति कथं नेति चेत्‌“ क्रिया- 
फटस्य कतंगामित्वात्‌। * रामायणकथाप्रश्चेन पावत्यास्तु सन्देहो नष्टो भविष्यत्येव किन्तु 


= = = 


तत्कथनेन वक्तुः शशाङ्मोटेरपि स्वान्तःसुखमुत्पत्स्यते। भगवत्कथाप्रश्चो वक्तारं प्रभ्रकतारं 


श्रो तारमिति त्रीनपि पुनाति। तथा चोक्तं भागवते - 
वासुदेवकथाप्रश्चः पुरुषांखीन्‌ पुनाति हि। 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतुस्तत्पादसलिटं यथा॥ 
- भा०पु० १०.१.१६ 
इयं हि गङ्गा। तथा चोक्तमत्रेव ग्रन्थे - 


(^ 


पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणवसङ्गता। 
अध्यात्मरामगद्ेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ 
- अग्रा० १.१.५ 


२९ ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि (धाण्पा० १०४४) -¬ रू -¬> दोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.७८) -¬ ट्ुट्‌ 
रोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> ब्रू लट्‌ ->तब्रूमिप्‌ ¬> ब्रूमि -> स्यतासी करोः (पा०स्‌० ३.१.३३) > 
ब्रू स्य मि -> ब्रुवो वचिः (पा०स्‌० २.४.५३) -> वच्‌ स्य मि -> अतो दीर्घो यञि (पास्‌ ७.३.१०१) -> 
वच्‌ स्यामि -> चोः कुः (पा०सू° ८.२.३०) -> वक्‌ स्या मि -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सू° ८.३.५९) -> 
वक्‌ ष्या मि -> वक्ष्यामि। 

रर स्वरितञितः कर्वर॑भिप्राये क्रियाफले (पा०्सू० १.३.७२) इत्यनेन। वबरूञ्‌ व्यक्तायां वाचि 
(घाण्पा० १०४४) -> तरू -> स्वरितजितः कर्रमिप्राये क्रियाफठे (पा०सू० १.३.७२) -> ट्ट रोषे च 
(पास्‌ २.३.१३) -¬> ब्रू टृट्‌ -¬> ब्रू इट्‌ -> ब्रू इ -> स्यतासी ठटटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -¬> बू स्य इ -> 
ब्रुवो वचिः (पा०्स्‌० २.४.५३) -> वच्‌ स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू० ३.४.७९) -> 
वच्‌ स्य ए-> अतो गुणे (पा०सू° ६.१.९७) -> वच्‌ स्ये -> चोः कुः (पा०्स्‌० ८.२.३०) -> वक्‌ स्ये -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> वक्‌ ष्ये -¬> वक्ये। 


३१५ 


३.७ भ्रमतीव दरयते धातुप्रकरणम्‌ 


अतो वक्ष्ये इति समूमेव। 
३.७ भ्रमतीव दङ्यते 


यथा हि चा्णा भ्रमता गृहादिकं विनष्टरष्टभ्रमतीव दरयते। 

तथेव देहेन्द्रियकतुरात्मनः कृते परेऽध्यस्य जनो विमुद्यति॥ 
- अण्रा० १.१.२२ 
अत्र भ्रम्‌ घातुः (श्रमं अनवस्थाने धाण्पा° १२०४) दिवादिः। एवं दिवादिभ्यः 
रयन्‌ (पाण्सू० ३.१.६९) इत्यनेन कटि तिपि श्यन््रत्यये कृते शमामष्टानां दीघं: श्यनि 
(पा०सू० ७.३.७४) इत्यनेन दीर्घं भ्राम्यति इति पाणिनीयम्‌। = भ्रमति इति कथमिति चेत्‌। 
वा भ्राशभ्टारशश्रमुकमुङ्खमुत्रसित्रुटिलषः (पा०सू० ३.१.७०) इत्यनेन यनो विकल्पात्‌ 
भ्रमति। यद्वा भ्रममाचरतीति भ्रमति अनेन प्रकारेण सिद्धम्‌। “ यद्रा गणका्यमनित्यम्‌ 
(पण्डो° ९३.) इत्यनेन इयनभावे भ्वादित्वाच्छपि। « यद्वा भ्रमति इति नास्ति क्रियाऽपि तु 


~. 


श्रमती इव इति भ्रम्‌ घातोरोणादिकतृच्परत्ययान्तो भ्रमती। 


२९ श्रमं अनवस्थाने (धाण्पा० १२०४) -> भ्रम्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> 
वर्तमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> भ्रम्‌ र्ट्‌ -¬> भ्रम्‌ तिप्‌ -¬> भ्रम्‌ ति -> दिवादिभ्यः श्यन्‌ 
(पा०स्‌० २.१.६९) -¬> भ्रम्‌ श्यन्‌ ति -> भ्रम्‌ य ति -> शमामष्टानां दीघेः श्यनि (पा०सु० ७.२.६४) -> 
भ्राम्‌ यति -> भ्राम्यति। 

२४ भ्रमं अनवस्थाने (धाण्पा० १२०४) -> भ्रम्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.३.७८) -> 
वर्तमाने लट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> भ्रम्‌ र्ट्‌ -¬> भ्रम्‌ तिप्‌ -¬> भ्रम्‌ ति -> वा भ्राशभ्टाराभ्रमुकमु- 
छ्मुत्रसित्रुटिलषः (पा०्सु० ३.१.७०) -> भ्रम्‌ रप्‌ ति -> भ्रम्‌ अ ति -> भ्रमति। 

२५ भ्रमणं भ्रमः। भावे (पा०स्‌० ३.२.१८) इत्यनेन भावे घल्‌। भ्रम -> सवंप्रातिपदिकेभ्य आचारे कव्व 
वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> भ्रम प्‌ -> भ्रम व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -¬ भ्रम -> सनाद्यन्ता 
घातवः (पाण्सु० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -¬> शोषात्कत॑रि परस्मेपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> वर्तमाने 
लट्‌ -> भ्रम र्ट्‌ -> भ्रम तिप्‌ -> भ्रमति -> कर्तरि शप्‌ (पान्स्‌० ३.१.६८) -> भ्रम शप्‌ ति -¬> 
भ्रम अति -> अतो गुणे (पा०सु० ६.१.९७) -> भ्रम ति -> भ्रमति। 

२९ श्रमं अनवस्थाने (धाण्पा० १२०४) -> भ्रम्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.३.७८) -> 
वर्तमाने लट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> भ्रम्‌ ट्ट्‌ -> भ्रम्‌ तिप्‌ -> भ्रम्‌ ति -> गणका्यमनित्यम्‌ 
(पण्डशो० ९३.३) -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० २.१.६८) -> भ्रम्‌ शप्‌ ति -> भ्रम्‌ अ ति -> भ्रमति। 

२० अत्र तुंच प्रत्यय इति भावः। नायं बहुलमन्यत्रापि (पन्ड० २.९५) इति तृच्‌। स नोगित्‌। 
कायाद्विद्ादुनूबन्धम्‌ (भाण्पा्सू० ३.३.१) केचिदविहिता अप्यृह्याः वे०सि०को० २१६९) इत्यनुसारम्‌ह्योऽ- 
यमविहित उगित्मत्ययः। तच्‌ प्रत्यये चात्र शवबागमोऽप्यूह्यः। नयतेः षुगागमः (पण्ड० श्वे०वृ० २.९६) 
इतिवत्‌। भ्रमु अनवस्थाने (धा०्पा० १२०४) -> भ्रम्‌ -> उणादयो बहुलम्‌ (पा०सू० ३.३.९१) -> 
भ्रम्‌ तुंच्‌ -¬ भ्रम्‌ शप्‌ अत्‌ ->भ्रम्‌ अत्‌ -> भ्रमत्‌ -> उगितश्च (पा०्स्‌० ४.१.६) - 
भ्रमत्‌ डीप्‌ -> भ्रमत्‌ ई -> भ्रमती -> विभक्तिकार्यम्‌ -¬ भ्रमती सुँ -> भ्रमती स्‌ -> हल्व्या्भ्यो 
दीघात्सुतिस्यपृक्तं ह्‌ (पा०सु० ६.१.६८) -> भ्रमती। 


३१६ 


पातु्रकरणम्‌ ३.८ आकाङ्घते 


३.८ आकाङ्ते 


५.० | ०३ ०. 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुखोचत्याका्घते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌। 
आनन्दमूतिरचलः परिणामहीनो मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति॥ 
- अण्रा० १.१.४३ 
अत्र सीता श्रीरामतत्त्वं वणयन्ती आकाङ्घते इति प्रयुङ्के यत्‌ रामो नाऽकाङ्खते। 


[9९ ^ 


काद धातुः (काक्षिं काङ्वायाम्‌ धा०्पा° ६६७) परस्मेपदी। एवं ततो लटि तिपि रापि 
आकाह्वति। = तथा च नहि प्रफुं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काति षददाटी (रण्वं ° ६.६९) 
इति कालिदासोऽपि प्रायुङ्केति चेत्कथमत्रात्मनेपदम्‌। अत्र विमृ्यते। कतरि कम॑- 


[®> [> (~ 


व्यावहारं (पा०सू्‌० १.२.१४) इत्यननाऽत्मनपदम्‌। ~ कम्व्यातहारा हं (क्रयावानमयः। 
जीवस्याऽका्खा भगवत्यारापता। तामव नरस्यात नाक्घतं इत। 


३.९ पठति 


योऽतिभ्रष्टोऽतिपापी परधनपरदारेषु नित्योद्यतो वा 
स्तेयी बह्यघ्रमातापितृवधनिरतो योगिवृन्दापकारी। 
यः सम्पूज्याभिरामं पठति च हृदयं रामचन्द्रस्य भक्तया 


0 = 


योगीन्द्रेरप्यलभ्यं पद्‌मह रमत सवदर्वः स पूज्यम्‌॥ 

- अ०्रा० १.१.५६ 

पठति इति भविष्यत्कालार्थे वत॑मानकारं प्रयुङ्क इति चेत्‌। वतंमानसामीप्ये 

२८ आङ्‌ काकं काङ्घायाम्‌ (धा०्पा० ६६७) -> आ काक्ष्‌ -> इदितो नुम्‌ धातोः (पा०्स्‌० ७.१.५८) -> 

मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्स्‌० १.१.४७) -> आ कानुम्‌ क्ष्‌ -> आ कान्‌ क्ष्‌ -> नश्चापदान्तस्य यलि 

(पा०स्‌० ८.३.२४) -> आ कांक्ष॒ -> अनुस्वारस्य ययि परसवः (पाण्सु° ८.४.५८) -> आ काह -> 

रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०सू० ३.२.१२३) -> आ काह लट्‌ -> 

आ काह तिप्‌ -> आ कान्‌ ति -> क्तरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> आ काह इप्‌ ति -> 
आ काक अ ति -> आका्घति। 

२५आ काहल (पूर्ववत्‌) -> क्तरि कर्मव्यतिहारे (पाण्स्‌० १.३.१४) -> वतमाने लट्‌ 

(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> आ काह ठट्‌ -> आ काह त -> कर्तरि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> 

आ काह शप्‌ त -> आ कार्‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> आ काह अते -> 

आकाङ्खते। 


३२१७ 


३.१० मुच्यते घातुप्रकरणम्‌ 


वर्तमानवद्वा (पाण्सू० ३.३.१३१) इत्यनेन वतंमानकालः। “ एवमेव लभते इत्यत्रापि। 
अ्थात्त्वरितमेव फलसिद्धिर्भविष्यति। “ 


३.१० मुच्यते 


तदद्य कथयिष्यामि श्रणु तापत्रयापहम्‌। 

यच्छुत्वा मुच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमदहाभयात्‌। 

प्राप्रोति परमामृद्धिं दीघौयुः पुत्रसन्ततिम्‌॥ 
- अ०्रा० १.२.५ 
अत्र रामायणस्य शाश्वतत्वादतंमानकालः। * वैयाकरणानां मते शब्दानां 
नित्यत्वात्‌। एवं भक्तानां मते भगवतस्तत्कथायाश्च नित्यत्वात्‌। अतो जीवानां दृष्टौ 
वर्तमानभूतभविष्यत्कालाः। त्रिकालावाध्यत्वात्कालातीतत्वाचेश्वरस्य समक्ष निरन्तरं 

वर्तमानकालः 


९ पठं व्यक्तायां वाचि (धाण्पा० ३३०) -> पठ्‌ -¬> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पा०सु० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्स्‌० २.२.१२३) -> पठ्‌ लट्‌ -> 
पट्‌ तिप्‌ -> पट्‌ ति -> कतरि शाप्‌ (पास्‌ ३.१.६८) -> पट्‌ शप्‌ ति -> पठ्‌ अ ति -> पठति। 
लटि च पठिष्यति इति रूपम्‌। पठ व्यक्तायां वाचि (धा०पा० ३३०) -> पट्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.३.७८) -> ट्ट्‌ शेषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> पट्‌ लुट्‌ -> पट्‌ तिप्‌ -> पट्‌ ति -> 
स्यतासी ठृटृटोः (पाण्सु० ३.१.२३) -> पट्‌ स्य ति -> आर्ध॑धातुकस्येद्चलादेः (पा०्स्‌० ७.२.३५) -¬> 
पट्‌ इट्‌ स्य ति -> पट्‌ इ स्य ति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> पट्‌ इ ष्य ति -> पटिष्यति। 

२९ इलरभँष्‌ प्राप्तो (धा०्पा० ९७५) -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०सू० १.२.१२) -> वतंमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्या (पाण्सु० ३.३.१३१) -> वर्तमाने रट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> लम्‌ ल्ट्‌ -¬ 
लम्‌ त -> कर्तरि रप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> ठम्‌ शप्‌ त -> लम्‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां 
टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) -> कम्‌ अ ते -> लमते। टुटि च ठप्स्यते इति रूपम्‌। इलर्भंष प्राप्तो 
(घाण्पा० ९७५) -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.१२) -> लुट्‌ शोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) - 
लम्‌ ठृट्‌ -> लम्‌ त > स्यतासी टृटटोः (पा०सू० ३.१.३३) -> लम्‌ स्य त -> एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
(पा०स्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> खरि च (पा०स्‌० ८.४.५५) -> लप्‌ स्य त -> टित आत्मनेपदानां 
टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> ठप्‌ स्य ते -> ठप्स्यते। 

६ रामायणस्य शाश्वतत्वं रामायण एवोक्तम्‌ - यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितः च महीतले॥ 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। (वा०रा० १.२.३६-२७)। मुचँ मोक्षणे (धाण्पा० १४३०) -> सुच्‌ -> 
भावकर्मणोः (पा०सू० १.३.१३) -> व्त॑माने लट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२२) -> मुच्‌ ट्‌ -> मुच्‌ त -> 
सार्वधातुके यक्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६७) -> मुच्‌ यक्‌ त -> मुच्‌ य त -> ग्क्डिति च (पा०्स्‌० १.१.५) -> 
लघूपधगुणनिषेधः -> मुच्‌ य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) -> मुच्‌ य ते -> मुच्यते। 


३१८ 


घातुप्रकरणम्‌ २.११ सृजामि 


३.११ सृजामि 


[ 


तस्याहं पत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने। 
चतुधाऽऽत्मानमेवाहं सृजामीतरयोः पृथक्‌ ॥ 
- अ०्रा० १.२.२७ 
अत्र भगवाञ्छ्रीरामभद्रोऽवतारकथां वर्णयन्नाह यत्‌ कोराल्यायामितरयोश्चाऽत्मानं 
चतुधा सृजामि। अत्र खक्षयामि इति हि पाणिनीयम।*‹ किन्तु वर्तमानसामीप्यात्‌ सृजामि 
इति न दोषः। 


३.१२ सृजध्वम्‌ 


त्‌ = 


यूय सृजघ्व स्व॑प वानरष्वशसम्भवान्‌। 
[वष्णाः सहाय कुरुत यावत्स्थास्यात भूतल ॥ 
- अश्रा० १.२.२० 
ह्या देवानादिश्चति यत्‌ यूयं वानरेष्वात्मानं सृजध्वम्‌ । रचयध्वमिति भावः। सृज्‌ - 
धातुः (सृजं विसगे धा्पा० १७१७४) आत्मनेपदी न। “ कथमत्र सृजध्वम्‌ इति चेत्‌। अत्र 
कमेव्यातहारादात्मनंपदम्‌। < सजन ब्रह्मणः कमं तद्व द्‌वभ्यां दीयत दात क्रियाविनिमयः। 

२९ सूज विसर्गे (घा्पा० १४१४) -> सृज्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सु० १.२.७८) -> टुट्‌ रोषे 
च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> सृज्‌ लुट्‌ -> सृज्‌ मिप्‌ -> सृज्‌ मि -> स्यतासी टुटरोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
सृज्‌ स्य मि -> सृजिदशोद्ध॑ल्यमकिति (पाण्सू० ६.१.५८) -> मिदचोन्त्यात्परः (पाण्सू० १.१.४७) -¬> 
सृञम्‌ न्‌ स्यमि->सुअन्‌ स्यमि-> इको यणचि (पा०स्‌° ६.१.७७) ->सख्‌ अन्‌ स्यमि-> 
व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (पा०्सू° ८.२.३६) -> ख्‌ अष्‌ स्यमि ->षटोः कः सि 
(पा०स्‌० ८.२.४१) -> स्‌ अ क्‌ स्यमि -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सू° ८.३.५९) -> ख्‌ अक्‌ ष्यमि - 
अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> ख्‌ अक्‌ ष्या मि -> स्क्ष्यामि। 

२ वतंमानसामीप्ये वत॑मानवद्ा (पा०सु० २.२.१२१) इत्यनेन। सूज विसर्गे (धाण्पा० १४१४) -> सृज्‌ -> 
रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पाण्सू० ३.२.१३१) 
वर्तमाने ठट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> सृजन्‌ र्ट्‌ -> सृज्‌ मिप्‌ -> सृज मि -> तुदादिभ्यः शः 
(पा०्स्‌० ३.१.७७) -> सृज्‌ श मि -> सृन्‌ अ मि -> सार्वधातुकमपित्‌ (पाण्स्‌० १.२.४) -> 
डिन्त्वम्‌ -> ग्क्ङिति च (पा०सू० १.१.५) -> लघृपधगुणनिषेधः -> सृज्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यञि 
(पा०स्‌० ७.३.१०१) -> सृज्‌ आ मि -> सृजामि। 

२५ तस्मा्टोड़कारे मध्यमपुरुषे बहुवचने सृजथ इति रूपम्‌। यथा - यूयमप्यहह पूजनमस्या यन्निजेः सृजथ 
पादपयोजेः (नै°च० ५.९६) इति श्रीहषप्रयोगे। सूरज विसमे (धाण्पा० १४१४) -> सृज्‌ -> रोषात्कत॑रि 
परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -> सृज लोट्‌ -> सृज॒ थ -> तुदादिभ्य 
राः (पा०सू्‌० ३.१.७७) -> सृज्‌ श थ -> सृज्‌ अ ध्वम्‌ -> सावधातुकमपित्‌ (पा०सू्‌० १.२.४) 
डिन्त्वम्‌ -> ग्किडिति च (पा०सू० १.१.५) -> ठघूपधगुणनिषेधः -> सृज्‌ अ थ -> सृजथ। 

९६ कतरि कर्मव्यतिहारे पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। 


३१९ 


३.१३ दृशैयस्व पातुघ्रकरणम्‌ 


आत्मनेपदे लोडकारे ध्वमि शे सृजघ्वम्‌ । 


३.१३ दरशंयस्व 


ह 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमटोकिकम्‌। 
दशेयस्व महानन्द्बालभावं सुकोमलम्‌। 
लकलितालिङ्गनारपेस्तरिष्याम्युत्कटं तमः॥ 

- अण०्रा० १.३.२९ 
अत्र भगवती कौशल्या स्वसमक्षं प्रकटं श्रीरामभद्र प्राथयते यत्‌ बालभावं दरयस्व। 
अत्र दश्‌ धातोः (दिर प्रेक्षणे धा०पा० ९८८) णिचि ठकघूपधगुणे रपरत्वे धातुसञ्ज्ञायां 
पुनर्छोडकार आत्मनेपदे थास्‌ प्रत्यये शपि गुणेऽयादेशे स्वदेशो दशयस्व। आत्मनेपदं 
यदा कर्तरि फठं टृश्येत। अत्र रामरूपे कर्तरि किं फठं श्रीरामस्य फलानपेक्षत्वादिति 
चेत्‌। भक्तानन्द्‌ एव तस्यापू्वं फलम्‌। भक्तहितार्थमेव गृहीतजन्मत्वात्‌। यद्वा स्व 
इति सम्बोधनम्‌। हे स्व दय बालभावम्‌ ।“ स्वद्ञब्दस्य चत्वारोऽथां आत्माऽऽत्मीयो 
ज्ञातिर्धनञ्च। * अतः हे स्व हे मम आत्मन्मम धन इति निजं दर्शय। यदा स्व इति महानन्दम्‌ 
इत्यस्य विद्येषणम्‌। एवं च स्वेभ्य आत्मीयेभ्यो महानानन्दो यस्मात्स स्वमहानन्दः। 


५ 


स्वमहानन्दश्चासो बालभावश्चेति स्वमहानन्दबालभावस्तं स्वमहानन्द्बालभावम्‌ । 


९० सूर्जँ विसर्गे (धाण्पा० १४९४) -> सुज्‌ -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> रोट्‌ 
च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -> सृज्‌ ठोट्‌ -> सृज्‌ ध्वम्‌ -> तुदादिभ्यः शः (पा०्स्‌० ३.१.७७) -> 
सृज्‌ श ध्वम्‌ -> सृज्‌ अ ध्वम्‌ -> सार्वधातुकमपित्‌ (पा०स्‌० १.२.४) -> डिन्त्वम्‌ -> ग्विडति च 
(पा०्स्‌० १.१.५) -> ठघृपधघगुणनिषेधः -> सृज्‌ अ ध्वम्‌ -> सुजध्वम्‌। 

२८ टर्‌ प्रेक्षणे (घा्पा० ९८८) -> दर्‌ -> हेतुमति च (पाणसु० ३.१.२६) -> दर्‌. णिच्‌ -> 
टश इ -> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> दश्‌ इ -> उरण्‌ रपरः (पा०सू० १.१.५१) -> 
दश इ -> दिं -> सनायन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> णिचश्च (पाण्स्‌० १.३.७४) -¬> 
लोट्‌ च (पा०सू० ३.२.१६२) -> दरिं लोट्‌ -> दरिं थास्‌ -> कर्तरि रप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -¬> 
दिं शप्‌ थास्‌ -> दशि अ थास्‌ -> साव॑धातुकाध॑धातुकयोः (पाणसू० ७.३.८४) -> द्चे अ थास्‌ -¬> 
एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> दशेय्‌ अ थास्‌ -> थासस्से (पाण्स्‌० ३.४.८०) -> दय्‌ असे -> 
सवाभ्यां वामो (पा्स्‌० ३.४.९१) -> दशेय्‌ अ स्व -> दशेयस्व। 

° दशिं -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च 
(पा०स्‌० ३.३.१६२) -> दिं छोट्‌ -> दश्च सिप्‌ -> दिं सि -> कतरि शप्‌ (पा०सु० ३.१.६८) -> 
दिं रप्‌ सि -> दिं अ सि -> सावधातुकाधधातुकयोः (पाण्सु० ७.३.८४) -> दे अ सि > 
एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) -> दश्चय्‌ अ सि -¬ सेद्यपिच (पा०्सु० ३.४.८७) -> दय्‌ अ हि -¬> 
अतो हेः (पा०्स्‌० ६.४.१०५) -> दोय. अ -> दरश॑य। 

४ स्वे स्वाः। आत्मीया इत्य्थः। आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः। ज्ञातयोऽथां वा 
(वे०सिन्को० २२०)। 


३२० 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१४ याति 


३.१४ याति 


संवादमावयोर्यस्तु पठेद्वा श्रणुयादपि। 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं टभेत्‌॥ 
- अण्रा० १.३.३४ 
अत्र भगवाञ्छीरामो मात्रा सह स्वकीयसंवादस्य फलश्रुतिं वर्णयति य आवयोः 
संवादं पठेच्छृणुयाद्या स मम सारूप्यं यायात्‌ । यायात्‌ “ इति प्रयोक्तव्ये याति इति 
्युक्तम्‌। वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्मा (पा०सू० ३.३.१३१) इत्यनेन वतमानकालः। ^ 
अथात्‌ संवादमिममनुील्य सद्य एव मम सारूप्यं प्राप्स्यति इति भगवतस्तात्पय॑म्‌। 
३.१५ अहनत्‌ 
भोजनं देहि मे मातनं श्रुतं कार्यसक्तया। 
ततः क्रोधेन भाण्डानि टगुडेनाहनत्तदा॥ 
- अण्रा० १.३.५३ 
भगवाज्छ्रीरामो बाटटीलामाचरन्मातरं भोजनं याचमानोऽप्राप्य बाटकरोधं 
विडम्बयटैगुडेन भाण्डान्यचूणयत्‌। अत्र अहनत्‌ इति प्रयोगः। वस्तुतस्तु हन्‌ धातोः (हनं 
हिंसागत्योः धा०्पा० १०१२) धातुसज्ज्ञायाम्‌ अनद्यतने लङ्‌ (पा०स्‌० ३.२.१११) इत्यनेन 


^. [> ५.९२०.५ ^ # {५ 


लङ्लकार तिप्तस्द्िसिप्थस्थमिन्वस्मस्ताताज्छ्थासाथान्ध्वमिद्गहिमहिङः (पा०स्‌० ३.४.७८) 


५ आङीरवादार्थे छिडि यायात्‌ इति रूपम्‌। या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) -> या -> रोषात्कत॑रि 
परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> आरिषि लिङ्लोटौ (पा०सू० ३.३.१७३) -> या लिङ -> 
या तिप्‌ -> या ति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डि (पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पा०स्‌० १.१.४६) -> या यासुट्‌ ति -> या यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०सू° ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ 
टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> या यास्‌ सुर्‌ ति -> या यास्‌ स्‌ ति -> स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
(पा०सू्‌० ८.२.२९) -> या या ति -> इतश्च (पा०स्‌० ३.४.१००) -> या या त्‌ -> यायात्‌। विष्यर्थे छिब्यपि 
यायात्‌ इत्येव रूपं प्रक्रिया तु भिन्ना। या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) -> या -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०सु० १.२.७८) -> विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रहनप्ा्थनेषु लिङ्‌ (पा०सू० ३.३.१६१) -> 
या लिडः -> या तिप्‌ -> याति -> कतरि शप्‌ (पाण्सू० २.१.६८) -> या शप्‌ ति -> अदिप्रभृतिभ्यः 
रापः (पा०स्‌० २.४.७२) -> या ति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डि (पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आन्तौ 
टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -> या यासुट्‌ ति -> या यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०स्‌० ३.४.१०७) -> 
आदयन्तो टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> या यास्‌ सुट्‌ ति -> या यास्‌ स्‌ ति > लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(पा०स्‌० ७.२.७९) -> या या ति -> इतश्च (पा०सू्‌० ३.४.१००) -> या या त्‌ -> यायात्‌। 

४ या प्रापणे (घाण्पा० १०४९) -> या -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वर्त॑मान- 
सामीप्ये वत॑मानवद्वा (पाण्सू० ३.२.१३१) -> वतमाने कट्‌ (पाण्सू्‌० २.२.१२३) -> याट्‌ -> यातिप्‌ -¬> 
या ति -> कर्तरि राप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> या रप्‌ ति -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाण्सू० २.४.७२) -> 
याति-> याति-> याति। 


३२१ 


३.१५ अहनत्‌ पातुघ्रकरणम्‌ 


४अ > 


इत्यनेन तिप््रत्यये कतरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) इत्यनेन शब्विकरणे अदिप्रभृतिभ्यः 
रापः (पा०सू० २.४.७२) इत्यनेन रापो टुकि टुङ्लइ्लुष्डदात्तः (पा०स्‌० ६.४.७१) 
इत्यनेनाडागमे इतश्च (पा०्सू० ३.४.१००) इत्यनेनेकारलोपे हल्व्या्भ्यो दीघात्सुतिस्यपूक्तं 
हल्‌ (पा०सू० ६.१.६८) इत्यनेन तकारलोपे अहन्‌ इति पाणिनीयम्‌। * अहनत्‌ इत्यत्र 
गणकायंमनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.३) इत्यनेन शब्लुगभावे हटन्तत्वाभावान्न तकारटोपः। ५ 
यद्वा हन्तीति हनः इति विग्रहे पचादित्वादच्‌। ५ हन इवाऽचरतीति हनति“ इति 
विग्रह आचारक्िबन्ताह्वङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचन एवम्‌ अहनत्‌ ।* श्रीरामो 


(^~ ~^ ¢ = (~ [ => => ~ 


निठंपत्वाद्कतृत्वाच किमपि न करोति। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचति इत्यादि 
रामहदये सीतया स्पष्टं निगदितत्वात्‌। यथा - 


(^ ^ 1. 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुरोचत्याकाङ्कते त्यजति नो न करोति किच्च। 


आनन्दमूतिरचलः परिणामहीनो मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति॥ 
- अग्रा० १.१.५३ 
एव॑ रामाभिन्नैककतुकानदययतनभूतकालावच्छिन्नभाण्डकर्मकहननानुकूकव्यापाराश्रयसदश- 
व्यापारः इति शाब्दबोधः। 


५ हनँ हिंसागत्योः (घाण्पा० १०१२) -> हन्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> 
अनद्यतने लङ्‌ (पा०स्‌० ३.२.१११) -> हन्‌ लङ्‌ -> हन तिप्‌ -> हन्‌ ति -> ठुङ्लङ्लुष्कद्दात्तः 
(पा०स्‌० ६.४.७१) -> आयन्तो टकितौ (पाण्सू० १.१.४६) -> अट्‌ हन्‌ ति -> अ हन्‌ ति -> कत॑रि शप्‌ 
(पा०सू्‌० ३.१.६८) -> अ हन्‌ रप्‌ ति -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाणसु० २.४.७२) -> अ हन्‌ ति -> 
इतश्च (पा०्स्‌० ३.४.१००) -> अ हन्‌ त्‌ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (पा०्सु० ६.१.६८) -> 
अ हन्‌ -> अहन्‌। 

५५ हनँ हिंसागत्योः (घाण्पा० १०१२) -> हन्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> 
अनदयतने लङ्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१११) -> हन्‌ कङ्‌ -> हन्‌ तिप्‌ -> हन्‌ ति -> टड्लड्लुष्डदात्तः 
(पा०स्‌० ६.४.७१) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०्सु® १.१.४६) -> अट्‌ हन्‌ ति -> अ हन्‌ ति -> कतरि 
राप्‌ (पासू० ३.१.६८) -> अ हन्‌ शप्‌ ति -> गणकायमनित्यम्‌ (पन्डो° ९.३) -> शब्टुगभावः -> 
अहन्‌ अति -> इतश्च (पा०सू० ३.४.१००) -> अ हन्‌ अ त्‌ -> अहनत्‌। 

५५ नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्सु० ३.१.१२४) इत्यनेन कतैरि। 

_ ५ हन > सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> हन किप्‌ -> हन ब्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌० ६.१.६७) -> हन -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने रट्‌ -> हन लट्‌ -> हन तिप्‌ -> हन ति -¬> 
कर्तरि शप्‌ (पा०सु० ३.१.६८) -> हन शप्‌ ति -> हन अ ति -> अतो गुणे (पा०सु° ६.१.९७) -> हन ति -> 
हनति। 

५ हन -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पा०सु० १.३.७८) -> अनद्यतने लङ्‌ 
(पाण्सू० २.२.१११) -> हन्‌ लङ्‌ -> हन्‌ तिप्‌ -> हन्‌ ति -> लुङ्लड्लृष्ड्दात्तः (पा०्स्‌० ६.४.७१) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पा्स्‌० १.१.४६) -> अट्‌ हन्‌ ति -> अ हन्‌ ति -> कतरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> 
अहन राप्‌ ति -> अ हन अ ति -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> अ हन ति -> इतश्च 
(पा०स्‌० ३.४.१००) -> अ हन त्‌ -> अहनत्‌। 


३२२ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१६ चक्र 


३.१६ चक्रे 


एं परात्मा मनुजावतारो मनुष्यलोकाननुसृत्य सर्वम्‌। 
चकरेऽविकारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोति किञ्चित्‌॥ 

- अणरा० १.३.६६ 

अत्र भगवतः स्वरूपं वणयति अकतं सन्‌ स्वं चकार विचार्यमाणे सति 
किमपि नाकरोत्‌ । अत्र चकार इति हि पाणिनीयः।“ तच्चरित्रेण भक्तेष्वानन्द्‌जननात्किया- 
फलस्य परनिष्ठत्वात्‌। किन्तु कर्मव्यतिहारेणात्राऽत्मनेपदम्‌। “ साह्यरष्या भगवति प्रकृति- 
गतकतंव्यमारोपितम्‌। रामहदये श्रीसीतया स्पष्टं प्रतिपादितत्वात्‌। वेदान्तरृष्याऽपि 
जीवगतकतंत्व॑भगवत्यारोपितम्‌। अत आत्मनेपदम्‌। तथा च कृधातोः (ड्कृञ्‌ 
करणे धा०्पा० १४७२) लिड़कारे परोक्षे लिट्‌ (पा०सू० ३.२.११५) इत्यनेन तप्रत्यये 
लिटस्तद्चयोरेदिरेच (पा०सू० ३.४.८१) इत्यनेन एश आदेशे किटि धातोरनभ्यासस्य 
(पा०स्‌० ६.१.८) इत्यनेन दित्वे पूर्वोऽभ्यासः (पा०्सू० ६.१.४) इत्यनेनाभ्याससञ्ज्ञायां उरत्‌ 
(पा०्सू० ७.४.६६) इत्यनेनकारस्याकारे उरण्‌ रपरः (पा०स्‌० १.१.५१) इत्यनेन रपरत्वे 
हलादिः रोषः (पा०्स्‌० ७.४.०) इत्यनेन रलोपे कुहोश्चुः (पा०्स्‌० ७.४.६२) इत्यनेन चुत्वे 
इको यणचि (पा०सु° ६.१.७७) इत्यनेन यणि चक्रे।““ एवं करोति इत्यपि भूतकाटे प्रयोक्तव्ये 
वर्तमाने प्रयुक्तं रूपम्‌। अत्र लट्‌ स्मे (पा०्सू० ३.२.११८) इत्यनेन स्मयोगे लकारो 


भूतकाटेऽपि।"* न चाऽत्र स्म इति न दृश्यते। विनाऽपि प्रत्ययं पूरवात्तरपदलोपो वक्तव्यः 


५८ डुकृञ्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> कृ -> दोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> परोक्ष 
लिट्‌ (पाण्सू० ३.२.११५) -> कृ लिट्‌ -> कृ तिप्‌ -> कृ ति -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुस- 
णल्वमाः (पा०सु° ३.४.८२) -> कृ णल्‌ -> कृ अ -> लिटि घातोरनभ्यासस्य (पा०सू° ६.१.८) -> 
कृ कृ अ -> उरत्‌ (पास्‌ ७.४.६६) -> उरण्‌ रपरः (पा०सू्‌० १.१.५१) -> कर्‌ कृ अ -> हलादिः 
रोषः (पा०सु० ७.४.६०) -> क कृ अ -> कुहोश्चुः (पा०स्‌० ७.४.६२) -> च कृ अ -> अचो च्णिति 
(पा०सू्‌० ७.२.११५) -> उरण्‌ रपरः (पा०्स्‌० १.१.५१) -> च कार्‌ अ -> चकार। 

५ कतरि कर्मव्यतिहारे पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। 

५" कृञ्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> कृ -> कतरि कम॑व्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) -> परोक्षे लिट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.११५) -> कृ लिट्‌ -> कृ त -> लिटस्तद्ययोरेिरेच्‌ (पा०स्‌० ३.४.८१) -> कृ एश्‌ -> 
कृ ए -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पास्‌ ६.१.८) -> कृ कृ ए -> उरत्‌ (पा०स्‌० ७.४.६६) -> उरण्‌ 
रपरः (पाण्स्‌० १.१.५१) -> कर्‌ कृ ए -> हलादिः रोषः (पा०सू० ७.४.६०) -> क कृ ए -> कुहोश्चुः 
(पा०सू्‌० ७.४.६२) -> च कृ ए -> असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (पा०सु० १.२.५) -> कित्त्वम्‌ -> ग्किडति च 
(पा०्स्‌° १.१.५) -> गुणनिषेधः -> इको यणचि (पाणस ६.१.७७) -> चक्‌ ए -> चकरे। 

५! कृज्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> कृ -> दोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> लट्‌ स्मे 
(पाण्स्‌० ३.२.११८) -> कृ ठट्‌ -> कृ तिप्‌ -> कृ ति -> तनादिकृञ्भ्य उः (पाण्स्‌० ३.१.७९) -> 
कृ उ ति -> सार्वधातुकाधधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः (पाणसु० १.१.५९) -> 
कर्‌ उ ति -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -> कर्‌ ओ ति -> करोति। 


३२३ 


३.१७ करोमि घातुप्रकरणम्‌ 


(वा० ५.३.८३) इत्यनेन टोपात्‌। 


= 


३.१७ कराम 


त्वद्विधा यद्र यान्ति तत्रैवाऽयान्ति सम्पद्‌ः। 
यदर्थमागतोऽसि त्वं बरूहि सत्यं करोमि तत्‌॥ 
- अण्रा० १.४.४ 


= 


अत्र करिष्यामि" इति प्रयोक्तव्ये वर्तमानसामीप्यलकारात्‌ करोमि। ५ 


= 


३.१८ किं करोमि 
किं करोमि गुरो रामं त्यक्तु नोत्सहते मनः। 
बहुवष॑सहस्रान्ते कष्टनोत्पादिताः सुताः॥ 


- अ०्रा० १.४.९ 
अत्र किंवृत्ते लिप्सायाम्‌ (पा०सु० ३.३.६) इत्यनेन ठट्‌। ५ 
३.१९ न जीवामि 
चत्वारोऽमरतुल्यास्ते तेषां रामोऽतिवटह्छभः। 
रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथञ्चन ॥ 
- अ०रा० १.४.१० 


"र डुकृञ्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> कृ -> दोषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌° १.३.७८) -¬ ठुट्‌ दोषे 
च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> कृ ट्‌ -> कृ मिप्‌ -¬> कृ मि -> स्यतासी ठ्ट्टोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
कृ स्यमि -> ऋद्धनोः स्ये (पा०्स्‌० ७.२.७०) -> कृ इट्‌ स्यमि -¬ कृ इ स्य मि -> सावेधातुकाध॑- 
घातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः (पा०्सू० १.१.५१) -> कर्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यञि 
(पा०स्‌० ७.३.१०१) -> कर्‌ इ स्या मि -> आदेङाप्त्यययोः (पा०्स्‌० ८.३.५९) -> कर्‌ इ ष्या मि - 
करिष्यामि। 

^ वतमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पा०स्‌० ३.३.१३१) इत्यनेन। इकृञ्‌ करणे (धान्पा० १४७२) -> कृ -> 
रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पाण्सू० ३.२.१३९) -> 
वर्तमाने र्ट्‌ (पाण्स्‌० २.२.१२३) -> कृष्ट ->कृमिप्‌ -> कृमि -> तनादिकृञ्भ्य उः 
(पा०्स्‌० ३.१.७९) -> कृ उ मि -> सार्वधातुकाधघातुकयोः (पा०्सू० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः 
(पाण्स्‌० १.१.५१) > कर्‌ उमि-> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पाण्स्‌० ७.३.८४) -> कर्‌ ओ मि -> 
करोमि। 

५५ डुकृञ्‌ करणे (घान्पा० १४७२) -> कृ -> दोषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> किंवृत्ते 
लिप्सायाम्‌ (पास्‌ ३.३.६) -> कृ लट्‌ -> कृ मिप्‌ -> कृ मि -> तनादिकृञ्भ्य उः (पा०स्‌० ३.१.७९) -> 
कृ उ मि > सावधातुका्धधातुकयोः (पा०सु० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः (पाण्सु० १.१.५९) -> 
कर्‌ उ मि -> सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०्सू० ७.३.८४) -> कर्‌ ओ मि -> करोमि। 


३२४ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.२० तेपाथे 


न जीवामि इति वर्तमानसामीप्याट्‌। "" सद्यो मरिष्यामि इति दशरथस्य तात्पर्यम्‌ 
३.२० तेपाथे 


त्वं तु प्रजापतिः पूर्वं कश्यपो बरह्मणः सुतः। 
कोसल्या चादितिर्दैवमाता पूर्वं यास्विनी। 
भवन्तो तप उग्रं वे तेपाथे बहुवत्सरम॥ 
- अण्रा० १.४.१४ 
अत्र वसिष्ठो दरारथस्य पूर्वजन्म स्मारयति। अत्र तप्‌ घातुः (तपं दाहे रेश्चर्यै वा 
घा०पा० ११५९) दिवादिरात्मनेपदीयो न तु भ्वादिः परस्मेपदी (तपं सन्तापे घा०्पा० ९८५) । ^ 
तस्माल्िटि आथाम्‌ प्रत्यये द्वित्वेऽभ्यासकार्ये अत एकहल्मध्येऽनादेशादेठिंटि 
(पा०सू° ६.४.१२०) इत्यनेनाभ्यासलोप एकार एत्वे च तेपाथे इति साघु।* 


५ वतंमानसामीप्ये वत॑मानवदा (पा०सू० ३.३.१३१) इत्यनेन। जीवेँ प्राणधारणे (घाण्पा० ५६२) -> 
जीव्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा 
(पा०सु० ३.२.१२१) -> वतमाने लट्‌ (पाणसू० ३.२.१२२) -> जीव्‌ र्ट्‌ -> जीव्‌ मिप्‌ -> 
जीव्‌ मि -> कर्तरि राप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> जीव्‌ इप्‌ मि -> जीव्‌ अमि -> अतो दीर्घो 
यञि (पा०सु० ७.३.१०१) -> जीव्‌ आ मि -> जीवामि। 

५ भोवादिकाद्धातोस्तु तेपथुः इति रूपम्‌। तपँ सन्तापे (धाण्पा० ९८५) -> तप्‌ -> शेषात्कर्तरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> परोक्षे लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.११५) -> तप्‌ लिट्‌ -> तप्‌ थस्‌ -> 
परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः (पा०स्‌० ३.४.८२) -> तप्‌ अथुस्‌ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(पा०स्‌० ६.१.५८) -> तप्‌ तप्‌ अथुस्‌ -> हलादिः रोषः (पा०सू० ७.४.६०) -> त तप्‌ अथुस्‌ -> अत 
एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि (पा०स्‌० ६.४.१२०) -> तेप्‌ अथुस्‌ -> तेपथुः। 

५ तपं दाहे देश्चर्यं वा (घा०्पा० ११५९) -> तप्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०सु० १.३.१२) -> 
परोक्षे लिट्‌ (पा०सू° ३.२.११५) -> तप्‌ लिट्‌ -> तप्‌ आथाम्‌ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(पा०सू्‌० ६.१.८) -> तप्‌ तप्‌ आथाम्‌ -> दटादिः रोषः (पा०सु° ७.४.६०) -> त तप्‌ आथाम्‌ -> 
अत एकहल्मध्ये ऽनादेशादेठिंटि (पाण्सू० ६.४.१२०) -> तेप्‌ आथाम्‌ -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌० ३.४.७९) -> तेप्‌ आथे -> तेपाथे। न चात्र तप्‌ धातुश्वुरादिराधृषीय उभयपदी (तपं दाहे 
धा०्पा० १८१९)। तस्मा्लिटि परस्मैपदे णिच्पक्षे तापयाञ्चकथुः तापयाम्बभूवथुः तापयामासथुः इति 
रूपाणि णिजभावपक्षे तेपथुः इति रूपमात्मनेपद्‌ च णिच्पक्षे तापयाञ्चकाथे इति रूपं णिजभावपक्षे 
तेपाथे इति रूपम्‌। अत्र क्रियाफठं रामावतरणम। तन्नादितिकर्यपकतृगाम्यपि तु परगामि। सकल- 
संसारकल्याणकारित्वात्‌। रामावतारेण साधूनां परित्राणं दुष्कृतानां विनाशो धर्मस्य संस्थापना च। तेन 
स्वरितञितः कर्भिप्राये क्रियाफठे (पा०सू० १.३.७२) इत्यस्याप्रवृत्तिरत्र। विस्तारभिया प्रक्रिया न दीयन्ते। 


३२५ 


३.२९ प्रेषयस्व पातुघ्रकरणम्‌ 


३.२१ प्रेषयस्व 


अतः प्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कोरिकम्‌। 
प्रेषयस्व रमानाथं राघवं सहटक्ष्मणम्‌॥ 
- अण्रा० १.४.२० 
वसिष्ठोऽनुजानाति यत्‌ रमानाथं श्रीरामभद्रं विश्वामित्राय प्रयच्छ। अत्र प्रेषयस्व इति 


प्युक्तं प्रेषय इति प्रयोक्तव्यम्‌।*“ यतो हि णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) इत्यात्मनेपदम्‌। “ 


(^, ^ ०१ 


तदपि क्रियाफले कतुंगामिनि सति। राघवप्रेषणेन त्वामपि यशोरूपं फलं मिलिष्यति इति 
तात्पयादत्राऽत्मनेपदम्‌। यदा स्व इति सम्बोधनम्‌। हे स्व आत्मीय रमानाथं रामं प्रेषय 
इति नापाणिनीयता। 


३.२२ दशंयस्व 


दशोयस्व महाभाग कुतस्तौ राक्षसाधमो। 
तथेत्यत्तवा मुनिरयषटुमारेभे मुनिभिः सह॥ 
- अ०रा० १.५.५४ 
श्रीरामो राक्षसो प्रति पृच्छन्‌ दशेयस्व इति प्रयुङके। अत्र राक्षसनिधनेन दशनकारयितरि 
विश्वामित्रे फलमिति क्रियाफलस्य कतंगामित्वादात्मनेपदम। 

५८ प्रषु गतो (धा०्पा० ६१९) -> प्रेष्‌ -> हेतुमति च (पाण्सू्‌० ३.१.२६) -> प्रेष्‌ णिच्‌ -> 
प्रेष्‌ इ -¬ प्रेषि -> सनाद्यन्ता धातवः (पाण्सु° ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.३.७८) -> रोट्‌ च (पाण०स्‌० ३.३.१६२) -¬ प्रेषि लोट्‌ -¬ प्रषि सिप्‌ -¬ प्रषि सि -> कर्तरि 
राप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -¬ प्रषि राप्‌ सि -¬ प्रषि अ सि -> सावेधातुकार्धधातुकयोः (पाण्स्‌० ७.३.८४) -> 
प्रेषे अ सि -> एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) -> प्रेषय्‌ अ सि -> स्यपि (पा०सू० ३.४.८७) -> 
परषय्‌ अ हि -> अतो हेः (पा०स्‌० ६.४.१०५) -¬ प्रेषय्‌ अ ¬ प्रेषय। 

"९ प्रषु गतो (घा०्पा० ६१९) -> प्रेष्‌ -> हेतुमति च (पा०्स्‌० ३.१.२६) -> प्रेष्‌ णिच्‌ -> 
प्रेष्‌ इ -> प्रेषि -> धातुसञ्ज्ञा -> णिचश्च (पा०्स्‌० १.३.७४) -> लोट्‌ च (पा०सु० ३.३.१६२) -> 
प्रेषि लोट्‌ -¬ प्रषि थास्‌ -> क्तरि राप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -¬> प्रषि राप्‌ थास्‌ -> प्रषि अ थास्‌ -> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) ~> प्रेषे अ थास्‌ -> एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) -> 
परषय्‌ अ थास्‌ -> थासस्से (पास्‌ ३.४.८०) -> प्रेषय्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पा०सु० २.४.९१) -> 
प्रषय्‌ अ स्व -¬ प्रेषयस्व। 

९ णिचश्च (पा०सु० १.३.७४) इत्यनेन। दिर प्रेक्षणे (धाण्पा० ९८८) -> दृश्‌ -> हेतुमति च 
(पा०सू० २.१.२६) -> दृश्‌ णिच्‌ -> दृश इ -> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः 
(पा०्स्‌० १.१.५१) -> दश्‌ इ -> दरि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०्सु० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) -> लोट्‌ च (पा०्स्‌० ३.२.१६२) -> दिं लोट्‌ -> दिं थास्‌ -> 
कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> दशि शप्‌ थास्‌ -> दशि अ थास्‌ -> सा्वधातुकाधधातुकयोः 
(पा०्स्‌० ७.३.८४) -> दरे अ थास्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> दय्‌ अ थास्‌ -> थासस्से 
(पा०स्‌० २.४.८०) -> दशैय्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पाण्स्‌० ३.४.९१) -> दशेय्‌ अ स्व -> दृशयस्व। 


३२६ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.२३ ददृशाते 


३.२३ दटखाते 


क 


मध्याहे ददृशाते तो राक्षसो कामरूपिणो। 
मारीचश्च सुबाहुश्च वष॑न्तौ रुधिरास्थिनी ॥ 
- अ०्रा० १.५.५ 
द्रशाते इति क्मवाच्यप्रयोगः। ® रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ इति शेषः। अत्र परोक्षे 
लिट्‌ (पा०सू्‌० ३.२.११५) इत्यनेन लिड़कारः। प्रथमपुरुषद्धिवचने रूपम्‌। परोक्षत्वं नाम 
साक्षात्करोमीति करियाशालिज्ञानाविषयतावच्छेदकत्वम्‌ । ४ 


२.२४ गच्छामहे 


= 


चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते कोरिको राममव्रवीत्‌। 

राम राम महायज्ञं दषं गच्छामहे वयम्‌॥ 
- अण्रा० १.५.१२ 
ताटकामारीचसुबाहून्‌ व्यापाद्य यज्ञरक्षां विधाय दिनत्रयं यावत्तत्र प्रोष्यायोध्यां प्रति 
गन्तुकामं लक्ष्मणाभिरामं श्रीरामं विश्वामित्रो मिथिलां प्रस्थातुं समामन्रयत्‌। तत्रेव प्रयुक्तम्‌ 
गच्छामहे। इदं कथम्‌। गमूं धातुः (गमूं गतौ धाण्पा° ९८२) परस्मेपदी। ततो लटि मसि 
रापि अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) इत्यनेन दीर्घं इषुगमियमां छः (पा०स्‌० ७.३.७७) 
इत्यनेन छत्वे छे च (पा०्स्‌० ६.१.७३) इत्यनेन तुकि स्तोः श्चुना श्चुः (पा०सु० ८.४.४०) 
इत्यनेन श्चुत्वे विसर्गे गच्छामः इति पाणिनीयम्‌। “ गच्छामहे इति सम्‌ उपसर्ग॑संयोजने 
समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पा०सू० १.३.२९) इत्यात्मनेपदे महिङ्‌ प्रत्यये ङकारानुबन्धकार्य 


९९ उत्र कत॑रि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन कर्तयात्मनेपदं न वेत्यारङ्कां परिहतं विमर्ैः 
प्रारब्धः। दरिं प्रेक्षणे (घाण्पा० ९८८) -> इड -> भावकमणोः (पा०स्‌० १.२.१३) -> परोक्षे लिट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.११५) -> दश लिट्‌ -> दृश्‌ आताम्‌ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०्स्‌० ६.१.८) -> 
दश दृश्‌ आताम्‌ -> उरत्‌ (पा०सू० ७.४.६६) -> उरण्‌ रपरः (पाण्सु० १.१.५१) -> 
दश दश्‌ आताम्‌ -> हलादिः शोषः (पा०्सु० ७.४.६०) -> द्‌ हृड्‌ आताम्‌ -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌० ३.४.७९) -> द्‌ दश्‌ आते -> असंयोगाद्टिट्‌ कित्‌ (पा०स्‌० १.२.५) -> कित्त्वम्‌ -¬ ग्किडिति 
च (पा०सू° १.१.५) -> गुणनिषेधः -> ददृशाते। 

१२ परोक्षत्वं च साक्षात्करोमीत्येतादृडविषयताशालिज्ञानाविषयत्वम्‌ वे०भू०सा० २२)। 

९२ गमं गतो (धान्पा० ९८२) -> गम्‌ -> दोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पास्‌ १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० २.२.१२३) -¬> गम्‌ लट्‌ -> गम्‌ मस्‌ -> कतरि शप्‌ (पा०सु० ३.१.६८) -> गम्‌ शप्‌ मस्‌ -¬> 
गम्‌ अ मस्‌ -> इषुगमियमां छः (पा०स्‌० ७.३.७७) -> गक अ मस्‌ -> छे च (पास्‌ ६.१.७३) -> 
आद्यन्तौ टकितो (पाण्स्‌० १.१.४६) -> गुक्‌ छ अ मस्‌ -> गत्‌ छ अमस्‌ -> स्तोः श्रुनाश्ुः 
(पा०्सू्‌० ८.४.४०) -> गच्‌ छ अ मस्‌ -> अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> गच्‌ छ आ मस्‌ -> 
ससजुषो रुः (पा्सू० ८.२.६६) -> गच्‌ छ आ मरे -> खरवसानयोर्विसजनीयः (पा०्सु० ८.३.१५) -> 
गच्‌ छ आ मः -> गच्छामः। 


३२७ 


३.२५ पूज्यसे घातुप्रकरणम्‌ 


टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू्‌० ३.४.७९) इत्यनेन चैत्वे सङ्गच्छामहे। “ यज्ञं द्रष्टं सङ्गता 
भवामः। वतंमानसामीप्याछट्‌। "“ उपस्गलोपस्तु विनाऽपि प्रत्ययं पूरवोत्तिरपद्लोपो वक्तव्यः 
(वा० ५.३.८३) इति वचनात्‌। यद्वा हे इति पृथक्पदम्‌। गच्छाम पदं लोडकारोत्तमपुरुषस्य 
बहुवचनस्य। ५ हे राम हे राम महायज्ञं द्रष्टं वयं गच्छामेतीच्छामः इत्थमन्वये इच्छार्थेषु 


० 


लिङ्लोरो (पाणस ३.३.१५७) इत्यनेन इच्छामः इत्युपपद्‌ लोडकारे कृते मस्परत्यये 
आडत्तमस्य पिच (पानस्‌ ३.४.९२) इत्यनेनाऽडागमे लोटो लङ्खत्‌ (पा०स्‌० ३.४.८५) 
इत्यनेन लङ्कद्धावे नित्यं डितः (पा०सू० ३.४.९९) इत्यनेन सकारलोपे गच्छाम हे। हे राम, 
इच्छामो यन्महायज्ञ दरष्ं गच्छाम इति योजना।* 


३.२५ पूज्यसे 


्रक्यसि त्वं महासत्त्वं पूज्यसे जनकेन च। 


इत्युक्तवा मुनिभिस्ताभ्यां ययो गङ्गासमीपगम्‌॥ 
- अण्रा० १.५.१४ 


९ सम्‌ गमं गतौ (धाण्पा० ९८२) -> सम्‌ गम्‌ -> समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पा०सू० १.३.२९) -> 
वर्तमानसामीप्ये वतमानवद्रा (पा०स्‌० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पा०्सु ३.२.१२३) -¬> 
सम्‌ गम्‌ ठट्‌ -> सम्‌ गम्‌ महिङ्‌ -> सम्‌ गम्‌ महि -> क्तरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> 
सम्‌ गम्‌ शप्‌ महि -> सम्‌ गम्‌ अ महि -> इषुगमियमां छः (पा०स्‌० ७.३.७७) -> सम्‌ गङ्क अ महि - 
छे च (पा०स्‌० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०सु° १.१.४६) -> सम्‌ गतुंक छ अ महि - 
सम्‌ गत्‌ छ अ महि -> स्तोः श्चुना श्रुः (पा०सू० ८.४.४०) -> सम्‌ गच्‌ छ अ महि -> अतो दीर्घो 
यजि (पा०सु० ७.३.१०१) -> सम्‌ गच्‌ छ आ महि -> रित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सु० ३.४.७९) -> 
सम्‌ गच्‌ छ आ महे -> मोऽनुस्वारः (पा०सू° ८.३.२३) -> सं गच्‌ छ आ महे -> वा पदान्तस्य 
(पा०स्‌० ८.४.५९) -> सङ्‌ गच्‌ छ आ महं -> सङ्गच्छामहे। 

९\ वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्ा (पा०सू० ३.३.११) इत्यनेन। 

९९ गू गतो (घाण्पा० ९८२) -> गम्‌ -¬> दोषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> इच्छार्थेषु 
लिङ्लोटौ (पा०्स्‌० ३.३.१५७) ->, गम्‌ लोट्‌ -> गम्‌. मस्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> 
गम्‌ राप्‌ मस्‌ -> गम्‌ अ मस्‌ -> इषुगमियमां छः (पा०स्‌० ७.३.७७) -> ग अ मस्‌ -¬> छे च 
(पा०स्‌० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> गतुंक्‌ छ अ मस्‌ -> गत्‌ छ अ मस्‌ -> 
स्तोः श्चुना श्चुः (पा०्स्‌० ८.४.४०) -> गच्‌ छ अ मस्‌ -> आडुत्तमस्य पिच्च (पा०्सु० ३.४.९२) -> 
गच्‌ छ अ आट्‌ मस्‌ -> अकः सवर्णे दीघः (पाण्स्‌० ६.१.१०१) -> गच्‌ छ आ मस्‌ -> टोट इत्‌ 
(पा०स्‌० ३.४.८५) -> डिन्धत्तम्‌ -> नित्यं ङितः (पा०सू्‌० ३.४.९९) -> गच्‌ छ आ म -> गच्छाम। 

९० इच्छामः इत्यध्याहार्यमिति भावः। ततः इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ (पा०्स्‌० ३.३.१५७) इत्यनेन 
सवंलकारापवादेन लोट्‌। 


३२८ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.२६ आगमिष्यति 


द्रक्ष्यसि इति समभिव्याहारेण पूजयिष्यसे इति हि पाणिनीयप्रयोगः स्याचेत्सङ्गतिः 
स्यात्‌। किन्तु पूज्यसे इति प्रयोगे त्वसङ्खतिरेकत्र द्रक्ष्यसि इति भविष्यत्मयोगोऽपरत्र 
पूज्यसे इति व्तमानकालिक इति चेत्‌। व्तमानसामीप्याद्धविष्यत्काठे लटि नासङ्गतिः। “ 
किमर्थमिदमिति चेत्‌। त्वं यदा महासत्वं द्रक्ष्यसि ततो धनुषि भरे शीघ्रमेव जनकेन 
पूजयिष्यसे इति श्ीघ्रतां ध्वनयितुं भविष्यति वर्तमानवत्कार्यम्‌। 


३.२६ आगमिष्यति 


एं वषसहस्रेषु ह्यनेकेषु गतेषु च। 
रामो दारारथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः॥ 
- अ०्रा० १.५.३० 
अत्र यद्यप्यनद्यतनत्वाहुडुकारः” अनद्यतने छ्ट्‌ (पाणसु० ३.२.१५) इति 


(^ [> 


सूत्रानुरासनात्किन्तु सामान्यसमयतोऽनिश्चितभविष्यद्धिवक्षायां लुडव।** अतो न दोषः। 


९८ पूर्जँ पूजायाम्‌ (धाण्पा० १६४२) -> पून्‌ -> सत्यापपाशरूपवीणातूलश्वोकसेनाोमत्वचवमं- 
वर्णचूणंचुरादिभ्यो णिच्‌ (पा०सू० ३.१.२५) -> पूज्‌ णिच्‌ -> पूज्‌ इ -> पूनि -> सनाद्यन्ता 
घातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> भावकर्मणोः (पाण०्सु० १.३.१३) -> ट्ृट्‌ रेषे च 
(पा०्स्‌० ३.३.१३) -> पूनि टृट्‌ -> पूजि थास्‌ -> स्यतासी ठ्लटः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> 
पूनि स्य थास्‌ -> आधधातुकस्येदलादेः (पा०सू० ७.२.३५) -> पूनि इट्‌ स्य थास्‌ -¬ पूनि इ स्य थास्‌ -¬> 
सावधातुका्धधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> पूजे इ स्य थास्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> 
पूजय इ स्य थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> पूजय्‌ इ स्य से -> आदेराप्रत्यययोः 
(पा०्स्‌ ८.३.५९) -> पूजय्‌ इ ष्य से -> पूजयिष्यसे। 

९९ वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पाण्सु ३.२.१२१) इत्यनेन। पूनि -> धातुसञ्ज्ञा (पूवैवत्‌) -> 
भावकर्मणोः (पाण्सू० १.३.१३) -> वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्या (पा०्स्‌० ३.३.१३१) -> वतमाने 
लट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२२) -> पूनि र्ट्‌ -> पूनि थास्‌ -> सार्वधातुके यक्‌ (पा०सू० ३.१.६७) -¬> 
पूनि यक्‌ थास्‌ -> पूजि य थास्‌ -> णेरनिटि (पा०सु० ६.५.५१) -> पूज्‌ य थास्‌ -> थासस्से 
(पा०स्‌० ३.४.८०) -> पूज्‌ य से -¬ पूज्यसे। 

° लुटि आगन्ता इति रूपम्‌। आङ्‌ गमु, गतो (धा०्पा० ९८२) -> आ गम्‌ -> शोषात्कतरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> अनद्यतने लुट्‌ (पा०्स्‌० ३.३.१५) -> आ गम्‌ -> आ गम्‌ ट्ट्‌ -> 
आ गम्‌ तिप्‌ -> आ गम्‌ ति -> स्यतासी टृटटोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> आ गम्‌ तास्‌ ति -> टट: 
प्रथमस्य डारौरसः (पा०स्‌० २.४.८५) -> आ गम्‌ तास्‌ डा -> आ गम्‌ तास्‌ आ -> डित्यभस्याप्यनु- 
वबन्धकरणसामथ्यात्‌ (वा० ६.४.१४३) -> आ गम्‌ त्‌ आ -> मोऽनुस्वारः (पानस्‌ ८.३.२३) -> 
आ गं त्‌ आ -> अनुस्वारस्य ययि परसवण॑ः (पाण्स्‌० ८.४.५८) -> आ गन्‌ त्‌ आ -> आगन्ता। 

० आङ्‌ गमु गतो (धान्पा० ९८२) -> आ गम्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> 
ट्ट्‌ रोषे च (पा०सू० ३.३.१३) -> आ गम्‌ ठुट्‌ -> आ गम्‌ तिप्‌ -> आ गम्‌ ति -> स्यतासी 
ल्टटोः (पाण्सू० ३.१.३३) -> आ गम्‌ स्य ति -> गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (पाण्सू० ७.२.५८) -> 
आ गम्‌ इट्‌ स्यति -> आ गम्‌ इ स्यति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> आ गम्‌ इष्यति -> 
आगमिष्यति। 


३२९ 


३.२७ काङ्कते घातुप्रकरणम्‌ 


२.२७ काङ्ते 


तव पाद्रजःस्पं काङ्घते पवनाराना। 
आस्तेऽद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता॥ 

- अण्रा० १.५.३४ 
विश्वामित्रः श्रीरामं प्रति वेदयति यत्‌ अहल्या भवचरणधूलिं वाज्छति। तत्र काङ्खते 
इति प्रयुक्तम्‌। अत्र कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। = अन्यस्य योग्यं कार्यमन्यः करोति यदा 

तदा कर्म॑व्यतिहारः। तव पाद्रजो योग्यतया श्रीवाञ्छति। यथा श्रीमद्धागवते - 

श्रीय॑त्पदाम्बुजरजश्चकमे तुरस्या ठब्ध्वाऽपि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्‌। 

यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्हयं च तव पादरजःःप्रपन्नाः॥ 

- भाणपु० १०.२९.३७ 
अथात्साक्षान्महालष््मीर्भगवती त्वत्पाद्रजोऽधिकारिणी किन्तु परमपातककारिणी 
व्यभिचारिणी सत्यपीयं रजोगुणनाराय तव॒ चरणधूलिं का्घतीत्यन्ययोग्यकाङ्कण 
आत्मनेपद्‌म्‌। अहल्याऽऽत्मनः पराभवमूटं कामं तदुद्धवं च रजोगुणं मन्यमाना तं च 
रजोगुणं मुकुन्दश्रीरामभद्रचरणारविन्द्रजसा परिमाष्टमिच्छतीति कोरिकहादम्‌। कामो 


1 
(^ (~< + 


रजोगुणोद्धव इति गीतायां निदिष्टं यथा - 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महारानो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्‌॥ 
- भग्गी० ३.३७ 
यद्वा ब्राह्मणी सत्यपि क्षच्चियस्य ते चरणारविन्द्रजः काङ्कत्यतो दयस्वेत्यन्ययोगकाङ्कणरूपे 
कर्मव्यतिहार आत्मनेपदे काद्ते। 


३.२८ पावयस्व 


पावयस्व मुनेभायामहल्यां ह्मणः सुताम्‌। 

इत्युक्तवा राघवं हस्ते गृहीत्वा मुनिपुङ्घवः॥ 
- अ०्रा० १.५.२५ 
° कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। काकि काङ्कायाम्‌ (धा०्पा० ६९७) -> काक्ष्‌ -> 
इदितो नुम्‌ धातोः (पा०सू० ७.१.५८) -> मिदचोन्त्यात्परः (पाणसु° १.१.४७) -> कानुंम्‌ क्ष्‌ -> 
कान्‌ क्ष -> नश्चापदान्तस्य इलि (पाण्स्‌० ८.२.२४) -> कांक्ष्‌ -> अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 
(पाण्स्‌ ८.४.५८) -> काहु -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> वतमाने ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> काह लट्‌ -> काहू त -> कर्तरि शप्‌ (पाणस्‌० ३.१.६८) -> काह शप्‌ त -> 

काह््‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> काह अ ते -> काद्घते। 


३३० 


घातुप्रकरणम्‌ २.२९ किं वण्यते 


विश्वामित्रः कथयति यत्‌ भगवन्नहल्यां पुनीहि। अत्र पावय इति प्रयोक्तव्यम्‌। * 
पावयस्व इति पावनरूपं फलं त्वय्येव स्थास्यति तव भक्तवात्सल्यं पतितपावनत्वं 
वा दिगन्ते प्रसरिष्यत्यत आत्मनेपदम्‌। यद्वा हे स्व अथात्‌ हे आत्मीय हे 
आत्मन्‌ हे धन पावय इत्यन्वये परिहारः। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ (पा०स्‌० १.१.३५) 
इति सूत्रस्य भाष्ये स्वशब्दस्य चत्वारोऽथौः सङ्केतेन कथिताः - आत्माऽऽत्मीयो 
ज्ञातिर्धनमिति। अत्र चत्वारोऽप्यथां अनुसन्धेयाः। विश्वामित्रः कथयति यत्त्वमात्मा 
त्वमात्मीयस्त्वमेवास्मज्ज्ञातित्रह्यण्यदेवत्वात्चमेवास्मद्धनमाराध्यत्वात्‌। अतः हे स्व पावय 


इति सम्यक्पाणिनीयता। 


३.२९ किं वर्ण्यते 


(^~ ^ ~ ^ 


यत्पादपङजपरागपवित्रगात्रा भागीरथी भवविरिश्चिमुखान्पुनाति 
साक्षात्स ए मम दग्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌॥ 
- अण्रा० १.५.४५ 
अहल्या स्वकीयं भाग्यं प्रशंसति। किं वण्यते इति। अत्र वण॑यितुं शक्यते इति 


=^ (~ 


५९ पूञ्‌ पवने (धा०्पा० १४८२) -> पू -> हेतुमति च (पाणस्‌० ३.१.२६) (यद्वा स्वाथं णिच्‌) -> 
पूणिच्‌ -> पूइ-> अचो ञ्णिति (पा०स्‌० ७.२.११५) -> पौ इ -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> 
पाव्‌ इ -> पावि -> सनायन्ता धातवः (पा०्सु° ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.७८) -> ठोट्‌ च (पा०सू० ३.३.१६२) -> पावि लोट्‌ -> पावि सिप्‌ -> पावि सि -> कर्तरि 
राप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> पावि शप्‌ सि -> पावि अ सि -> सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -> 
पावे अ सि -> एचोऽयवायावः (पा०्सु° ६.१.७८) -> पावय्‌ अ सि -> से्यपिच (पा०स्‌० ३.४.८७) -> 
पावय्‌ अ हि -> अतो हेः (पा०स्‌० ६.४.१०५) -> पावय्‌ अ -> पावय। 

० पावि -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> णिचश्च (पा०स्‌० १.३.७४) -> टोट्‌ च (पाण्स्‌० ३.३.१६२) -> 
पावि लोट्‌ -> पावि थास्‌ -> कर्तरि ₹ाप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> पावि शप्‌ थास्‌ -> पावि अ थास्‌ -> 
सा्वधातुकाधधातुकयोः (पाण्स्‌० ७.२.८४) -> पावे अ थास्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> 
पावय्‌ अ थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> पावय्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पा०स्‌० ३.४.९१) -> 
पावय्‌ अ स्व -> पावयस्व। 

° आख्याग्रहणं किमर्थम्‌ ज्ञातिघनपयायवाची यः स्वशब्दस्तस्य यथा स्यात्‌। इह मा भूत्‌ - स्वे पुत्राः 
स्वाः पुत्राः स्वे गावः स्वाः गावः (भाग्पा०्स्‌० १.१.३५) स्वे स्वाः। आत्मीया इत्यथः। आत्मान इति वा। 


>~, (~ = 


ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः। ज्ञातयोऽथां वा (वे०सिन्को० २२०, १.१.२५) 


३.३० अधिगच्छति घातुप्रकरणम्‌ 


४ 
वतमानसामीप्या्टट्‌। “ 
३.३० अधिगच्छति 


अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः पटेद्धक्तिसंयुतः। 
स मुच्यतेऽखिलेः पापैः परं बह्माधिगच्छति॥ 
- अण्रा० १.५.६२ 
अत्र वतमानसामीप्याष्लट्‌। “ अहल्याकृतस्तोत्र पठित्वा सद्यः परं बह्माधि- 


४७ > 


गमिष्यति इति ध्वनयितुं वर्तमानप्रत्ययः। अत्र कर्मकतुप्रयोगः। यदा कार्यसोकयांतिरायं 
बोधयितुं क्ृव्यापारो न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यपि कतंसञ्ज्ञां ठभन्ते स्वव्यापारे 
स्वतन्रत्वात्‌। यथा सीता कन्दमूल पचति। सीतया किं कन्द्मूलं स्वयमेव पच्यते 
तथेवात्रापि। स बह्याधिगच्छति। तेन किं परब्रह्म स्वयमेवाधिगम्यते। अधिगच्छति शाखाथः 
(वे०सि०को० २७६६) इतिवत्‌। 


३.३१ क्षालयामि 


क्षारख्यामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुटषदोः किमन्तरम्‌। 
मानुषीकरणचू्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ 
- अण्रा० १.६.३ 


०६ वतंमानसामीप्ये वत॑मानवद्या (पा०्सू० ३.३.१३१) इत्यनेन। वणं वण॑क्रियाविस्तारगुणवचनेषु 
(घाण्पा० १९३९) -> वणं -> सत्यापपाशरूपवीणातूलश्ोकसेनारोमत्वचवम॑वर्णचू्णचुरादिभ्यो णिच्‌ 
(पा०सु० ३.१.२५) -> वणं णिच्‌ -> वणं इ -> णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिलोपयणादि- 
परार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> वणं इ -> व्णिं -> धातुसञ्ज्ञा -> भावकर्मणोः (पा०सु० १.२.१२) -> 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पाण्स्‌० २.२.१३१) -> वर्तमाने ठट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२३) -> वणिं लट्‌ -> 
विं त -> विं त -> सावधातुके यक्‌ (पा०स्‌० ३.१.६७) -> व्णिं यक्‌ त -¬> वणि य त -> णेरनिटि 
(पा०्स्‌० ६.४.५१) -> व्ण य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> व्ण य ते -¬ वरण्यते। 

०० वर्तमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पा्सु० ३.३.१३१) इत्यनेन। अधि गम गतौ (घान्पा० ९८२) -> 
अधि गम्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वतंमानवदा 
(पा०स्‌० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> अधि गम्‌ ठ्ट्‌ -> अधि गम्‌ तिप्‌ -> 
अधि गम्‌ ति -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> अधि गम्‌ शप्‌ ति -> अधि गम्‌ अति-> 
इषुगमियमां छः (पा०स्‌० ७.३.७७) -> अधि गक अ ति -> छे च (पा०सू० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पा०स्‌० १.१.४६) -> अपि गतुंक्‌ छ अ ति -> अधि गत्‌ छ अति -> स्तोः श्चुना श्चुः (पा०स्‌० ८.४.४०) -> 
अधि गच्‌ छ अ ति -> अधिगच्छति। 


धातुप्रकरणम्‌ ३.३२ अनुरुश्चुवे 


¢ 
अत्र वतमानसामीप्याह्टर्‌ । 


३.३२ अनुशुश्चुवे 


स्वे अ ००९ ४ 


पूजितं राजभिः सवेदृष्टमित्यनुखुश्ुवे 
अतो दशय राजेन्द्र शेवं चापमनुत्तमम्‌। 
दृष्राऽयोध्यां जिगमिषुः पितरं दरषटुमिच्छति॥ 

- अण्रा० १.६.१६ 
अत्र विश्वामित्रो लिडकारक्रियां प्रयुङ्के तस्य कथं पारोक्ष्यं त्रिकारदित्वात्‌। 
वस्तुतस्त्वपरोक्षानुभूतेः सरूपं सगुणं ब्रह्य श्रीरामं दशं दशं विस्मृतसकर्व्यापारतया 
भावातिरेके प्रेमसिन्धो ज्ञानष्वस्य मय्रतां सुचयितुं परोक्षप्रयोगः। बहु जगद्‌ पुरस्तात्तस्य 

मत्ता किलाहम्‌ (द° ११.३९) इति प्रयोग इव। 


३.३३ आकर्षयामास 


ईषदाक्षयामास पाणिना दक्षिणेन सः। 
बभञ्जाखिलदहत्सारो दिशः राब्देन पूरयन्‌॥ 
- अण्रा० १.६.२५ 


० वतंमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पास्‌ ३.३.१३१) इत्यनेन। क्षल शौचकर्मणि (घाण्पा० १५९७) -> 
क्षल्‌ -> सत्यापपाशरूपवीणातूलश्टोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ (पास्‌ ३.१.२५) -> 
क्षल्‌ णिच्‌ -¬ क्षल्‌ इ -> अत उपधायाः (पा०स्‌० ७.२.११६) -¬ क्षार्‌ इ -¬ क्षालि -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० २.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वतंमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्वा (पाण्सू० ३.२.१२१) -> वतमाने रट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> क्षालि रट्‌ -> क्षालि मिप्‌ -> 
क्षालि मि -> कतरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -¬ क्षालि रप्‌ मि ¬ क्षालि अमि -> साव॑धातुकाधंधातुकयोः 
(पा०्सू्‌० ७.३.८४) -¬ क्षाठे अ मि -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> क्षाखय्‌ अ मि -> अतो दीर्घो 
यजि (पा०्स्‌० ७.३.१०१) -> क्षालय्‌ आ मि -¬> क्षार्यामि। 


३३३ 


३.२५ आनयामास पातुघ्रकरणम्‌ 


=^ (~ 


अत्र स्वाथ णजन्तत्वात्‌ आकरषयामास इति। 


३.३४ आनयामास 
ततः शुभे दिने ट्रे सुमहत रघत्तमम्‌। 
आनयामास धर्मज्ञो रामं सभ्रातृकं तदा॥ 
- अण्रा० १.६.४५ 
आङ्‌ पूर्वकः णीञ्‌ प्रापणे (घाण्पा० ९०१) इति घातुः। णो नः (पाणसू० ६.१.६५) 
इत्यनेन नकारः। अत्र परोक्षे लिड़कारः। परस्मेपदानां णलतुसुस्थरथुसणल्वमाः 


= क 


(पा०सू० ३.४.८२) इत्यनेन णलादेशो वृद्धो दित्वेऽभ्यासलोपेऽयादेशे आनिनाय इत्येव“ 
आनयामास इति कथम्‌। उच्यते। आनयतीत्यानया भावे अच्‌ प्रत्यये गुणेऽयादेशो 


«९ कृष विठेखने (घाण्पा० ९९०) -> कृष्‌ -> स्वार्थे णिच्‌ -> कृष्‌ णिच्‌ -> कृष्‌ इ -> पुगन्त- 
रघूपधस्य च (पा०सु० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः (पा०सू० १.१.५१) -> कष इ -¬> कषिं -> सनायन्ता 
घातवः (पाण्सू० ३.१.३२) -> घातुसञ्ज्ञा। आङ्‌ क्षिं -> आ कषिं -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.७८) -> परोक्षे लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.११५) -> आ कर्षि लिट्‌ -> आ कर्षि तिप्‌ -> 
परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः (पाण्सू० ३.४.८२) -> आ कर्षि ण -> आ क्षिं अ -> 
कास्यनेकाचश्चुटुम्पादयर्थम्‌ (वा० ३.३.३५) -> आ क्षिं आम्‌ अ -> सावंघातुकाधेातुकयोः 
(पा०्स्‌० ७.३.८४) -> आ कर्ष आम्‌ अ -> एचोऽयवायावः (पा०सू० ६.१.७८) -> आ कष॑य्‌ आम्‌ अ -> 
आमः (पाण्सु० २.४.८१) -> आ कषय्‌. आम्‌ -> कृानुप्रयुज्यते लिटि (पा०स्‌० ३.१.४०) -> 
आ कर्षय्‌ आम्‌ अस्‌ लिट्‌ -> आ कषय्‌ आम्‌ अस्‌ तिप्‌ -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थरथुसणल्वमाः 
(पा०्स्‌० २.४.८२) -> आ कषय आम्‌ अस्‌ ण -> आ कर्षय्‌ आम्‌ अस्‌ अ -> छिटि धातोरनभ्यासस्य 
(पान्स्‌० ६.१.८) -> आ कर्षय्‌ आम्‌ अस्‌ अस्‌ अ -> हलादिः शेषः (पा०्स्‌० ७.४.६०) -> 
आ कर्षय्‌ आम्‌ अ अस्‌ अ -> अत अदेः (पा०्स्‌० ७.४.७०) -> आ कषय आम्‌ आ अस्‌ अ -> 
अत उपधायाः (पाण्सु० ७.२.११६) -> आ करषय्‌ आम्‌ आ आस्‌ अ -> अकः सवर्णे दीघः 
(पा०स्‌० ६.१.१०१) -> आ कर्षय्‌ आम्‌ आस्‌ अ -> आकषयामास। यद्वा आकषणमाकरष॑ः। भावे 
(पा०्स्‌ ३.३.१८) इत्यनेन भावे घञ्‌। ततः तत्करोति तदाचष्ट (घा०्पा० गण०्स्‌° १८७) इत्यनेन णिचि गुणे 
रपरत्वे आकषिं इति धातुसञ्ज्ञायां छिटि तिप्यामि लुकि अस्‌ धात्वनुप्रयोगे पूर्वोक्तदिशा आकषयामास। 

« आङ्‌ णीञ्‌ प्रापणे (घाण्पा० ९०१) -> आ नी -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> 
परोक्षे लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१९५) -> आनी ठिट्‌ ->आनीतिप्‌ -> आ नीति -> परस्मैपदानां 
णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः (पा०स्‌० ३.४.८२) -> आ नी ण -> आ नी अ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(पा०स्‌० ६.१.८) -> आ नी नी अ -> हस्वः (पा०्स्‌० ७.४.५९) -> आ नि नी अ -> अचो ञ्णिति 
(पा०स्‌० ७.२.११५) -> आ नि नै अ -> एचोऽयवायावः (पा०्सु° ६.१.७८) -> आ नि नाय्‌ अ -¬> 
आनिनाय। 


घातुप्रकरणम्‌ ३.३५ मुमोद्‌ 


टापि। ~ आनयाम्‌ । क्रियाविरोषणत्वाद्ितीया। आस बभूवेति। ^ 


३.३५ मुमोद 


क्षीरान्धिरिव ^. [> 


मुमोद जनको लक्ष्मीं क्षीराव्धिरिव विष्णवे। 
ऊर्मिलां चोरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददौ मुदा॥ 
- अण्रा० १.६.५५ 
अत्र मुद्‌ धातुः (मुदँ हषं धा०्पा० १६) आत्मनेपदी। एवं तत्र लिटि ककारे मुमुदे 


< नन्दियरहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। बाहुलकाद्धावे स्ियाम्‌। 

«२ बभूव इत्यर्थं आस इति बहुधा रिष्टप्रयोगेषु पुराणेषु च दृश्यते। यथा टघुत्रस्याम्‌ - लावण्य उत्पाद्य 
इवास यलः (कु०्स० १.३५) निष्प्रभश्च रिपुरास भूभृताम्‌ (र०वं० ११.८१) तेनास लोकः पितृमान्विनेत्रा 
(र०वं० १४.२३)। अत्र मदिनाथः - आसेति बभूवार्थ “तिङन्तप्रतिरूपकमव्ययम्‌” इत्याह शाकटायनः। 
वलभस्तु “न तिडन्तप्रतिरूपकमव्ययम्‌ “अस्तेभूः इति भ्वादशनियमात्तारक्तिडनन्तस्यैवाभावात्‌। किन्तु 
कवीनामयं प्रामादिकः प्रयोगः” इत्याह। वामनस्तु “अस गतिदीप्यादानेष्विति धातोिंटि रूपमिदम्‌“ 
इत्याह। अस इत्यनुदात्तेदीप्यर्थे। आस दिदीपे। प्रवृत्त इत्यर्थः। भागवते च - मेत्रेयेणास सङ्गमः 
(भा०्पु० ३.१.) भगवानेक आसेदम्‌ (भाणपु० ३.५.२३) निक्रामति निर्विंडाती द्विधाऽऽस सा 
(भा०पु° ४.४.१) असन्नपि द्केशद्‌ आस देहः (भागपु० ५.५.४) न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनात्‌ 
(भा०पु० १०.८७.३७)। यद्वा अस्‌ धातोटिटि छान्दसवेकल्पिकप्रयोगोऽयम्‌। तथा च वहुलं छन्दसि 
(पा०सू० २.४.७३) इति सूत्रे मण्ड्क्ुत्या अस्तेभूः (पा०सू० २.४.५२) इति सूत्रं चाप्यनुवर्तनीयम्‌। तेन 
कचिदादेशाप्रवृत्तिः। यथा ~ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस (कण्ड० १.१.१) इत्यत्र श्रीराघवकृपा- 
भाष्ये गन्थप्रणेतारः - आस बभूव। अत्र “बहुलं छन्द्सि" (पा०सू० २.४.७३) इत्यपवृत्तिलक्षणवाहुरुकेन 
अस्तेः“ (पाण्स्‌० २.४.५२) इत्यस्याप्रृत्तौ “आसः इति छान्दसप्रयोगः (कण्ड० राण्कृण्भा० १.१.१)। 
असं भुवि (धाण्पा० १०६५) -> अस्‌ -> रोषात्क्तरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.३.७८) -> परोक्षे 
लिट्‌ (पा०्सु० ३.२.११५) -> अस्‌ लिट्‌ -> अस्‌ तिप्‌ -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
(पा०स्‌० ३.४.८२) -> अस्‌ णट्‌ -> अस्‌ अ -> बहुलं छन्दसि (पा०स्‌० २.४.७३) -> भ्वादेरापरवृत्तिः -> 
किटि धातोरनभ्यासस्य (पा०सू° ६.१.८) -> अस्‌ अस्‌ अ -> हलादिः रोषः (पा०सू° ७.४.६०) -> 
अ अस्‌ अ -> अत आदेः (पा०स्‌० ७.४.७०) -> आ अस्‌ अ -> अत उपधायाः (पा०सु° ७.२.११६) -> 
आ आस्‌ अ -> अकः सवर्णे दीघेः (पा०्सु० ६.१.१०१) -> आस्‌ अ -> आस। छन्दसि योरपि रूपयोः 
प्रयोगः। दक्षाय्यो यो द्म आस नित्य॑ः (ऋणवे०सं० ७.१.२) इत्यत्र आस। अरान्न नेमिः परि ता ब॑भूव 
(ऋ०वे०सं० १.३२.१५) इत्यत्र बभूव च। 


३३५ 


३.३५ मुमोद्‌ घातुप्रकरणम्‌ 


इति पाणिनीयम्‌। < मुमोद इत्यपि। मोदनं मोद्‌ः। भावे घञ्‌। « मोदं करोति मोद्यति। ^ 
मोदयतीति मोद्‌ ।“ मोदिवाऽचरति मोदति। ~ ततो लिटि ककारे णल्प्रत्यये द्ित्वेऽभ्यास- 
कार्यं हस्वे मुमोद्‌। < 


«२ मुदँ हषं (धाण्पा° १६) -> मुद्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०्सू० १.३.१२) -> परोक्षे 
लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.११५) -> मुद्‌ लिट्‌ -> मुद्‌ त -> किटस्तद्ययोरेदिरेच्‌ (पा०सू° ३.४.८१) -> 
मुद्‌ एश्‌ -> मुद्‌ ए -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०्स्‌० ६.१.८५) -> मुद्‌ मुद्‌ ए -> हलादिः शोषः -> 
मु मुद्‌ ए-> असंयोगादिट्‌ कित्‌ (पा०्स्‌० १.२.५) -> कित्त्वम्‌ -> ग्क्डिति च (पा०स्‌० १.१.५) -> 
लघुपधगुणनिषेधः -> मु मुद्‌ ए-> मुमुदे। 

< भावे (पा०सु० ३.३.१८) इत्यनेन। 

«+ मोद्‌ -> तत्करोति तदाचष्टे (धा०पा०° ग०सू° १८७) -> मोद्‌ णिच्‌ -> मोद्‌ इ -> णाविष्ठवत्माति- 
पदिकस्य पुंवद्धावरभावटिलोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> मोद्‌ इ -> मोदि -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतरि परस्मेपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> वत॑माने ल्ट्‌ 
(पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> मोदि रट्‌ -> मोदि तिप्‌ -> मोदि ति -> कतरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> 
मोदि शप्‌ ति -> मोदि अ ति -> सावघातुकाधधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -> मोदे अ ति -> 
एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> मोदूय्‌ अ ति -> मोदयति। 

«९ मोदि -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> किप्‌ च (पान्सू० ३.२.७६) -> मोदि किप्‌ -> मोदि ब्‌ 
वेरपृक्तस्य (पा०्सु० ६.१.६७) -> मोदि -> णेरनिटि (पाण्स्‌० ६.४.५१) -> मोद्‌ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
मोद्‌ सुँ ->, हल्व्याग्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (पा०सू्‌० ६.१.६८) -> मोद्‌ -> वाऽवसाने 
(पा०स्‌० ८.४.५६) -> मोद, मोत्‌। 

«० मोद्‌ -> सर्वप्रातिपतिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> मोद्‌ प्‌ -> मोद्‌ व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सू्‌० ६.१.६७) -> मोद्‌ -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने रट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> मोद्‌ लट्‌ -¬ 
मोद्‌ तिप्‌ -> मोद्‌ ति -> कर्तरि शप्‌ (पाणसू० ३.१.६८) -> मोद्‌ शप्‌ ति -> मोद्‌ अ ति -> मोदति। 

“८ मोद्‌ -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.२.७८) -> परोक्षे लिट्‌ 
(पा०्स्‌० ३.२.११५) -> मोद्‌ लिट्‌ -> मोद्‌ तिप्‌ -> मोद्‌ ति -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
(पा०स्‌० ३.४.८२) -> मोद्‌ ण -> मोद्‌ अ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०सु० ६.१.८) -> मोद्‌ मोद्‌ अ -> 
हलादिः रोषः -> मो मोद्‌ अ -> हस्वः (पा०्स्‌० ७.४.५९) -> एच इग्घ्रस्वादेशो (पा०सु° १.१.४८) -> 
मु मोद्‌ अ -> मुमोद्‌। मोदयितेवाऽचचारेति मुमोद्‌। वस्तुतस्तु जनको योगिराजस्तस्य कुतो मोद 
इति भावः। यद्वा अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) इत्यपि समाधानम्‌। मुरँ हषं 
(घाण्पा० १६) -> मुद्‌ -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) -> रोषात्कर्तरि 
परस्मेपदम्‌ (पास्‌ १.३.७८) -> परोक्षे लिट्‌ (पास्‌ ३.२.११५) -> मुद्‌ लिट्‌ -> मुद्‌ तिप्‌ -> 
मुद्‌ ति -> परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः (पा०्सू० ३.४.८२) -> मुद्‌ ण -> मुद्‌ अ -> लिटि 
धातोरनभ्यासस्य (पा०स्‌० ६.१.८) -> मुद्‌ मुद्‌ अ -> हलादिः शेषः -> मु मुद्‌ अ -> पुगन्तलघूपधस्य 
च (पा०सू° ७.३.८६) -> मु मोद्‌ अ -- मुमोद्‌। 


३३६ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.३६ दीयते 


३.३६ दीयते 


तदारभ्य मया सीता विष्णोटंक्ष्मर्विभाव्यते। 
कथं मया राघवाय दीयते जानकी शुभा॥ 
- अ०्रा० १.६.६७ 
अत्र कथं मया दीयते इति। दीयताम्‌ “ इति लोट्‌ च (पा०सू० ३.३.१६२) इत्यनेन 
प्रश्चार्थ“ लोट्‌। यद्वा दीयेत" इति आशंसावचने लिङ्‌ (पा०्सु० ३.३.१३४) इत्यनेन लिङः 
प्रयोक्तव्यमासीत्‌। किन्तु धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः (पा०सु० ३.४.१९) इत्यनेन लकारः ^ 


२.२७ त्राहि ताहि 


तं दृष्टा भयसन्नस्तो राजा दशरथस्तदा। 
अघ्यदिपूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चात्रवीत्‌॥ 
- अण्रा० १.७.९ 
विवाहं कृत्वा परावत॑मानो दडारथः सपरिकरः परशुरामं रक्रा ताहि राहि इति बवीति। 


न ० 


तरेधातोस्तु (तेड पालने घा०पा० ९६५) लोटि मध्यमपुरुष एकवचने गुणेऽयादेद्ो जायस्व इति 


“° इदाज्‌ दाने (धाण्पा० १०९१) -> दा -> भावकर्मणोः (पा०्सू० १.३.१३) -> लोट्‌ च 
(पा०स्‌० ३.२.१६२) -> दा छोट -¬> दा त -> सावधातुके यक्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६७) -> दा यक्‌ त -> 
दा यत -> घुमास्थागापाजहातिसां हलि (पासु० ६.४.६६) -¬> दी य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌° ३.४.७९) -> दी य ते -> आमेतः (पा०स्‌० ३.४.९०) -> दी य ताम्‌ -> दीयताम्‌। 

९० सम्परश्चाथं इति भावः। विधिनिमन््रणामन्त्रणाधीष्टसम्मश्चपरा्थनेषु लिङ्‌ (पाण्सू० ३.२.१६१) इत्यत्र 
सम्प्रश्च इत्युपादानेन। 

५ इदाज्‌ दाने (धाण्पा० १०९१) -> दा -> भावकर्मणोः (पाण्सुट १.३.१३) -> आंसावचने 
लिडः (पाण्सु० ३.३.१२४) -> दा लिङ्‌ -> दा त -> सावधातुके यक्‌ (पाण्सू० ३.१.६७) -> 
दा यक्‌ त -> दा य त -> घुमास्थागापाजहातिसां हलि (पा०स्‌० ६.४.६६) -> दी य त -> लिङः सीयुट्‌ 
(पा०स्‌° २.४.१०२) -> दी य सीयुट्‌ त ¬> दी य सीय्‌ त -> सुट्‌ तिथोः (पा०सु० ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ 
टकितौ (पास्‌ १.१.४६) -> दी य सीय्‌ सुट्‌ त -¬> दी य सीय्‌ स्‌ त -> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(पाण्स्‌० ७.२.७९) -> दी य ईय्‌ त -> लोपो व्योवलि (पा०स्‌० ६.१.६६) -> दी य ई त -> आहुणः 
(पा०स्‌० ६.१.८७) -> दी ये त -> दीयेत। 

५२ इदाज्‌ दाने (धाण्पा० १०९१) -> दा -> भावकर्मणोः (पास्‌ १.३.१३) -> धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः 
(पा०्स्‌० ३.४.९१) -> दा लट्‌ -> दा त -> सार्वधातुके यक्‌ (पा०सू० ३.१.६७) -> दा यक्‌ त -> 
दा यत -> घुमास्थागापाजहातिसां हलि (पासु० ६.४.६६) -¬> दी य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌° ३.४.७९) -> दी य ते -> दीयते। 


३३७ 


३.३८ भूयात्‌ पातुघ्रकरणम्‌ 


पाणिनीयम्‌। “° त्राहि इति कथम्‌। आकृतिगणत्वाद्दादिगणे पा (पा रक्षणे धापा० १०५६) 
रा (रा दाने धा्पा० १०५७) प्रा (प्रा पूरणे धान्पा० १०६१) इत्यादिवद्रक्षणा्थः ता इति 
पठितव्यः। ततश्च सेद्यपिच (पा०सू० ३.४.८७) इत्यनेन हि आदेयो तराहि इति पाणिनीय एव । ५ 
३.३८ भूयात्‌ 
जडस्य चित्समायोगाचित्वं भूयाचितेस्तथा। 
जडसङ्गानडत्वं हि जला्योर्मेलनं यथा॥ 
- अ०्रा० १.७.२७ 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीषया। 
तत्सर्वं तव बाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते॥ 
- अ०्रा० १.७.४५ 
यद्यपि सत्ताथकभृधातोः (भू सत्तायाम्‌ धाण्पा० १) लिङ्लकारे तु भवेत्‌ ^“ इति 


१२ ब्रेड पालने (धान्पा० ९६५) -¬ त्रे -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०्सू० १.२.१२) -> ठोट्‌ च 
(पा०स्‌० २.२.१६२) -¬ त्रे रोट्‌ -¬ तरे थास्‌ -> कतरि शप्‌ (पाण०सू० ३.१.६८) -¬ तरे शप्‌ थास्‌ -> 
तरे अ थास्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> त्राय्‌ अ थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> 
त्राय्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पा०्सू० ३.४.९१) -> त्राय्‌ अ स्व -> त्रायस्व। 

५५ भूवादिष्वेतदन्तेषु द्शगणीषु धातूनां पाठो निदर्शनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सौत्राश्ुटम्पादयो 
वाक्यकारीयाः प्रयोगसिद्धा विङ्वत्यादयश्च (माण्धाण्वृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वाद्दादिगण 
उद्योऽयं त्राधात्‌ रक्षण इति भावः। ता रक्षणे (अदादिगण उदयः) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.७८) -¬> लोट्‌ च (पा०्स्‌० ३.२.१६२) -¬ तरा लोट्‌ -¬> रा सिप्‌ -> तरा सि -> कतरि शप्‌ 
(पा०्स्‌० ३.१.६८) -> तरा शप्‌ सि -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाणस्‌० २.४.७२) -> त्रा सि -> सेर््यपिचच 
(पा०स्‌० ३.४.८७) -> तरा हि -> त्राहि। 

५५ भू सत्तायाम्‌ (घाण्पा० १) -> भू -> रोषात्कतेरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> विधि- 
निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्ररनप्रा्थनेषु लिङ्‌ (पाण्सू० ३.३.१६१) -> भू लिङ्‌ ->¬भू तिप्‌ -> 
भूति > कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> भू शप्‌ ति -> भू अति -> सार्वधातुकाधेधातुकयोः 
(पा०सू्‌० ७.३.८४) -> भो अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०सू° ६.१.७८) -> भव्‌ अ ति -> 
यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डि (पा०सू्‌० ३.४.१०३) -> आ्यन्तो टकितो (पाण्सू० १.१.४६) -> 
भव्‌ अ यासुट्‌ ति -> भव्‌ अ यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०सू० ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पा०सू्‌० १.१.४६) -> भव्‌ अ यास्‌ सुट्‌ ति -> भव्‌ अ यास्‌ स्‌ ति -> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(पा०सू्‌० ७.२.७९) -> भव्‌ अ या ति -> अतो येयः (पा०सू० ७.२.८०) -> भव्‌ अ इय्‌ ति -> लोपो 
व्योवलि (पा०्सु० ६.१.६६) -> भव्‌ अ इ ति -> आदरुणः (पा०सू० ६.१.८७) -> भव्‌ एति -> इतश्च 
(पा०स्‌० ३.४.१००) -> भव्‌ एत्‌ -> भवेत्‌। 


घातुप्रकरणम्‌ ३.३९ मोहयस्व 


~. 


प्रयोग एवं लकारे च भवति इति प्रयोगः पाणिनीयः। भूयात्‌ इति प्रयोग आशिषि।*“ 
आशिषि लिङ्लोटौ (पा०स्‌० ३.३.१७३) इत्यनेन। कन्तु यु (यु मिश्रणेऽमिश्रणे च 
धा०पा० १०३३) णु (णु स्तुतौ धा०्पा० १०३५) इत्यादिवद्धुधातुरप्यदादिस्तस्येव लिङ्लकारे 
भूयात्‌ । आहंसावचने लिङ्‌ (पा०सू० ३.३.१३४) इत्यनेन। 


॥ इति बालकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
॥ अथायोध्याकाण्डीयपरयोगाणां विम: ॥ 
३.३९ मोहयस्व 


अहं त्वद्धक्तभक्तानां तद्धक्तानां च किङ्करः। 
अतो मामनुगृह्णीष्व मोहयस्व न मां प्रभो॥ 
- अ०्रा० २.१.३० 


५९ भू सत्तायाम्‌ (धाण्पा० १) -> भू -> रोषात्करततरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वर्तमाने 
लट्‌ (पा०्स्‌० २.२.१२३) -> भू र्ट्‌ ->भूतिप्‌ ->भूति-> क्तरि राप्‌ (पान्स्‌० ३.१.६८) -¬> 
भू शप्‌ ति->भूअति-> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> भो अ ति -> एचोऽयवायावः 
(पा०स्‌० ६.१.७८) -> भव्‌ अ ति -> भवति। 

५० भू सत्तायाम्‌ (घा०्पा० १) -> भू -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सु० १.३.७८) -> आरिषि 
लिङ्लोटौ (पा०्सु० ३.३.१७३) -> भू लिङ्‌ -> भू तिप्‌ -> भू ति -> लिडादिषि (पा०स्‌० ३.४.११६) -> 
राबभावः -> यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डिच्च (पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आद्यन्त टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -¬> 
भू यासुट्‌ ति -> भूयास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०स्‌ ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> 
भू यास्‌ सुट्‌ ति-> भू यास्‌ स्‌ ति-> किदारिषि (पा०स्‌० २.४.१०४) -> कित्वम्‌ -> ग्विडति च 
(पा०्स्‌ १.१.५) -> गुणनिषेधः -> इतश्च (पा०स्‌ ३.४.१००) -> भू यास्‌ स्‌ त -> स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च (पा०सू० ८.२.२९) -> भूया त्‌ -> भूयात्‌। 

८ भूवादिष्वेतदन्तेषु द्शगणीषु धातूनां पाटो निदर्शनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सौत्राश्ुटम्पादयो 
वाक्यकारीयाः प्रयोगसिद्धा विङ्वत्यादयश्च (माण्धाण्वृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वाद्दादिगण 
उदद्योऽयं भूधातुः सत्तायामिति भावः। भू सत्तायाम्‌ (अदादिगण ऊद्यः) -> शोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.२.७८) -> आदंसावचने लिङ्‌ (पा०्सू० २.३.१३४) -> भू लिङ्‌ -> भू ति -> कर्तरि शप्‌ 
(पा०्स्‌० ३.१.६८) -> भू राप्‌ ति -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पास्‌ २.४.७२) -> भू ति -> यासुट्‌ 
परस्मेपदेषूदात्तो डि (पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०्स्‌० १.१.४६) -> भू यासुट्‌ ति -> 
भू यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०स्‌० ३.४.१०७) -> आद्यन्त टकितो (पा०्स्‌० १.१.४९) -> 
भू यास्‌ सुट्‌ ति-> भू यास्‌ स्‌ ति -> ग्क्डिति च (पा०सु० १.१.५) -> गुणनिषेधः -> इतश्च 
(पा०स्‌० ३.४.१००) -> भू यास्‌ स्‌ त्‌ -¬ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (पा०सू्‌० ८.२.२९) ->भूयात्‌ -> 
भूयात्‌। 


३३९ 


३.४० नाशयामि पातुघ्रकरणम्‌ 


नारदः कथयति मां मा मोहयस्व। अत्र मोहय इति समीचीनं प्रतीयते। किन्तु स्व 
इति पृथगुपादानेन हे स्व हे आत्मीय मां मा मोहय इति परिहारः। 


३.४० नारायामि 


सीतामिषेण तं दुष्टं सकुटं नाशयाम्यहम्‌। 
एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद ह ॥ 
- अण्रा० २.१.३९ 
अत्र वतंमानसामीप्ये लट्‌। यद्वा नाङामाचष्ट इति नाडायति।  नाङायतीति 
नाच । = क्िप्कर्तरि। अयस्मयादीनि च्छन्दसि (पाणसु० १.४.२०) इत्यनेन छान्दस- 


० = न 


९९ गुहं वेचित्ये (घा०्पा० ११९८) -> मुह्‌ -> हेतुमति च (पा०स्‌० ३.१.२६) -> मुह्‌ णिच्‌ -¬> मुह्‌ इ -> 
पुगन्तलघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> मोह्‌ इ -> मोहि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पाण्सू० ३.३.१६२) -> मोहि लोट्‌ -¬> 
मोहि सिप्‌ -> मोहि सि -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> मोहि शप्‌ सि -> मोहि अ सि -> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०्सु० ७.३.८४) -> मोहे अ सि -> एचोऽयवायावः (पाण्स्‌० ६.१.७८) -¬> 
मोहय्‌ अ सि > सेद्यपिच (पा०स्‌० ३.४.८७) -> मोहय्‌ अ हि -> अतो हेः (पाण्सू० ६.४.१०५) -> 
मोहय्‌ अ -> मोहय। 

१०० णँ अदशेने (धाण्पा० ११९४) -> णड -> णो नः (पाण्स्‌० ६.१.६५) -> नर्‌ -> हेतुमति 
च (पा०सु० ३.१.२६) -> नरा णिच्‌ -> नरा इ -> अत उपधायाः (पाण्स्‌० ७.२.११६) -> 
नाह इ -> नादि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> बुधयुधनडजनेदुदर- 
सभ्यो णेः (पा०्स्‌० १.३.८६) -> वतंमानसामीप्ये वर्तमानवदया (पा०्सू० ३.३.१३१) -> वतमाने ्ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> नारि ट्‌ -> नारि मिप्‌ -> नारि मि -> कतरि राप्‌ (पाण्स्‌० २.१.६८) -> 
नाहि शप्‌ मि -> नाहि अ मि -> साव॑घातुकाध॑धातुकयोः (पाण्सू० ७.२.८४) -> नाशे अ मि -> 
एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> नाशय्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यञि (पाण्सू० ७.३.१०१) -> 
नाराय्‌ आ मि -> नाडायामि। 

१०९ नाश -> तत्करोति तदाचष्ट (धा०पा० ग०सु° १८७) -> नारा णिच्‌ -> नाश इ -> णाविष्टवत्माति- 
पदिकस्य पुंवद्धावरभावटिलोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> नार्‌ इ -> नारि -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतरि परस्मेपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> वत॑माने ल्ट्‌ 
(पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> नारि रट्‌ -> नारि तिप्‌ -> नारि ति -> कतरि शप्‌ (पाण्सू० २.१.६८) -> 
नाहि शप्‌ ति -> नाशि अ ति -> सा्व॑धातुकाधंधातुकयोः (पाण्सू० ७.२.८४) -¬> नादो अ ति -> 
एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> नाशय्‌ अ ति -> नारायति। 

१०२ नारि -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -¬> किप्‌ च (पा०्सु० ३.२.७६) -> नारि किप्‌ -¬> नारि व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पाण्सू० ६.१.६७) -> नाशि -> णेरनिटि (पाण्सू० ६.४.५१) -> नाश -> विभक्तिकार्यम्‌ -> 
नाश सु -> हल्व्याग्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपूक्तं हट (पा०स्‌० ६.१.६८) -> नार्‌ -> अयस्मयादीनि च्छन्दसि 
(पा०स्‌० १.४.२०) -> षत्वाभावः -> जङत्वाभावः -> नाश। 


३२५० 


धातुप्रकरणम्‌ ३.४१ अभिषेक्ष्यामि 


भत्वात्त्वाभावोः जरत्वाभावश्च।* अहमेव नारा रावणनारायिता अयामि" अरण्यं 
त्रजामि। 


३.४१ अभिषेक्ष्यामि 


आज्ञापयति यत्त्वां मुनिस्तत्तत्समानय। 
योवराज्येऽभिषेक्ष्यामि श्वोभूते रघुनन्दनम्‌॥ 
- अणरा० २.२.७ 
यद्यपि श्चोभूते इति पद्समभिव्याहारेण टुडकारः प्राप्नोति” तथा च स्पष्टं लकारार्थं- 
निर्णये भूषणे - 
वतमाने परोक्षे श्वोभाविन्यर्थे भविष्यति। 
विध्यादो प्राथनादो च क्रमाज्ज्ञेया ख्डादयः॥ 
- वेऽसिन्का० २२ 
तथाऽप्यनदययतनत्वस्याविवक्षया टुट्‌। ““ 


१०२ व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (पा०सू° ८.२.३६) इत्यस्यापवृत्तेः। 

१०४ इलां जखोऽन्ते (पा०सू० ८.२.३९) इत्यस्यापवृत्तेः। 

१०५ कटी गतौ (धान्पा० ३२०) इत्यत्रकारप्श्ेषपक्षे गतौ इधातुरपि। इ इति चतुथधातुवादिनाम्‌ - अयति 
(मान्धाण्वृ० १.२१५)। इ गतौ (घाण्पा० ३२०) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने 
लट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> इ लट्‌ -> इ मिप्‌ -> इ मि -> कतरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> 
इ राप्‌ मि -> इ अ मि -> सावेधातुकाधधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -> ए अ मि -> एत्वोऽयवायावः 
(पाजस्‌ ६.१.७८) -> अय्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यजि (पा०्स्‌० ७.३.१०१) -> अय्‌ आ मि -> 
अयामि। यद्वा अयत इत्ययः। अयँ गतो (घाण्पा०° ४७४) इति धातोः नन्दि्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 
(पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन कत॑रि पचाद्यचि विभक्तिकार्ये। ततः अय इवाऽचरामीत्ययामि। अय -> 
सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे क्रिव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> अय क्ष्‌ -> अय व्‌ -> वेरपृक्तस्य 
(पा०्स्‌० ६.१.६७) -> अय -> सनायन्ता धातवः (पा०्सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कर्तरि 
परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> वतमाने रट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२२) -> अय लट्‌ -> अय मिप्‌ -¬> 
अय मि -> कर्तरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६९८) -> अय शप्‌ मि -> अय अ मि -> अतो गुणे 
(पा०्सू्‌० ६.१.९७) -> अय मि -> अतो दीर्घो यञि (पा०्सू० ७.३.१०१) -> अया मि -> अयामि। 

०६ अनद्यतने लुट्‌ (पा०सू० ३.३.१५) इत्यनेन। 

१०५ अमि षिचं क्षरणे (धा०्पा० १४३४) -> अमि षिच्‌_ -> घात्वादेः षः सः (पास्‌ ६.१.६४) -> 
अभि सिच्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> ठ्ट्‌ रोषे च (पाण्सू० ३.३.१३) -> 
अमि सिच्‌ टृट्‌ -> अमि सिच्‌ मिप्‌ -> अमि सिच्‌ मि -> स्यतासी टृट॒टोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> 
अभिसिच्‌ स्यमि -> एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ (पा०सू्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेघः -> पुगन्तलघूपधस्य 
च (पाण्सु० ७.३.८६) -> अमि सेच्‌ स्य मि -> चोः कुः (पास्‌ ८.२.२०) -> अभि सेक्‌ स्यमि -> 
अतो दीर्घो यञि (पास्‌ ७.३.१०१) -> अभि सेक्‌ स्या मि -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> 
अभि षेक्‌ ष्या मि -> अभिषक्ष्यामि। 


३४१ 


३.४२ प्रविशस्व पातुघ्रकरणम्‌ 


३.४२ प्रविरास्व 


रामाभिषेकविघ्राथं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः। 


चैत्यं = 


मन्थरां प्रविशस्वादौ केकेयी च ततः परम्‌॥ 
- अ०्रा० २.२.४५ 


स 


अत्र देवाः सरस्वतीं प्रार्थयन्ते यत्‌ त्वं मन्थरां प्रविरस्व। प्रपूवैको विश धातुः (वि 
प्रवेशने धाण्पा० १४२४) परस्मेपदी। तत्र टोडकारे प्रवि इति पाणिनीयम्‌। “८ प्रविरास्व 


^ 


इात तु कतारं कमव्यातहार्‌ (पा०सू्‌० १.३.१०) इत्यनन क्रयावानमय आत्मनपद सात 
प्रविशस्व। * यद्वा प्रवेशनं प्रविश ।“ अयस्मयादीनि च्छन्दसि (पा०स्‌० १.५.२०) 


इत्यनेन छान्दसभत्वात्षत्वाभावोः + जरत्वाभावश्च।*“^ प्रविरामस्वेनाऽत्मभिन्नेन 

५०८ प्र विन प्रवेशने (धान्पा० १४२४) -¬ प्र विह -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -¬> 
लोट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -¬ प्र विश्च लोट्‌ -> प्रविद्‌ सिप्‌ -¬ प्रविश्‌ सि -> तुदादिभ्यः शः 
(पा०स्‌० ३.१.७७) -> प्र विश्‌ श सि -¬ प्र विह अ सि -> सावघातुकमपित्‌ (पाण्स्‌० १.२.४) -> 
ङिन्त्वम्‌ -> ग्क्ङिति च (पाण्सू० १.१.५) -> टघूपघगुणनिषेधः -> सेद्यपिच (पा०सू० ३.४.८७) -> 
प्रविश्‌ अ हि -> अतो हेः (पा०्स्‌० ६.४.१०५) -¬ प्रविरा। 

१० प्र वि प्रवेशने (धाण्पा० १४२४) -¬ प्र विश्‌ -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पाण्सू० १.२.१४) -> लोट्‌ 
च (पाण्सु० ३.३.१६२) -> प्रविश ठोट्‌ -> प्रविरा थास्‌ -> प्रविरा थास्‌ -> तुदादिभ्यः शः 
(पा०्स्‌० ३.१.७७) -¬ प्र विश्‌ रश थास्‌ -¬ प्र विश्‌ अ थास्‌ -> सावंधातुकमपित्‌ (पा०्सू० १.२.४) -> 
डिन्त्वम्‌ -> ग्विङति च (पास्‌ १.१.५) -> लघूपधगुणनिषेधः -> थासस्से (पा०सू० ३.४.८०) -> 
प्रविद्‌ असे -> सवाभ्यां वामो (पा०सु० ३.४.९१) -¬ प्र विश्‌ अ स्व -¬ प्रविास्व। 

१९० खियां भावे किप्‌। प्र विँ प्रवेशने (घाण्पा० १४२४) -¬ प्र विहा -> सम्पदादिभ्यः किप्‌ 
(वा० ३.३.१०८) -> प्र विश्‌ र्िप्‌ -> प्रविश्‌ व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> प्र विद्‌ -> 
ग्क्ङिति च (पा०्स्‌० १.१.५) -> टघूपधगुणनिषेधः -> प्रवि -> विभक्तिकार्यम्‌ -¬ प्रविश सुँ -> 
हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पा०सु० ६.१.६८) -> अयस्मयादीनि च्छन्दसि (पाण्सू० १.४.२०) -> 
षत्वाभावः -> जत्वाभावः - प्रवि 

१९१ व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (पा०सू° ८.२.३६) इत्यस्यापवृत्तेः। 

११२ इयतां जशोऽन्ते (पा०स्‌० ८.२.३९) इत्यस्यापवृत्तेः। 


३०४२ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.४३ चक्र 


कपटेनाऽतिक्रामतीति प्रविशस्वयति। प्रविरशास्वयतीति प्रविशस्वः।*“ प्रविशस्व 
इवाऽचरतीति प्रविरास्वति।* इत्थमाचक्षाणणिजन्तात्पचादयच्पुनराचारक्रिप्ततो 
लोण्मध्यमपुरुष एकवचने प्रविशस्व । १५ 


३.४३ चक्रे 


= (~^ ग 


ततो विच्चे समुत्पन्ने पुनरेहि दिवि शुभे 
तथेत्युक्त्वा तथा चके प्रविवेशाथ मन्थराम्‌॥ 
- अणरा० २.२.४६ 


११२ अस्वमात्मभिन्नं कपटम्‌। अस्वेन कपटेनातिक्रामतीति अस्वयति। अस्व -> तेनातिकामति (घाण्पा० 
ग०सू्‌० १८८) -> अस्व णिच्‌ -> अस्व इ -> णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिटोपयणादिपरा्थम्‌ 
(वा० ६.४.४८) -> अस्व्‌ इ -> अस्वि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु° ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -¬> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वतमाने ट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -¬> अस्वि कट्‌ ¬ 
अस्वि तिप्‌ -> अस्वि ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> अस्वि शप्‌ ति -> अस्वि अ ति -> 
सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> अस्वे अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०्सु० ६.१.७८) -> 
अस्वय्‌ अ ति -> अस्वयति। प्रविशम्‌ अस्वयति इति स्थिते सह सुपा (पा०सु० २.१.४) इत्यत्र सह इति 
योगविभागात्सुबन्तस्य तिङन्तेन समासे प्रविशस्वयति। पयभूषयत्‌ (वै°्सिन्को० ९३९) इतिवत्‌। तत्रत्या 
बारुमनोरमा च - पर्यभूषयदिति॥ ' “सह सुपा“ इत्यत्र सहेति योगविभागात्‌ परीति सुबन्तस्य तिङन्तेन 
समासः (बाग्म० ९३९)। 

१९४ अस्वयतीत्यस्वः। अस्विनामधातोः नन्दिरहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन 
कतरि पचाद्चि। प्रविरि अस्वः इति प्रविशास्वः। सप्तमी शौण्डः (पा०्सु० २.१.४०) इत्यत्र सप्तमी इति 
योगविभागात्समासः। यद्वा सह सुपा (पा०स्‌० २.१.४) इत्यनेन सुप्सुपासमासः। 


[९ ६ ०) ४) { ॐ 


१९५ प्रविशस्व -> सरवप्रातिपतिकेभ्य आचारे किन्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> प्रविरस्व किप्‌ -> 
प्रविरास्व ब्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०स्‌० ६.१.६७) -> प्रवि्ास्व -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु० ३.१.३२) -> 
धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌छ १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०्सुछ ३.२.१२३) -¬> 
प्रविरास्व लट्‌ -> प्रविशस्व तिप्‌ -> प्रविशस्व ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
प्रविशस्व राप्‌ ति -> प्रविशस्व अ ति -> अतो गुणे (पा०सू्‌० ६.१.९७) -¬ प्रवि्रास्व ति -> प्रविरास्वति। 

९९ प्रविरास्व -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> शेषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> लोट्‌ 
च (पा०सू० ३.३.१६२) -> प्रविरास्व लोट्‌ -> प्रविरास्व सिप्‌ -> प्रविशस्व सि -> कतरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> प्रविङास्व शप्‌ सि -> प्रविशस्व अ सि -> अतो गुणे (पा०सु० ६.१.९७) -> 
प्रविशस्व सि -> से्यपिच (पा०स्‌० ३.४.८७) -> प्रविशस्व हि -> अतो हेः (पा०स्‌० ६.४.१०५) -> 
प्रविशस्व। 


३०५३ 


३.४४ विवास्यते धातुप्रकरणम्‌ 


क्रियाफलस्य कतृभूतायां सरस्वत्यां गामित्वादात्मनेपदम्‌। *"° क्रियाफलं हि ीला- 
साहाय्येन भगवदानुकूल्यरूपम्‌। 


३.४४ विवास्यते 


भरतो राघवस्यागे किङ्करो वा भविष्यति। 
विवास्यते वा नगरात्राणवां हायतेऽचिरात्‌॥ 
- अण०्रा० २.२.६२ 
अत्रापि विवासयिष्यते "८ इति प्रयोक्तव्ये विवास्यते*" इति वतंमानसामीप्ये लट्‌। 


२.४५ भूयात्‌ 
त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ। 
यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरट्ययम्‌॥ 


- अ०रा० २.२.७२ 
अत्र पूर्वोक्तमेव समाधानम्‌। 


१९५ स्वरितञितः कर्रभिप्राये क्रियाफले (पाणस १.३.७२) इत्यनेन। इकृल्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> 
कृ -> स्वरितञितः कर्वरभिप्राये क्रियाफले (पा०्सु० १.२.७२) -> परोक्षे लिट्‌ (पाण्सू° ३.२.११५) -> 
कृ लिट्‌ -> कृ इट्‌ -> कृ इ -> किटि धातोरनभ्यासस्य (पा०सु° ६.१.५८) -> कृ कृ इ -> उरत्‌ 
(पा०स्‌० ७.४.६६) -> उरण्‌ रपरः (पा०सू्‌० १.१.५१) -> कर्‌ कृ ए-> हलादिः रोषः (पा०सु० ७.४.६०) -> 
क कृ ए-> कुहोश्चुः (पा०्स्‌० ७.४.६२) -> च कृ ए -> असंयोगाट्लिट्‌ कित्‌ (पा०सू० १.२.५) -> 
कित्त्वम्‌ -> ग्क्ङिति च (पा०सू° १.१.५) -> गुणनिषेधः -> इको यणचि (पा०स्‌० ६.१.७७) -> चक्‌ ए-> 
चक्र। 

१९८ वसं निवासे (धाण्पा० १००५) -> वस्‌ -> हेतुमति च (पास्‌ ३.१.२६) -> वस्‌ णिच्‌ -> 
वस्‌ इ -> अत उपधायाः (पाण्सु० ७.२.११६) -> वास्‌ इ -> वासि -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०स्‌० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा। वि वासि -> भावकर्मणोः (पाण्स्‌० १.३.१३) -> ट्‌ शेषे च 
(पा०स्‌० ३.३.१३) -> वि वासि ट्ट्‌ -> वि वासि त -> स्यतासी ट्टटोः (पाणस्‌० ३.१.३३) -> 
वि वासि स्य त -> आर्धघातुकस्येद्खलादः (पा०सू० ७.२.३५) -> वि वासि इट्‌ स्य त -> वि वासिइस्य त -> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> वि वासे इ स्य त -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> 
वि वासय्‌ इ स्य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू्‌० ३.४.७९) -> वि वासय्‌ इ स्य ते -> आदेश- 
प्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> वि वासय्‌ इ ष्य ते -> विवासयिष्यते। 

९५९ वि वासि (पूववत्‌) -> भावकर्मणोः (पा०्सु० १.२.१३) -> वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा 
(पा०सू० ३.२.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पा०स्‌० ३.२.१२३) -> वि वासि ठट्‌ -> वि वासि त > सार्वधातुके 
यक्‌ (पा०स्‌० ३.१.६७) -> आद्यन्तौ टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -> वि वासि यक्‌ त -> वि वासि य त -> 
णेरनिटि (पा०सू° ६.४.५१) -> वि वास्‌ य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पास्‌ ३.४.७९) -> 
वि वास्‌ यते -> विवास्यते। 

१२० वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०स्‌० २.२.१२१) इत्यनेन। 

१२९ ३३८तमे पृष्ठे ३.३८ भूयात्‌ इति प्रयोगस्य विमर्शं परयन्तु। 


३५४ 


पातुघ्रकरणम्‌ ३.४६ न जाने 


३.४६ न जाने 
एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वकसुन्द्रि। 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः परियः॥ 
- अ०रा० २.२.७७ 
मन्थरां कैकेयी प्रशंसति यत्पूर्वं तवां बुद्धिसम्पन्ना न जाने। न चात्र न अजाने इत्येव 
लङ्कयोगः। ^ अद्थं न भ्रूयत इति चेत्पररूपत्वात्‌ विनाऽपि प्रत्ययं पर्वोत्तरपद्लोपो वक्तव्यः 
(वा० ५.२.८३) इत्यनेन टोपाद्वा। « तथाऽप्याकारलोपस्तु दुवार एव। = उच्यते। अत्र 
स्मयोगे लट्‌। ' यदा पुरायोगे ठट्‌ पुरि लुङ्‌ चास्मे (पा०सु० ३.२.१२२) इत्यनेन। "< पुरा 
त्वामीदृशं बुद्धिमतीं न जाने । 


२.४० त्यक्ष्ये 


प्राणांस्त्यक्ष्येऽथ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि। 
निश्चयं कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति॥ 


- अ०रा० २.२.८१ 
त्यज्‌ धातुः (त्यजं हानौ धाण्पा० ९८६) आत्मनेपदी न। अत्र इट्‌ प्रत्ययस्य सम्भावना 
५२२ पूर्वपक्षोऽयम्‌। 
१२२ अयमपि पूवैपक्षः। 


१२४ उत्तरपक्षोऽयम्‌। श्चाभ्यस्तयोरातः (पा०्सु० ६.४.११२) इत्यनेनाकारलोपे अजानि इति रूपम्‌। 
ज्ञा अवबोधने (धा्पा० १५०७) -> ज्ञा -> अनुपसगाज्ज्ञः (पा०स्‌० १.३.७६) -> अनद्यतने लङ्‌ 
(पा०्स्‌ ३.२.१११) -> ज्ञा लङ्‌ --> ज्ञा इट्‌ --> ज्ञा इ -> ठड्लङ्लृष्घड्दात्तः (पास्‌ ६.४.७१) -> 
आद्यन्तौ टकितो (पा०सू° १.१.४६) -> अट्‌ ज्ञा इ -> अ ज्ञा इ -> कयादिभ्यः श्चा (पा०्स्‌० ३.१.८१) -> 
अज्ञाश्चाइ > अज्ञाना इ ¬ ज्ञाजनोजां (पाण्सू० ७.३.७९) -> अ जा ना इ -> श्चाभ्यस्तयोरातः 
(पा०्स्‌० ६.४.११२) -> अ जा न्‌ इ -> अजानि। 

१२५ स्म इत्यध्याहार्यमिति भावः। ज्ञा अवबोधने (धाण्पा० १५०७) -> ज्ञा -> अनुपसर्गाज्ज्ञः 
(पा०्स्‌० १.३.७६) -> लट्‌ स्मे (पाण्स्‌० ३.२.११८) -> ज्ञा ठट्‌ -) ज्ञा इट्‌ -> ज्ञा इ -> कयादिभ्यः 
श्चा (पाण्सु० ३.१.८१) -¬ ज्ञा श्रा इ -¬ ज्ञा ना इ -¬ ज्ञाजनोजां (पा०्स्‌० ७.२.७९) -> जा ना इ -¬> 
श्चाभ्यस्तयोरातः (पाण०सू० ६.४.११२) -> जा न्‌ इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) -> 
जान्‌ ए-> जाने। 

५२९ पुरा इत्यध्याहार्यमिति भावः। सिद्धिः पूर्ववत्‌। 


३४५ 


३.४८ शायिष्ये घातुप्रकरणम्‌ 


कथम्‌। अत्रापि कर्म॑व्यतिहारादात्मनेपदम्‌। 
३.४८ रायिष्ये 
प्राणांस्त्यक्ष्येऽथ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि। 
निश्चयं कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति॥ 
- अण्रा० २.२.८१ 
न च शीङ्धातुः (शीङ्‌ स्वप्रे धान्पा० १०३२) अदादिरनिट्‌। < यथा रोष्ये इति 


2) ^ 


वाल्मीकिः। < रायिष्ये इति कथम्‌।*“ अत्र शायनं शयः।*“ रायमाचरतीति शयते? 


(~ भ 


पुनरलंकार उत्तमपुरुष एकवचने शयिष्ये । “« यद्वा शाय्‌ इति हलन्तं क्रियाविदददोषणम्‌। शयनं 


१२० कतरि क्मव्यतिहारे (पा०सू० १.२.१४) इत्यनेन। त्यजं हानो (घाण्पा० ९८६) -> त्यज्‌ -¬> 
कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) -> टुट्‌ रोषे च (पा०्सू० ३.३.१३) -> त्यन्‌ ट्ट्‌ -> 
त्यज्‌ इट्‌ -> त्यज्‌ इ -> स्यतासी टृट्टोः (पा०सू० ३.१.३३) -> त्यज्‌ स्य इ -> चोः कुः 
(पा०स्‌० ८.२.३०) -> त्यक्‌ स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) -> त्यक्‌ स्य ए -> 
अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -¬ त्यक्‌ स्ये -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सू० ८.३.५९) -> तयक्‌ ष्ये -> टित 
आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> त्यक्षये। 

१२८ पूर्वेपक्षोऽयम्‌। 

१२९ शोष्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्न प्रतियास्यति (वा०रा० २.१०३.१४) इति गोविन्द्राजीयटीकापाठः। 

१२ अयमपि पूर्वपक्ष इति बोध्यम्‌। 

१२ एरच्‌ (पा०स्‌० ३.३.५६) इत्यनेन अच्‌ प्रत्यये। शीडः स्वप्रे (धाण्पा० १०३२) -> री -> एरच्‌ 
(पा०्स्‌० ३.३.५६) -> सी अच्‌ -> डी अ -> सावेधातुकाधेातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> 
रो अ -> ए्वोऽयवायावः (पा०्सु० ६.१.७८) -> य्‌ अ -> शाय -> विभक्तिकार्यम्‌ -> शयः। 
रायशब्दः राय्यायामपि। रायः शय्याहिपाणिषु (मेगको० २६.५७) इति मेदिनी। तत्र घप्रत्ययः। शीङ्‌ स्वप्र 
(घाण्पा० १०३२) > पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (पाण्सू० ३.३.११८) -> शी घ -¬> डी अ -> सा्वधातुकाधं- 
घातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> दो अ -> एचोऽयवायावः (पा०्स्‌० ६.१.७८) -> रशय्‌ अ -> राय -> 
विभक्तिकार्यम्‌ -> शयः। 

१२२ राय -> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> शय किप्‌ -> रय व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सू० ६.१.६७) -> शय -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> कतरि 
कम॑व्यतिहारे (पा०स्‌० १.२.१४) -> वतमाने कट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> शय लट्‌ -> शाय त -> कर्तरि 
शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> शाय शप्‌ त -> रय अ त -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> शय त -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० २.४.७९) -> राय ते -> शयते। 

१९९ शाय -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पाण्स्‌० १.३.१४) -> ट्ट्‌ शोषे च 
(पा०स्‌० ३.३.१३) -> शय लृट्‌ -> शय इट्‌ -> शय इ -> स्यतासी टुटटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
राय स्य इ -> आधघातुकस्येङ्लादेः (पा०स्‌० ७.२.३५) -> शय इट्‌ स्य इ -> शाय इ स्य ति -> अतो लोपः 
(पा०्स्‌ ६.४.४८) -> शय्‌ इ स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सु० ३.४.७९) -> राय्‌ इ स्य ए -> 
अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> शय्‌ इ स्ये -> आदेरापरत्यययोः (पा०सू° ८.३.५९) -> राय्‌ इ ष्ये -> 
शयिष्ये। 


३५६ 


पातुघ्रकरणम्‌ ३.४९ उपायाति 


कुर्वतीष्टास्मीति इष्ये। '« इषुधातोः (इषुं इच्छायाम्‌ धाण्पा० १३५१) कर्मवाच्य व्तमान- 
काट उत्तमपुरुष एकवचने रूपम्‌।'““ वस्तुतस्तु शीङ्‌ धातुः (शीङ्‌ स्वप्रे धाण्पा० १०३२) 
सेडव। यथा तत्रेव रायित्वा। «* रोष्ये इत्यत्र त्विडभावोऽनित्यत्वात्‌। 


३.४९ उपायाति 


हसन्ती मामुपायाति सा किं नैवाद्य दश्यते। 
इत्यात्मन्येव सच्चिन्त्य मनसाऽतिविदूयता॥ 
- अ०रा० २.३.३ 
उपायात्‌ ८ इति प्रयोक्तव्ये उपायाति इति हि स्मराब्दयोगे। '“ तथा च ट्ट्‌ स्मे 
(पा०सू° ३.२.११८) इत्यनेन लडकारः। ““ लोपत्वात्‌ स्म इत्यस्य श्रवणं न। 


१२४ इषुं इच्छायाम्‌ घाण्पा० १३५१) -> इष्‌ -> भावकर्मणोः (पा०सु० १.३.१३) -> वर्तमाने र्ट्‌ 
(पा०्सु० २.२.१२२) -> इष्‌ ठट्‌ -> इष्‌ इट्‌ -> इष्‌ इ -> सार्वधातुके यक्‌ (पा०स्‌० ३.१.६७) -¬> 
आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) इष्‌ यक्‌ इ -> इष्‌ य इ -¬ ग्विडति च (पा०्सु० १.१.५) -> टघूपध- 
गुणनिषेधः -> इष्‌ य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू° ३.४.७९) -> इष्‌ य ए -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> इष्‌ ये -> इष्ये। 

१५ पूर्वपक्षं मत्वेवेते दे समाधाने उक्ते। 

१२६ शायित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले (वा०्रा० २.८८.४)। 

१२० आगमशाख्मनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.२)। रोष्ये (वा०रा० २.१०३.१४) इत्यत्र भूषणकारा गोविन्द्‌ 
राजाश्च - शेष्ये शायिष्ये। इडभाव आष: (वाण्या० भृष्टी° २.१०३.१४)। 

९९८ उप आङ्‌ या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) -> उप आ या -> रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> अनद्यतने लङ्‌ (पा०स्‌० ३.२.१११) -> उप आ या लङ्‌ -> उप आ या तिप्‌ -> 
उप आ याति -> टुङ्लङ्लुष्कड्दात्तः (पा०्सु० ६.४.७१) -> आदन्तौ टकितौ (पा०सू० १.१.४६) -> 
उपआअट्‌ याति->उपञआअयाति-> कतरि रप्‌ (पाणसू० ३.१.६८) -> उप आ अया शप्‌ ति -> 
अदिप्रभृतिभ्यः रपः (पा०सू° २.४.७२) -> उप आ अ या ति -> इतश्च (पाणसु० ३.४.१००) -> 
उपओआअयात्‌ -> अकः सवर्ण दीघेः (पाण्स्‌० ६.१.१०१) -¬> उपा अ या त्‌ -> अकः सवर्णे दीघः 
(पा०स्‌० ६.१.१०१) -> उपा या त -> उपायात्‌। 

१२९ स्म इत्यध्याहार्यमिति भावः। 

५ उप आङ्‌ या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) -> उप आ या -> रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> लट्‌ स्मे (पाण्सु° ३.२.११८) -> उप आ या लट्‌ -> उप आ या तिप्‌ -> 
उपओआ याति -> क्तरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> उप आ या शप्‌ ति -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः 
(पा०स्‌० २.४.७२) -> उप आ या ति -> अकः सवर्णे दीघः (पाण्सू० ६.१.१०१) -> उपा या ति -> 
उपायाति। 

९४९ विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.२.८३) इत्यनेन। 


३८४७ 


३.५० विद्महे घातुप्रकरणम्‌ 


२.५० विद्महे 


ता उचुः कोधभवनं प्रविष्टा नैव विदाहे। 

कारणं तत्र देव त्वं गच्छ निश्चेतुमहंसि॥ 
- अ०्रा० २.३.५ 
विद्महे इत्यत्र हे इति पृथक्पदम्‌। हे देव कारणं नेव विद्य इत्यन्वयः करणीयः। किमिदं 
विद्य। न चात्र वेदितुं वयं न शक्ुमह इत्यर्थं शकि लिङ्‌ च (पा०सू० ३.३.१७२) इत्यनेन 
यदा कारणं वेदितुं वयं नार्हः इत्यर्थे अर्हे कृत्यतृचश्च (पा०स्‌० २.३.१६९) इत्यनेन लिङः 
लोद्गा। ५ तत्र विद्याम" वेदाम इति रूपे। अत्र विदो लटो वा (पा०स्‌० ३.४.८३) इत्यनेन 


१ = 


टि मसो मादे विद्य। “ यद्वा कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। ततो लड़कार उत्तमपुरुषे 
बहुवचने महिङ्‌ प्रत्ययः। ° 


९४२ विद्य॒ इत्यत्राडभावान्न टुङ्लड्लृडो विसगांभावान्न छद्ित्वाभावान्न टिट्स्यतास्यभावाच्च न 
टुटुटावित्याश्धा पूर्वपक्षोऽयम्‌। 

९४२ विदँ ज्ञाने (धा०्पा० १०६४) -> विद्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०सु० १.३.७८) -> शकि 
लिडः च (पाण्सू० ३.२.१७२) -> विदु लिड्‌ -> विद्‌ मस्‌ -> क्तरि शप्‌ (पाणसू० ३.१.६८) -> 
विदु शप्‌ मस्‌ -> अदिप्रभृतिभ्यः शापः (पा०स्‌० २.४.७२) -> विद्‌ मस्‌ -> यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च 
(पा०स्‌० ३.४.१०३) -> विद्‌ यासुट्‌ मस्‌ -> विद्‌ यास्‌ मस्‌ -> गक्डति च (पा०्स्‌ १.१.५) -> पुगन्त- 
लघूपधरुणनिषेधः -> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०स्‌० ७.२.७९) -> विद्‌ या मस्‌ -> नित्यं डितः -> 
विद्‌ याम -> विद्याम। 

९५५ विदँ ज्ञाने (घाण्पा० १०६४) -> विद्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.७८) -> अर्ह 
कृत्यतृचश्च (पाण्सू० ३.३.१६९) -> विद्‌ लोट्‌ -> विद्‌ मस्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> 
विद्‌ शप्‌ मस्‌ -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाणस २.४.७२) -> विद्‌ मस्‌ -> आदइुत्तमस्य पिच 
(पा०्स्‌ ३.४.९२) -> विद्‌ आट्‌ मस्‌ -> विद्‌ आ मस्‌ -> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०्स्‌० ७.३.८६) -> 
वेद्‌ आ मस्‌ -> लोटो लङत्‌ (पा०स्‌० ३.४.८५) -> डिद्धत्वम्‌ -¬> नित्यं डितः -¬ वेद्‌ आ म -¬ वेदाम। 

९४५ हे इति पृथक्पदमिति भावः। विदँ ज्ञाने (धाण्पा० १०६४) -> विद्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.२.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०स्‌० ३.२.१२३) -> विद्‌ लट्‌ -> विद्‌ मस्‌ -> विदो लटो 
वा (पा०सु० ३.४.८३) -> विद्‌ म -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> विद्‌ शप्‌ म -> अदिप्रभृतिभ्यः 
शापः (पा०स्‌० २.४.७२) -> विद्‌ म -> विद्य। 

९५५ कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सु® १.२.१४) इत्यनेन। 

९४० विदं ज्ञाने (धाण्पा० १०६४) -> विद्‌ -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पास्‌ १.२.१४) -> वर्तमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> विद्‌ रट्‌ -> विद्‌ महिङ्‌ -> विद्‌ महि -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> 
विद्‌ शप्‌ महि -> अदिपरभृतिभ्यः शपः (पा०सू° २.४.७२) -> विद्‌ महि -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌० ३.४.७९) -> विद्‌ महे -> विद्महे। 


३४८ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.५१ वधिष्यामि 


३.५१ वधिष्यामि 
ब्रूहि किं वा वधिष्यामि वधार वा विमोक्ष्यसे 
किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामि ते प्रिये॥ 
- अण्रा० २.३.१३ 


अत्र महाराजो दशरथः हनिष्यामि ८ इत्यर्थं वधिष्यामि इति प्रयोगं करोति। वध्‌ - 
धातुश्ुरादिः। ^“ ततो णिजभावे" वधिष्यामि इति पाणिनीयः यद्वा वधमाचरतीति 


(~, [१ 


वघति^ इति विग्रह आचारकिबन्ता्ृडुकारे वधिष्यामि। “* इति नापाणिनीयः। ^“ 


९४८ हनँ हिंसागत्योः (धान्पा० १०१२) -> हन्‌ -> दोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -¬> 
ठ्ट्‌ शेषे च (पा०्सु० ३.३.१३) -> हन्‌ दृट्‌ -> हन्‌ मिप्‌ -> हन्‌ मि -> स्यतासी ठढटोः 
(पा०सू्‌० ३.१.३३) -> हन्‌ स्य मि -> ऋद्धनोः स्ये (पाण्सु० ७.२.७०) -> हन्‌ इट्‌ स्यमि -> 
हन्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यजि (पा०्स्‌० ७.३.१०१) -> हन्‌ इ स्या मि -> आदेरप्रत्यययोः 
(पा०्स्‌० ८.३.५९) -> हन्‌ इ ष्या मि -> हनिष्यामि। 

९४ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गणस्‌ १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० ग०्सु १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशेनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्युटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्यादयश्च (माण्धाण्वृ° १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वाचचुरादिगण ऊद्योऽयमाधृषीयो 
घातुर्दिसायाम्‌। 

५ आ धृषाद्वा (घा०्पा० ग०्सू° १८०६) इत्यनेन वैकल्पिको णिच्‌। तेनात्र णिजभावः। 

९५ वध्‌ -> आ धृषाद्रा (घाण्पा० गण्सृ १८०६) -> णिजभावः -> शषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ 

(पाण्सू० १.२.७८) -> ट्ट्‌ शेषे च (पा०्सू० ३.३.१३) -> वध्‌ ट्ृट्‌ -> वध्‌ मिप्‌ -> वध्‌ मि -> 
स्यतासी ठ्टटोः (पाण्सू० ३.१.३३) -> वध्‌ स्य मि -> आर्धधातुकस्येङ्लादेः (पास्‌ ७.२.३५) -> 
वध्‌ इट्‌ स्यमि -> वध्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> वध्‌ इ स्यामि -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०्स्‌° ८.३.५९) -> वध्‌ इ ष्या मि -> वधिष्यामि। 
_श््वध-> सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> वध प्‌ -¬> वधव्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०स्‌ु० ६.१.६७) -> वध -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.२.७८) -> वत॑माने लट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> वध लट्‌ -> 
वध तिप्‌ -> वध ति -> कर्तरि शप्‌ (पाणसू० ३.१.६८) -> वध रप्‌ ति -> वध अ ति -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> वध ति -> वधति। 

५ वध -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सु० १.२.७८) -> ठ्ट्‌ दोषे च 
(पा०स्‌० ३.३.१३) -> वध लुट्‌ -> वध मिप्‌ -> वध मि -> स्यतासी ठ्ट्टोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> 
वघ स्य मि -> आधंघातुकस्येद्लदेः (पाण्स्‌० ७.२.३५) -> वघ इट्‌ स्यमि -> वघ इस्यमि -> अतो 
लोपः (पास्‌ ६.४.४८) -> वध्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यजि (पास्‌ ७.३.१०१) -> वघ्‌ इस्यामि -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०्स्‌० ८.३.५९) -> वध्‌ इ ष्या मि -> वधिष्यामि। 

१५५ ३८६तमे पृष्ठे ३.१०७ वधयिष्यति इति प्रयोगस्य विमरोमपि पर्यन्तु। 


३४९ 


३.५२ मरिष्ये घातुप्रकरणम्‌ 


३.५२ मरिष्ये 


वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः प्रभातकाटेऽजिनचीरयुक्तः। 

उद्न्धनं वा विषभक्षणं वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌॥ 
- अणरा० २.३.३१ 
केकेयी कथयति यद्‌ यदि राघवो वनं न गमिष्यति तदाऽहं मरिष्यामि। "“ अत्र 
भ्रियतेटङ्लिडोः शिति चैवाऽत्मनेपदविधानात्‌ मरिष्ये इति कथम्‌। प्रियतेटड्लडोश्च 
(पा०सू्‌० १.२.६१) इति हि सूत्रं टृटि नैवात्मनेपदं करोतीति चेत्‌। मरणं मरः। ५५ 
मरमाचरतीति मरते आचारक्रिबन्तात्कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। “« लृकार उत्तम- 
पुरुष एकवचने मरिष्ये। «८ यद्वा मरं मरणं गच्छतीति मरिष्यति“ तस्यैव कर्मव्यतिहार 


९५५ मृङ्‌ प्राणत्यागे (घा्पा० १४०३) -> मृ -> रोषात्कतेरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.५८) -> ट्ट्‌ 
रोषे च (पा०सू० ३.३.१३) -> मृ ट्ृट्‌ -> मृ मिप्‌ -> मृमि-> स्यतासी टृट्टोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
मृ स्यमि -> ऋद्धनोः स्ये (पासू० ७.२.७०) -> आद्यन्तौ टकितौ (पासू० १.१.४६) -> मृ इट्‌ स्यमि -> 
मृ इ स्यमि -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -¬ म इ स्य मि -> उरण्‌ रपरः 
(पा०्सू० १.१.५१) -> मर्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यञि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> मर्‌ इ स्या मि -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> मर्‌ इ ष्या मि -> मरिष्यामि। 

१५९६ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा०्स्‌० ३.३.११३) इत्यनेन मृधातोः अप प्रत्ययः। मरणं मरः। "कृत्यल्युटो 
बहुम्‌ (पा०सु० २.२.११३) इत्यप्‌। तेनायमपि पूर्ववदादयुदात्तः (काणवि०प० ६.२.११४) इति जिनेन्द्र 
बुद्धिः। यद्वा नजो जरमरमित्रमृताः (पा०स्‌० ६.२.११६) इत्यत्र निपातनात्सिद्धम्‌। जरणं जरः “ऋदोरप' 
(पा०सू्‌० ३.३.५७)। मरणं मरः। अमरम्‌। अस्मादेव निपातनादप्‌ (तण०्बो° ३८५०, ६.२.११६) इति 
ज्ञनेन्द्रसरस्वती च। 

९५० मर -> सवप्रातिपदिकेभ्य आचारे करिव्वा वक्तव्यः (वा० २.१.१९) -> मर किप्‌ -> मर व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सू० ६.१.६७) -> मर -> सनायन्ता धातवः (पाणस ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> कतरि 
कम॑व्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> मर रट्‌ -> मर त -> कर्तरि 
राप्‌ (पा०सु० ३.१.६८) -> मर शप्‌ त -> मर अ त -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> मर त -> टित 
आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌° ३.४.७९) -> मर ते -> मरते। 

९५८ मर -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सु० १.३.१४) -> ट्ट्‌ शेषे च 
(पा०स्‌० ३.३.१३) -> मर लृट्‌ -> मर इट्‌ -> मर इ -> स्यतासी ट्टरोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> 
मर स्य इ -> आधधातुकस्येद्लादेः (पास्‌ ७.२.३५) -> मर इट्‌ स्य इ -> मर इ स्य इ -> अतो लोपः 
(पा०स्‌० ६.४.४८) -> मर्‌ इ स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू० ३.४.७९) -> मर्‌ इ स्य ए -> 
अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> मर्‌ इ स्ये -> आदेशप्रत्यययोः (पा०्सू° ८.३.५९) -> मर्‌ इ ष्ये -> 
मरिष्ये। 

९५९ इषं गतो (धाण्पा० ११२७) -> इष्‌ -> रोषात्करतैरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> व्तमान- 
सामीप्ये वर्त॑मानवद्या (पाण्स्‌० ३.३.१३१) -> वर्तमाने ठ्ट्‌ (पाणसू० ३.२.१२३) -> इष्‌ ठल्ट्‌ -> 
इष्‌ तिप्‌ -> इष्‌ ति -> दिवादिभ्यः ख्यन्‌ (पा०सू० ३.१.६९) -> इष्‌ शयन्‌ ति -> इष्‌ य ति -> 
इष्यति। मरम्‌ इष्यति इति स्थिते शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा. ६.१.९१) इत्यनेन पररूपे मरिष्यति। 


३५० 


घातुप्रकरणम्‌ ३.५३ द्रक्ष्यामहे 


आत्मनेपदत्वात्‌ “ मरिष्ये इति लकार एवोत्तमपुरुष एकवचने। ५" 


३.५३ द्रक्ष्यामहे 


~र, (^ म 


सियो बालाश्च वृद्धाश्च रात्रो निद्रां न टेभिरे। 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौदोयवाससम्‌॥ 
- अ०्रा० २.३.३८ 
अत्र कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। ५* ततो लुडुकारे महिङ्‌ प्रत्यये दीघं एत्वे 
द्रक्ष्यामहे | १६१ 


३.५४ समपृच्छत 


वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमच्छिरसा नृपम। 


अतिखिन्नं नृपं दघरा केकेयीं समपृच्छत ॥ 
- अ०रा० २.३.४३ 


१९० कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। 

१९१ इष गतो (धाण्पा० ११२७) -> इष्‌ -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) -> वतंमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्वा (पा०्सु० ३.३.१३१) -> वतमाने रट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -¬> इष्‌ लट्‌ -¬> इष्‌ इट्‌ -¬> 
इष्‌ इ -> दिवादिभ्यः इयन्‌ (पा०सू० ३.१.६९) -> इष्‌ शायन्‌ इ -> इष्‌ य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌० ३.४.७९) -> इष्‌ य ए -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> इष्‌ ये -> इष्ये। मरम्‌ इष्ये इति 
स्थिते शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा. ६.१.९१) इत्यनेन पररूपे मरिष्ये। 

१९२ कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। 

१६९ दिर प्रेक्षणे (धा०्पा० ९८८) -> दृश्‌ -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> टट रेषे च 
(पास्‌ ३.३.१२) -> दश दृट्‌ -> दश्‌ महिङ्‌ -> दृश्‌ महि -> स्यतासी ठटटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
दश्‌ स्य महि -> सृजिदरोद्यल्यमकिति (पा०्सु० ६.१.५८) -> मिदचोन्त्यात्परः (पाण्स्‌० १.१.४७) -> 
ट अम्‌ श्‌ स्य महि -> द अ श्‌ स्य महि -> इको यणचि (पा०स्‌० ६.१.७७) -> द्र अ श्‌ स्य महि -¬ 
व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजश्राजच्छशां षः (पा०सू° ८.२.३६) -¬> द्र अ ष्‌ स्य महि -> षटोः कः सि 
(पा०्सू्‌० ८.२.४१) -> दरू अ क्‌ स्य महि -> अतो दीर्घो यञि (पा०्सु० ७.३.१०१) -¬ द्र अ क्‌ स्या महि -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -¬ द्र अ क्‌ स्या महे -> आदेरापरत्यययोः (पा०सु० ८.३.५९) -> 
द्र अक्‌ ष्या महे ¬ द्रक्ष्यामहे। 


३५१ 


३.५५ शासतु पातुघ्रकरणम्‌ 


अत्र कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। 


३.५५ शासतु 


ध 


आश्वासयामास नृपं शनैः स नयकोविद्‌ः। 
किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः॥ 
- अ०रा० २.३.७३ 
अत्र गणकार्यमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.३) इति नियमाह्लोडकारे तिपि शपि एरुः 
(पा०सू० ३.४.८६) इत्यनेनोकारे शासतु । ®“ 


३.५६ यास्ये 


मातरं समनुश्वास्य अनुनीय च जानकीम्‌ 
आगत्य पादौ वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम्‌॥ 
- अण्रा० २.३.७७ 
श्रीरामः केकेयी प्रति कथयति यत्‌ अहं तव पादं वन्दित्वा वनं यास्यामि। यास्यामि 


१९५ कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) इत्यनेन। सम्‌ प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (धाण्पा० ९४१३) -> 
सम्‌ प्रच्छ -> कत॑रि कम॑व्यतिहारे (पाण्स्‌० १.३.१४) -> अनदयतने लङ्‌ (पाण्स्‌० ३.२.११९) -> 
सम्‌ प्रच्छ लङ्‌ -> सम्‌ प्रच्छ त -> तुदादिभ्यः शः (पा०सू० ३.१.७७) -> सम्‌ प्रच्छ श त -> 
प्रच्छ अ थास्‌ -> सार्वधातुकमपित्‌ (पाण्सू० १.२.४) -> डिद्धत््वम्‌ -> ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचति- 
वृश्चतिपृच्छतिभृजतीनां डिति च (पा०्स्‌० ६.१.१६) -> स्म्‌ पृअ च्छ अ त -> सम्भरसारणाच 
(पाण्स्‌० ६.१.१०८) -> सम्‌ पृच्छअत-> सम्‌ पृ च्छ अ त -> समपृच्छत। विदिप्रच्छि- 
स्वरतीनामुपसदह्यानम्‌ इत्युपसह्यानस्याकर्मकाधिकाराद्राप्रवृत्तिः। यद्वा अतिखिन्नं नृपं कैकेयीं च टष्ठा 
इत्यन्वयेन कर्मणोऽविवक्षायामक्मकत्वादात्मनेपदम। अनेनैवोपसह्यानेन। 

१९ जासु अनुदिष्ट (धा०्पा० १०७४) इति धातोर्लोडकारे प्रथमपुरुष एकवचने शास्तु इति रूपम्‌। 
यथा त्वया परिगृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ (वा०्रा० ४.२१.९) इति वाल्मीकिप्रयोगे। शासु -> 
शास्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पा०्सु० ३.२.१६२) -¬> शास्‌ लोट्‌ -¬> 
शास्‌ तिप्‌ -> शास्‌ ति -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> शास्‌ शप्‌ ति -> अदिप्रभृतिभ्यः रापः 
(पा०स्‌० २.४.७२) -> रन्लुक्‌ -> शास्‌ ति -> एरुः (पा०स्‌० ३.४.८६) -> रास्‌ तु -> शास्तु। गण- 
कायंमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.२) इति परिभाषयाऽत्र अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०्स्‌० २.४.७२) इत्यस्याप्रवृत्तौ 
शब्टुगभावे शास्‌ रप्‌ ति -> शास्‌ अ ति -> एरुः (पा०्स्‌० ३.४.८६) -> शास्‌ अ तु -> शासतु इति 
सिद्धम्‌। 

१६९ या प्रापणे (धाण्पा० १०४९) -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> ट्ट्‌ रेषे च 
(पाण्स्‌० ३.३.१३) -> याट्ट्‌ -> यामिप्‌ -> यामि -> स्यतासी ठृटुरोः (पासू० ३.१.३३) -> 
या स्य मि -> अतो दीर्घो यञि (पा०्सु० ७.३.१०१) -> या स्या मि -> यास्यामि। 


३५२ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.५७ कुरुते 


= 


इति प्रयोक्तव्ये यास्ये इति प्रयुज्यते। अत्रापि कर्मव्यतिहारः। “° यतो हि वनगमनं तु वृद्धानां 
कृते। तथा चोक्तम्‌ - 

रोरावेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम। 

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌॥ 

- रण्वं० १.८ 
अतो वृद्धानां क्म वनगमनं युवको भूत्वा श्रीराम आचरति तस्मादत्र यास्ये इत्येव प्रयोगः 
साघु। श्रीरामचरितमानसे कोसल्याऽपि कथयति - 

अंतहँ उचित नृपहि बनवास्‌। बय बिलोकि हिय होड हरास्‌॥ ८ 
- राण्चन्मा० २,५६.४ 
तस्मात्‌ यास्ये। वृद्धोचितमपि गमनं त्वत्सन्तोषा्थं करिष्यामीत्येव राजीवटोचनस्य 
विवक्षितोऽथं इद्रत्ययेन ध्वन्यते। न च न गतिहिंसार्थेभ्यः (पाणसु० १.३.१५) इत्यनेन 


कर्मव्यतिहार आत्मनेपदनिषेधः। मण्ड्कशयुत्या नपंसकमनपुंसकेनैकवचास्यान्यतरस्याम्‌ 
(पा०्सू० १.२.६९) इत्यतः अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुव्तनीयम्‌। 


३.५७ कुरुते 


इत्युक्तवा तु परिक्रम्य मातरं दरष्टुमाययो। 
कोसल्याऽपि हरेः पूजां कुरुते रामकारणात्‌॥ 
- अ०्रा० २.३.७८ 
अत्र अकुरुत“ इति प्रयोक्तव्यम्‌। कुरुते इति प्रयुक्तम्‌। स्मयोगे ल्ट्‌ स्मे 


१९० तस्मात्‌ कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेनाऽत्मनेपदमिति भावः। या प्रापणे 
(घाण्पा० १०४९) -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) -> ठ्ट्‌ रोषे च (पा०सू० ३.३.१३) -> 
या लृट्‌ -> या इट्‌ -> या इ -> स्यतासी टटुटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> या स्य इ -> टित आत्मनेपदानां 
टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> या स्य ए -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> या स्ये -> यास्ये। 

१९ एतूपान्तरम्‌-अन्ते निवासो विपिने समीचीनो महीपतेः। किन्तु दृष्रा तवावस्थां दुःखं मे मनसि 
स्थितम्‌॥ (माग्भा० २.५६.४)। 

१५९ डुकृञ्‌ करणे (धा०्पा० १४७२) -> कृ -> स्वरितजितः कतरमिप्राये क्रियाफले (पा०सू० १.२.७२) -> 
अनद्यतने लङ्‌ (पा०स्‌० ३.२.११९) -> कृ लङ्‌ -> कृ त -> छड्लङ्लुष्घड्दात्तः (पा०सू० ६.४.७१) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पा०्स्‌० १.१.४६) -> अट्‌ कृ त -> अ कृ त -> तनादिकृञ्भ्य उः (पा०्स्‌० २.१.७९) -> 
अ कृ उ त -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०सु० ७.३.८४) -> उरण रपरः (पाण्स्‌० १.१.५१) -> 
अक्‌ अर्‌ उत -> अत उत्सार्वधातुके (पा०सू० ६.४.११०) -> अ क्‌ उर्‌ उ त -> अकुरुत। 


३५३ 


३.५८ ध्यायते पातुघ्रकरणम्‌ 


(पा०सू० ३.२.११८) इत्यनेन लडकारविधानात्सम्यक्‌। “° 
३.५८ ध्यायते 


होमं च कारयामास बाह्यणेभ्यो ददो धनम्‌। 
ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मोनमास्थिता॥ 
- अ०रा० २.३.७९ 
अत्रापि कर्मव्यतिहारादेवाऽत्मनेपदम्‌। * यतो हि महाविष्णुस्तु तस्याः पुत्रः। 
अंशिनि महाविष्णो श्रीरामभद्र पुत्ररूपेण वत॑मानेऽप्यंशं विष्णुं वामनावतार तन्माताऽदितिः 
सत्यपि प्राकृतनारीव ध्यायतीत्येव कर्म॑व्यतिहारस्य सङ्गतिः। वतंमानकालोऽपि पूरवोक्त- 
दि्ञा। 


३.५९ आगमिष्ये 


^ अ 


चतुदश समास्तत्र द्युषित्वा सुनिवेषधृक्‌। 
आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां कतुम्ह॑सि॥ 
- अणरा० २.४.६ 
श्रीरामः कथयति वनवासान्ते आगमिष्ये। अत्र आगमिष्यामि इति दहि 
पाणिनीयम्‌। “* समुपसगौध्याहार आत्मनेपदम्‌ समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पाण्सू० १.३.२९) 


स (^ 


इत्यनेन। न च आङ्उपसर्गस्यैव गम्‌ धातुनाऽन्वय इति चेत्‌। व्यवहिते इति वक्तव्यम्‌। 


१० स्म इत्यध्याहायमिति भावः। ड्कृञ्‌ करणे (धाण्पा० १४७२) -> कृ -> स्वरितञितः कर्रभिप्राये 
क्रियाफले (पा०स्‌० १.३.७२) -> टट्‌ स्मे (पाण०स्‌० ३.२.११८) -> कृ लट्‌ -> कृ त -> तनादिकृञ्भ्य 
उः (पाण्सू० ३.१.७९) -> कृ उ त -> सार्वधातुकाधेधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः 
(पा०स्‌० १.१.५१) -> क्‌ अर्‌ उ त -> अत उत्साव॑धातुके (पा०्सु० ६.४.११०) -> क्‌ उर्‌ उ त -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> क्‌ उर्‌ उ ते -> कुरुते। 

१०१ कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। 

१ लट्‌ स्मे (पाऽ्सू० ३.२.११८) इत्यनेन। स्म॒ इत्यघ्याहार्यमिति भावः। ध्यै चिन्तायाम्‌ 
(घाण्पा० ९०८) -> ध्यै -> कतरि कम॑व्यतिहारे (पा०्स्‌० १.३.१४) -> ठट्‌ स्मे (पाण्सू० ३.२.११८) -> 
ध्ये लट्‌ ¬> ष्यै त -> क्तरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> ष्ये शप्‌ त -> ध्यै अ त -> एचोऽयवायावः 
(पा०सू्‌० ६.१.७८) -> घ्याय्‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> ध्याय्‌ अ ते -> 
घ्यायते। 

१० आङ्‌ गमं गतो (घान्पा० ९८२) -> आ गम्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> 
ट्ट्‌ दोषे च (पा०्सू० ३.३.१३) -> आ गम्‌ ट्‌ -> आ गम्‌ मिप्‌ -> आ गम्‌ मि -> स्यतासी 
ल्टटोः (पाण्स्‌० ३.१.३३) -> आ गम्‌ स्य मि -> गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (पा०सू० ७.२.५८) -> 
आगम्‌ इट्‌ स्यमि-¬> आगम्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यञि (पाण्स्‌० ७.३.१०१) -> 
आ गम्‌ इ स्या मि -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> आ गम्‌ इ ष्या ति -> आगमिष्यामि। 


३५४ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.६० जायते 


न च सत्यप्यात्मनेपद इट्‌ कथं गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (पा०स्‌० ७.२.५८) इति सूत्रेण 
परस्मैपद पएवेद्िघानादिति चेत्सत्यम्‌। उच्यते। आगच्छतीत्यागम्‌ आचारे क्िप्ततश्च 
स्वापहारिखोपे। ** इष्‌ धातोः कर्मव्यतिहार आत्मनेपदे इष्ये। " आगम्‌ इष्ये इति 
आगमिष्ये। 


३.६० जायते 


यथा प्रवाहपतितानां सरितां तथा। 
चतु्दशसमासदह्या क्षणाद्धमिव जायते॥ 
- अ०्रा० २.४.४६ 
सामीप्याभिप्रायेणेव क्षणाद्धमिव इति वाक्यखण्डप्रयोगेण च शीघ्रता द्योतयितुं 
वर्तमानसमीपे कटं प्रयुङ्के। वत॑मानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०सू० ३.२.१३१) इत्यनेन। < 


३.६१ नेष्ये 


तामाह राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीम्‌। 
कथं वनं त्वां नेष्येऽदहं बहुव्याघमृगाकुलम्‌॥ 
- अ०्रा० २.४.६४ 
णीञ्‌ प्रापणे (धाण्पा० ९०१) इति धातुरकतरैभिप्राये करियाफठे परस्मैपदी। तथा 


१० आङ्‌ गमं गतौ (धान्पा० ९८२) -> क्तिप्‌ च (पा०्सु° ३.२.७६) -> आ गम्‌ किंप्‌ -> 
आगम्‌ वू -> वेरपृक्तस्य (पाण्स्‌ू० ६.१.६७) -> आ गम्‌ -> आगम्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०्स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> आगम्‌ सुँ -> हल्ब्याव्भ्यो 
दीघात्सुतिस्यपृक्तं ह्‌ (पा०सु० ६.१.६८) -> आगम्‌। 

९५५ इषं गतो (धा०पा० ११२७) -> इष्‌ -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> वत॑मानसामीप्ये 
वर्तमानवद्वा (पा०्सु० ३.३.१३१) -¬> वतमाने रट्‌ (पा०्सु० २.२.१२३) -¬> इष्‌ लट्‌ -¬> इष्‌ इट्‌ -¬> 
इष्‌ इ -> दिवादिभ्यः श्यन्‌ (पाण्सु० २.१.६९) -> इष्‌ रायन्‌ इ -> इष्‌ य इ -> टित आत्मनेपदानां 
टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> इष्‌ य ए -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> इष्‌ ये -> इष्ये। 

९५५ जनीं प्रादुभावे (घाण्पा० १९४९) -> अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ (पा०सु० १.२.१२) -> व्त॑मान- 
सामीप्ये वत॑मानवद्वा (पा०्सु० ३.३.१३१) -> वर्तमाने ठट्‌ (पा०्स्‌छ ३.२.१२३) -> जन्‌ ट्‌ -> 
जन्‌ त -> दिवादिभ्यः श्यन्‌ (पा०्सु० ३.१.६९) -> जन्‌ इयन्‌ त -> जन्‌ य त -¬ ज्ञाजनोजां 
(पा०स्‌० ७.३.७९) -> जा य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌° ३.४.७९) -> जा य ते -> जायते। 


३५५ 


२.६२ हास्यसे घातुप्रकरणम्‌ 


^ [> 


च नेष्यामि इति प्रयोक्तव्यम। “ अत्र उपनेष्ये इति हि पदम। “< कथमुपनेष्ये इत्यर्थ 
सम्मानन आत्मनेपद्‌म्‌। “ कथं सम्मानितं करिष्यामि इति भावः। यद्वा व्यये। कथं दिनानि 
यापयिष्यामि। यददोत्सञ्जने। अत्र सूत्रं सम्माननोत्सञ्जनाचा्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु 
नियः (पा०सु० १.३.३६)। 


३.६२ हास्यसे 


पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌। 
राक्षसादीन्वने दृ्ा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌॥ 
- अ०्रा० २.४.६९ 
अत्र हास्यसि“ इति प्रयोक्तव्यं किन्तु कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। « यद्वा जीवितम्‌ 


इति क्रियाविरोषणम्‌ उपेक्ष्य इति वाऽध्याहार्यम्‌। एवं जीवितमुपेक्षय त्वं प्राणैः हास्यसे इति 

१० णीञ्‌ प्रापणे (धा्पा० ९०१) -> णी -> णो नः (पा०स्‌० ६.१.६५) -> नी -> शेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> लुट्‌ शेषे च (पा०स्‌० ३.३.१२) -> नी ट्ट्‌ -> नी मिप्‌ -> नी मि -> स्यतासी 
ट्टुटोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> नी स्यमि -> सार्वधातुकाधघातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> ने स्यमि ¬ 
अतो दीर्घो यञि (पा०्स्‌० ७.३.१०१) -> ने स्या मि -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> ने ष्यामि -> 
नेष्यामि। 

१०८ उपडपसर्गस्य रोप इति भावः। 

१५९ उप॒ णीञ्‌ प्रापणे (धाण्पा० ९०१) -> उप णी -> णो नः (पान्सूु० ६.१.६५) -> 
उप नी -> सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः (पा०्स्‌० १.२.३६) -> ट्ट्‌ रोषे च 
(पा०स्‌० ३.३.१३) -> उप नी ठ्ृट्‌ -> उप नी इट्‌ -> उप नी इ -> स्यतासी ठ्ट्टोः (पा०सू० ३.१.३३) -> 
उप नी स्य इ -> सारवघातुकार्धधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> उप ने स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे 
(पा०स्‌० ३.४.७९) -> उप ने स्य ए-> अतो गुणे (पा०सु° ६.१.९७) -> उप ने स्ये -> आदेशप्रत्यययोः 
(पा०्सू० ८.३.५९) -> उपने ष्ये -> विनाऽपि प्रत्ययं पर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) -¬> ने ष्ये > 
नेष्ये। 

१८ ओहाक्‌ त्यागे (धा०्पा० १०९०) -> हा -> दोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> ठुट्‌ शोषे 
च (पा०स्‌० ३.३.१२३) -> हा ट्ृट्‌ -> हा सिप्‌ -> हा सि -> स्यतासी टुटटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
हा स्य सि -> दास्यसि। 

१८९ कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पाण्स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। ओंहाक्‌ त्यागे (धाण्पा० १०९०) -> हा -> कर्तरि 
कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> लुट्‌ शेषे च (पा०सू० ३.२.१३) -> हा ट्ृट्‌ -> हा थास्‌ ¬ स्यतासी 
टुटुटोः (पा०सु° ३.१.३३) -> हा स्य थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> हा स्य से -> हास्यसे। 


३५६ 


घातुप्रकरणम्‌ २.६३ इच्छसे 


कर्मवाच्य आत्मनेपदम्‌। “° 
३.६३ इच्छसे 


प्रत्युवाच स्फुरदक्रा किञ्चित्कोपसमन्विता। 
कथं मामिच्छसे त्यक्तं धर्मपलीं पतिव्रताम्‌॥ 


- अ०रा० २.४.७१ 
अत्रापि कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌ 
३.६७ रमामि 
फलमूलादिकं यद्यत्तव मुक्तावशेषितम्‌। 
तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌॥ 
- अ०रा० २.४.७३ 


अत्र रमुँ कीडायाम्‌ (धाण्पा० ८५३) इत्यात्मनेपदी धातुः। एवं भविष्यत्काठे रंस्ये 
इति हि युक्तं पाणिनीयमपि। अत्र रमामि इत्यत्र द्ावंशावयुक्ताविव। परस्मेपदप्रयोगः 
काटव्यत्ययश्च। कालव्यत्यये तु भविष्यत्काठेऽपि रट्‌ स्मे (पाणसु० ३.२.११८) इत्यनेन 


स्मशब्द्योगे वत॑मानवत्कार्यम्‌। “, आरमामि इत्यत्र व्याद्रिभ्यो रमः (पा०स्‌० १.३.८३) 


१८२ ओंहाक्‌ त्यागे (धान्पा० १०९०) इति घातोः कर्मणि ठृटि मध्यमपुरुष एकवचने हास्यसे हायिष्यसे इति 
रूपद्ययम्‌। अचिण्वद्धाव इडभावे हास्यसे इति रूपम्‌। हा -> भावकर्मणोः (पाण्स्‌० १.३.१२) -> ठ्ट्‌ शेषे 
च (पा०सू० ३.३.१३) -> हा टृट्‌ -> हा थास्‌ -¬ स्यतासी टटरोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> हा स्य थास्‌ -¬> 
थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> हा स्य से -> हास्यसे। पक्षे चिण्वद्धाव इडागमे हायिष्यसे इति रूपम्‌। हा -> 
भावकर्मणोः (पा०स्‌० १.३.१३) -> टट्‌ रोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> हा ट्ट्‌ -> हा थास्‌ -> स्यतासी 
टुटटोः (पा०्सु० ३.१.३३) -> हा स्य थास्‌ -> स्यसिच्सीयुद्रासिषु भावकर्मणोरुपदेदोऽज्खनग्रहदृशां वा 
चिण्वदिट्‌ च (पा०सू° ६.४.६२) -> हा इट्‌ स्य थास्‌ -> हा इ स्य थास्‌ -> आतो युक्‌ चिण्कृतोः 
(पा०स्‌० ५७.३.३३) -> हा युक्‌ इ स्य थास्‌ -> हा य्‌ इ स्य थास्‌ -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सू्‌० ८.३.५९) -> 
हा य्‌ इ ष्य थास्‌ -> थासस्से (पा०्स्‌० ३.४.८०) -> हा य्‌ इ ष्य से -> हायिष्यसे। 

१८ कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। इषं इच्छायाम्‌ (घाण्पा० १३५१) -> कर्तरि 
कर्मव्यतिहारे (पाण्स्‌० १.३.१४) -> वर्तमाने रट्‌ -> इष्‌ रट्‌ -> इष्‌ थास्‌ -> तुदादिभ्यः शः 
(पा०स्‌० ३.१.७७) -> इष्‌ र थास्‌ -> इष्‌ अ थास्‌ -> इषुगमियमां छः (पा०सू० ७.३.७७) -> 
इछ अ थास्‌ -¬> ठे च (पा०सृ० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४९) -> इतुंक्‌ छ अ थास्‌ -> 
इत्‌ छर अ थास्‌ -> स्तोः श्चुना श्चुः (पा०्स्‌० ८.४.४०) -> इच्‌ छर अ थास्‌ -> थासस्से 
(पा०स्‌० ३.४.८०) -> इच्‌ छ अ से -> इच्छसे। 

१८ रमुँ कीडायाम्‌ (धा०्पा० ८५३) -> रम्‌ -> अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.१२) -> ट्ट्‌ 
रोषे च (पा०सू० ३.३.१३) -> रम्‌ कुट्‌ -> रम्‌ इट्‌ -> रम्‌ इ -> स्यतासी ठुलुटोः (पास्‌ ३.१.२३) > 
रम्‌ स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> रम्‌ स्य ए-> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> 
रम्‌ स्ये -> मोऽनुस्वारः (पा०्स्‌० ८.३.२३) -> रं स्ये -> रंस्ये। 

९८५ स्म इत्यघ्याहार्यमिति भावः। 


३५७ 


३.६५ द्रक्ष्यथ पातुघ्रकरणम्‌ 


इत्यनेन परस्मैपदम्‌। “« आङ्‌ इत्यस्य विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः 


(वा० ५.३.८३) इत्यनेन रोपः। यद्वा तुष्टा आरमामि इति स्थिते अकः सवण दीर्घः 
(पा०सू० ६.१.१०१) इत्यनेन दीरघेकादेशे तु्टाऽऽरमामि इति। 


३.६५ द्रक्ष्यथ 


रामोऽपि पादचारेण गजाश्चादिविवजिंतः। 
गच्छति द्रक्ष्यथ विभुं सवंरोकेकसुन्दरम॥ 
- अ०रा० २.५.७ 
अत्र परयत इति प्रयोक्तव्ये द्रक्ष्यथ इति प्रयुक्तम्‌। द्रक्ष्‌ इति स्वतन्त्रो धातुः। “८ तस्य 
लटि मध्यमपुरुषबहुवचनम्‌ द्रक्ष्यथ। “ यद्वा अभिज्ञावचने ट्‌ (पाणसु० ३.२.११२)। ५“ 


स्मरथ किमी दरक्ष्यथ रामं पूर्वम्‌ । अतो नापाणिनीयम्‌। 


१८६ आङ्‌ रम्‌ -> आ रम्‌ -¬ व्याद्रिभ्यो रमः (पाण०सू० १.३.८३) -> टद्‌ स्मे (पा०सू्‌० ३.२.११८) -> 
आरम्‌ ठट्‌ ->आरम्‌ मिप्‌ ->आरम्‌ मि-> कर्तरि रप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> आरम्‌ इप्‌ मि -> 
आरम्‌ अमि-> अतो दीर्घो यञि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> आ रम्‌ आ मि -> आरमामि। 

१८० यद्वा अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) इत्यपि समाधानम। रमुँ कीडायाम्‌ 
(घाण्पा० ८५३) -> रम्‌ -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) -> रोषात्कर्तरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लट्‌ स्मे (पा०्सु० ३.२.११८) ->रम्‌ लट्‌ ->रम्‌ मिप्‌ ->रम मि-> 
कतरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> रम्‌ शप्‌ मि -> रम्‌ अमि -> अतो दीर्घो यनि (पाण्स्‌० ७.३.१०१) -> 
रम्‌ आमि -> रमामि। 

९८८ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गण्सू० १९३८) भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशनाय 
तेन स्तम्मुप्रभृतयः सोत्राश्रुटुम्पादयो वाक्यकारीयाः प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्यादयश्च (माण्धाण्वृ० १०.३२८) 
इत्यनुसारं दिवादिगण उद््योऽयं द्रक्ष धातुदशचने। 

< द्रक्ष्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> वर्तमाने लट्‌ (पा०्सु° ३.२.१२३) -> 
रक्ष्‌ लट्‌ -¬ द्रक्ष्‌ थ -> दिवादिभ्यः इयन्‌ (पा०स्‌० ३.१.६९) -¬> द्रक्ष॒ ख्यन्‌ थ -¬> द्रक्ष्‌ यथ -) 
द्रक्ष्षथ। 

९९० टि प्रेक्षणे (धा०्पा० ९८८) -> इख -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> अभिज्ञा 
वचने लुट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.११२) -> दृश्‌ टृट्‌ -> दृश्‌ थ -> स्यतासी टृटटोः (पास्‌ ३.१.३३) -> 
टश स्य थ -> सुजिदशोद्य॑ल्यमकिति (पा०सू० ६.१.५८) -> मिद्चोऽन्त्यात्परः (पाण्सु० १.१.४७) -¬> 
दअम्‌ श॒स्यथ->दअश्‌ स्यथ -> इको यणचि (पा०स्‌० ६.१.७७) ->द्र्‌ अश्‌ स्यथ -> 
व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (पा०सू° ८.२.३६) -> द्र अष्‌ स्यथ ->षटोः कः सि 
(पा०स्‌० ८.२.४१) -¬ द्र अ क्‌ स्य थ -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> द्र अक्‌ ष्य थ - 
द्रक््षथ। 


३५८ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.६६ जीवामि 


३.६६ जीवामि 


(^ _ (~. 


किञ्चित्काटं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे। 
अत ऊर्ध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृतः॥ 


- अ०्रा० २.५.४९ 
अत्र वर्तमानसामीप्ये ठट्‌। 
३.६७ गच्छामहे 
पोराः सर्वे समागत्य स्थितास्तस्याविदूरतः। 
शक्ता रामं पुरं नेतुं नोचद्रच्छामहे वनम्‌॥ 
- अ०रा० २.५.५३ 


हे पोरा वनं गच्छाम इत्यन्वये शक्यार्थे लोट्‌। “‹ वनं गन्तुं शक्ताः इति भावः। 
३.६८ बभूव 
बभूव परमानद्‌ः स्पृष्टा तेऽङगं रघृत्तम। 
नेषाद्राज्यमेतत्ते किङूरस्य रघृत्तम॥ 
- अण्रा० २.५.६५. 
इह प्रमातिरायात्मभुं प्रत्यक्षं मत्वा सवं परोक्षं मनुते निषादः। अतो बभूव इति क्रियां 


९१ वतंमानसामीप्ये वत॑मानवदा (पा०्सू० ३.३.१३१) इत्यनेन। जीवे प्राणधारणे (घाण्पा० ५६२) -> 
जीव्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा 
(पा०स्‌० ३.२.१३९) -> वतमाने ट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -¬> जीव्‌ लट्‌ -> जीव्‌ मिप्‌ -> 
जीव्‌ मि -> कर्तरि राप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> जीव्‌ इप्‌ मि -> जीव्‌ अमि -> अतो दीर्घो 
यञि (पा०सु० ७.३.१०१) -> जीव्‌ आ मि -> जीवामि। 

१५२ शकि लिड्‌ च (पाण्सु० ३.३.१७२) इत्यत्र मण्ड्कघरुत्या स्मे लोट्‌ (पा०स्‌० ३.२.१६५) इत्यतः 
लोट्‌ इत्यनुवतनीयमिति भावः। गमु, गतो (घान्पा० ९८२) -> गम्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.३.७८) -> दकि लिङ्‌ च (पाण्स्‌० ३.२.१७२) -> गम्‌ लोट्‌ -> गम्‌ मस्‌ -> क्तरि शप्‌ 
(पा०्स्‌० ३.१.६८) -> गम्‌ राप्‌ मस्‌ -> गम्‌ अ मस्‌ -> इषुगमियमां छः (पा०सू० ७.३.७७) -> 
गक अ मस्‌ -> छ च (पा०सू० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितो (पा०स्‌० १.१.४६) -> गतुंक्‌ छ अमस्‌ -> 
गत्‌ छ अ मस्‌ -> स्तोः श्चुना श्रुः (पा०सू० ८.४.४०) -> गच्‌ छ अ मस्‌ -> आइ्त्तमस्य 
पिच (पाण्स्‌० ३.४.९२) -> गच्‌ छ अ आट्‌ मस्‌ -> अकः सवर्णे दीघेः (पाण्सु० ६.१.१०१) -> 
गच्‌ छ आमस -> रोटो लङ्त्‌ (पा०सू्‌० ३.४.८५) -> डिद्धत्वम्‌ -> नित्यं ङितः -> गच्‌ छ आम -> 
गच्छाम। 


३५९ 


३.६९ होते धातुप्रकरणम्‌ 


प्रयुङ्के | १९९ 
३.६९ रोते 


रायानं कुरापत्रोघसंस्तरे सीतया सह। 
यः शेते स्व्णपरय्क स्वास्तीर्णे भवनोत्तमे ॥ 
- अ०रा० २.६.२ 
भूतकालविवक्षया अशो“ इति प्रयोक्तव्ये रोते इति प्रयुक्तम्‌। अत्र पुरि लुड्‌ चास्मे 
(पा०्सू० ३.२.१२२) इति सूत्रेण वतंमानवब्यवहारः। «“ 


३.७० प्राथयामास 


2 2 


गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌। 
गङ्गामध्ये गतां गङ्गा प्राथयामास जानकी ॥ 
- अ०रा० २.६.२१ 
अनुदात्तेत्वटक्षणमात्मनेपदमनित्यमत एव प्राथयामास। ५‹ 


१५२ भू सत्तायाम्‌ (धाण्पा० १) -> भू -> शेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.२.७८) -> परोक्षे 
लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१९५) -> भू लिट्‌ -> मभू तिप्‌ -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
(पाण्स्‌० ३.४.८२) -> भू ण -> भू अ -> भुवो वुग्टुङ्लिटोः (पा०स्‌० ६.४.८८) -> आद्यन्तौ 
टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> भूर्वंक्‌ अ -> भूव्‌ अ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०स्‌० ६.१.८) -> 
भूव्‌ भूव्‌ अ -> हलादिः शेषः (पाण्स्‌० ७.४.६०) -> भू भूव्‌ अ -> हस्वः (पा०्सु० ७.४.५९) -> 
भु भूव्‌ अ -> भवतेरः (पा०स्‌० ७.४.७३) -> भ भूव्‌ अ -> अभ्यासे चच (पा०स्‌० ८.४.५४) -> 
ब भूत्‌ अ -> बभूव। 

१९४ शीडः स्वप्रे (धाण्पा० १०३२) -> शी -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.१२) -> 
अनद्यतने लङ्‌ (पा०सू० ३.२.१११) -> खी लङ्‌ -> शी त -> टुङ्लड्लुङ्कड्दात्तः (पा०स्‌० ६.४.७१) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पान्स्‌० १.१.४६) -> अट्‌ शी त -> अ स्री त -> कतरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६९८) -> 
अ शी शप्‌ त -> शीडः सावधातुके गुणः (पाण्सू० ७.४.२१) -> अ चे शप्‌ त -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः 
(पा०स्‌० २.४.७२) -> अ दो त -> अरोत। 

९९५ पुरा इत्यध्याहार्यमिति भावः। शीङ्‌ स्वप्रे (धाण्पा० १०३२) -> री -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.३.१२) -> पुरि लड्‌ चास्मे (पा०्स्‌० ३.२.१२२) -> शी ठ्ट्‌ -> शी त -> कर्तरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> शी शप्‌ त -> सीङः सावधातुके गुणः (पाण्स्‌० ७.४.२९) -> शो रप्‌ त -> 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०स्‌० २.४.७२) -> दो त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> दो ते -> 
रोते। 

१९६ ३६३तमे पृष्ठे ३.७० प्राथय इति प्रयोगस्य ४०३तमे पृष्ठे ३.१३ प्रार्थयामि इति प्रयोगस्य च विमरमपि 
पश्यन्तु 


२६० 


पातु्रकरणम्‌ ३.७१ वदस्व 


३.७१ वदस्व 


भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌। 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदस्व तत्‌॥ 
- अण०्रा० २.६.५० 
भासनोपसम्भाषाज्ञानयलविमत्युपमन्रणेषु वदः (पा०सू० १.३.४७) इत्यनेन भासन 
आत्मनेपदम्‌। भासमानो वद्‌ इति तात्पर्यम्‌। “° 


३.७२ स्थास्यामहे 


ह ० 


वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः। 
तथेत्युक्तवा गृहं गत्वा मुनिभियदुदीरितम्‌॥ 
- अ०रा० २.६.७३ 
अकर्मकाच्च (पा०स्‌० १.३.२६) इत्यनेन आत्मनेपदम्‌। ““ यदवा प्रकारानस्थेयाख्ययोश्च 
(पा०सू० १.३.२३) इत्यनेन स्थेयाख्यायामात्मनेपदम्‌। ““ 


३.७३ तिष्ठन्ति 


तच्छुत्वा जातनिरवदो विचायं पुनरागमम्‌। 


^ [ ७ 


मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापृणमानसाः॥ 
- अण्रा० २.६.७५ 
अत्र तिष्ठन्ति स्म इति प्रयोगः। अतः लट्‌ स्मे (पा०सू० ३.२.११८) इत्यनेन 


१९० वदू व्यक्तायां वाचि (धाण्पा० १००९) -> वद्‌ -> भासनोपसम्भाषाज्ञानयल्लविमत्युपमन्रणेषु वदः 
(पा०स्‌० १.३.४७) -> लोट्‌ च (पा०सू० ३.३.१६२) -> वद्‌ लोट्‌ -> वद्‌ थास्‌ -> कर्तरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> वद्‌ शप्‌ थास्‌ -> वद्‌ अ थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> वद्‌ असे -> 
सवाभ्यां वामो (पा०स्‌० ३.४.९१) -> वद्‌ अ स्‌ व -> वदस्व। 

९९८ उपडपसर्गस्य रोप इति भावः। उप छठा गतिनिवृत्तौ (घाण्पा० ९२८) -> उप ठा > धात्वादेः षः स 
(पास्‌ ६.१.६४) -> निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः -> उप स्था -> अकमकाच (पा०सु० १.३.२६) -> 
लुट्‌ शोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> उप स्था लुट्‌ -> उप स्था महिङ्‌ -> उप स्था महि -> स्यतासी ट्ृटुटो 
(पा०सू० ३.१.३३) -> उप स्था स्य महि -> अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> उप स्था स्या महि -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> उप स्था स्या महे -> उप स्थास्यामहे -> विनाऽपि प्रत्ययं 
पूरवोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) -> स्थास्यामहे। 

९९ प्रक्रिया पू्वैवत्‌। एठा गतिनिवृत्तौ (धाण्पा० ९२८) -> स्था (पूर्ववत्‌) -> प्रकादानस्थेयाख्ययोश्च 
(पा०्स्‌० १.३.२३) -> लुट्‌ रोषे च (पा०सू० ३.३.१३) -> स्था टुट्‌ -> स्था महिङ्‌ -> स्था महि -> 
स्यतासी टुटरोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> स्था स्य महि -> अतो दीघां यनि (पा०सु० ७.३.१०१) -> 
स्था स्या महि -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू° ३.४.७९) -> स्था स्या महे -> स्थास्यामहे। 


३६१ 


३.७४ अस्मि घातुप्रकरणम्‌ 


लकारः । < 
३.७५ अस्मि 


मुनीनां दशनादेव शुद्धान्तःकरणोऽभवम्‌। 
धनुरादीन्परित्यज्य दृण्डवत्पतितोऽस्म्यहम्‌॥ 


- अ०रा० २.६.७६ 
अत्रापि स्मयोगे वतमानो भावः। “' अथवा अस्मि इत्यव्ययम्‌। = 
३.७५ रक्षध्वम्‌ 
रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठा गच्छन्तं निरयार्णवम्‌। 
इत्यग्रे पतितं रष्वा मामूचुमुनिसत्तमाः॥ 
- अ०रा० २.६.७७ 


इह परस्मेपदीयरक्ष्‌ धातोः (रक्षं पालने घा०्पा० ६५७) आत्मनेपदप्रयोगस्तु कम- 
व्यतिहारे। “ यद्वा रक्षस इव अध्वा यस्य" इति बहुव्रीहिसमासे पृषोदरादित्वाटरचि 


२०० स्म इत्यघ्याहायमिति भावः। ठा गतिनिवृत्तो (धाण्पा° ९२८) -> टा -> धात्वादेः षः सः 
(पा०स्‌० ६.१.६४) -> निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः -> स्था -> रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०सू० १.३.७८) -> ठ्ट्‌ स्मे (पाण्स्‌० ३.२.११८) -> स्था ठ्ट्‌ -> स्थाद्धि -> कतरि शप्‌ 
(पा०स्‌० २.१.६८) -¬ स्था रप्‌ शचि -¬ स्था अ चि -> पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्टश्यत्तिसत्तिरादसदां पिवजिघ्र- 
धमतिषठमनयच्छपश्यच्छंधोशीयसीदाः (पा०स्‌० ७.३.७८) -> तिष्ट अद्धि -> योऽन्तः (पा०सू० ७.१.३) -> 
तिष् अ न्ति -> तिष्ठन्ति। 

२०९ स्म इत्यध्याहार्यमिति भावः। असं भुवि (धाण्पा० १०६५) -> अस्‌ -> रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> लट्‌ स्मे (पा०्सु° ३.२.११८) -> अस्‌ रट्‌ -> अस्‌ मिप्‌ -> अस्‌ मि -> कतरि 
शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> अस्‌ रप्‌ मि -> अदिप्रभृतिभ्यः रापः (पा०सु° २.४.७२) -> अस्‌ मि -> 
अस्मि। 

२०२ तथा च वाचस्पत्ये - अस्मि। अव्य° अस-मिन। अहमर्थे, ^त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र 
तिष्ठति" साण्द्‌०। ˆअस्मिता'। “उड्पेनास्मि सागरम“ रघुः। “बरह्मवास्मि न शोकभाक्‌।* योगसूत्रे च - 
अविद्यास्मितारागदधेषाभिनिवेराः कराः (यो०स्‌० २.३)। 

२०२ क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सू० १.३.१४) इत्यनेन। रक्षं पाटने (धाण्पा० ६५७) -> रक्ष्‌ -> कतरि 
कम॑व्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) -> लोट्‌ च (पा०सू० ३.३.१६२) -> रक्ष्‌ लोट्‌ -> रक्ष ध्वम्‌ -> क्तरि 
शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> रक्ष्‌ शप्‌ ध्वम्‌ -¬> रक्ष्‌ अ ध्वम्‌ -¬> रक्षध्वम्‌। 


० 


२०४ रक्षः इत्यस्य राक्षस इत्यर्थः। यातुधानः पुण्यजनो नैऋतो यातुरक्षसी (अण्को० १.१.६०) इत्यमरः। 


३६२ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.७६ नि्रमस्व 


| >. >. 


राकन्ध्वादृत्वात्पररूप वभाक्तकार्य रक्षघ्वः। ~ तं रक्षघ्वम्‌ । “^ रक्षप्तं मा पात इत 
तात्पयम्‌। ˆ“ 


३.७६ निच्रमस्व 


ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌। 
मामूच्नि्रमस्वेति तच्छ्रुत्वा तू्णमुत्थितः॥ 
- अ०्रा० २.६.८४ 
अस्मिन्‌ प्रयोगे वृत्तिसर्गतायनेषु कमः (पाण्सू० १.३.३८) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। 


६ ००९ 


वधमाना न्रमस्व इतं तायनं थास्‌ |.“ 


३.७७ प्रार्थय 


षीरि ~. 


मा मेषीरिति मां प्राह ब्रह्महत्याभयं न ते। 
मत्पित्रोः सलिटं दत्वा नत्वा प्राथय जीवितम्‌ 
- अण्रा० २.७.३९ 


२०५ रक्षस्‌ ङस्‌ अध्वन्‌ सुँ -> अनेकमन्यपदार्थं (पा०स्‌० २.२.२४) -> कृ्तद्धितसमासाश्च 
(पा०सू्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसजञ्ज्ञा -> सुपो घातुप्रातिपदिकयोः (पा०स्‌० २.४.७१) 
रक्षस्‌ अध्वन्‌ सुँ -> शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) -> रक्षध्वन्‌ सुँ -> पृषोद्रादीनि 
यथोपदिष्टम्‌ (पा०स्‌० ६.३.१०९) -> टज्मावः -> रक्षध्वन्‌ सुँ -> रक्षध्वन्‌ टच्‌ सुँ -> रक्षघ्वन्‌ असुं ¬ 
नस्तद्धिते (पा०स्‌° ६.५.१४४) -> रक्षध्व्‌ अ सुँ -> रक्षध्व सुँ -> रक्ष्वस्‌ -> ससजुषो रु 
(पा०स्‌० ८.२.६६) -> रक्षध्वरे -> खरवसानयोविसजनीयः (पा०्सू० ८.३.१५) -> रक्षध्वः। 

२०६ रक्षध्व अम्‌ -> अमि पूवैः (पा०्सू० ६.१.१०७) -> रक्षध्वम्‌। 

२० पात (रक्षत) इत्यध्याहार्यमिति भावः। 

निस्‌ क्रमं पादविक्षेपे (धाण्पा० १९०५) -> निस्‌ कम्‌_ -> वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः 
(पा०सू्‌० १.२.३८) -> लोट्‌ च (पाण्स्‌० २.२.१६२) -> निस्‌ क्रम्‌ लोट्‌ -> निस्‌ क्रम्‌ थास्‌ -> 
कतरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> निस्‌ क्रम्‌ शप्‌ थास्‌ -> निस्‌ क्रम्‌ अ थास्‌ -> थासस्से 
(पा०स्‌> ३.४.८०) -> निस्‌ क्रम्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पा०्स्‌० ३.४.९१) -> निस्‌ क्रम्‌ अस्व -> 
नुम्बिसजनीयर्व्यवायेऽपि (पा०सू० ८.२.५८) -> निष्‌ क्रम्‌ अ स्व -> निष्रमस्व। 


३६३ 


२.७७ प्रार्थय घातुप्रकरणम्‌ 


प्राथयस्व^ इति प्रयोक्तव्ये प्राय इति प्रयोग आत्मनेपदस्यानित्यत्वात्‌। २“ यदा 


२०९ प्र अर्थं उपयाज्ञायाम्‌ (धाण्पा० १९०५) -> प्र अथ -> सत्यापपाशरूपवीणातूलश्ोकसेनालोम- 
त्वचव्मवर्णचूणचुरादिभ्यो णिच्‌ (पा०्सु° ३.१.२५) -> प्र अर्थं णिच्‌ -¬> प्र अथ इ ¬> प्र अर्थं ¬ 
सनायन्ता धातवः (पाण्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> आगवादात्मनेपदिनः (धाण्पा० गण्सू०) -¬> 
लोट्‌ च (पाण०सू० ३.३.१६२) -> प्र अर्थं लोट्‌ ¬ प्र अथं थास्‌ -> कतरि शप्‌ (पा०सु० ३.१.६८) -¬> 
प्र अर्थं राप्‌ थास्‌ -> प्र अथं अ थास्‌ -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०्स्‌० ७.३.८४) -¬> 
प्र अर्थे अ थास्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०्सु० ६.१.७८) -> प्र अर्थय्‌ अ थास्‌ -> थासस्से 
(पा०स्‌० ३.४.८०) -> प्र अर्थय्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पाण्सू० ३.४.९१) -¬> प्र अर्थय्‌ अ स्व -> 
अकः सवर्णे दीघेः (पा०्सु० ६.१.१०१) -¬ प्रर्थय्‌ अ स्व -¬ प्रार्थयस्व। 

२९० अनुदात्ते्वप्रयुक्तमात्मनेपद्मनित्यम, इति ज्ञापनार्थोऽयं ङकारः। तेन “तालैः रिञ्चदलयसुभगेः' 
“तृष्णे जृम्भसि प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः” इत्यादयः प्रयोगा उपपदन्ते (माण्धा०्वु० २.९)। 
प्र अथि -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> रोट्‌ च (पाण्स्‌० ३.३.१६२) ~> प्र अथि लोट्‌ -¬> 
प्रअथिंसिप्‌ -> प्रअथिंसि-> कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> प्र अर्थि राप्‌ सि -> प्रअथिंअसि-> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> प्र अर्थे अ सि -> एचोऽयवायावः (पा०्सू० ६.१.७८) -> 
प्र अर्थय्‌ अ से -¬ सेयपिच (पा०्स्‌० ३.४.८७) ¬ प्र अर्थय्‌ अ हि -> अतो हेः (पाण्सू० ६.४.१०५) -> 
प्र अथेय्‌. अ -> अकः सवर्णे दीधः (पाण्स्‌० ६.१.१०१) ¬ प्रर्थय्‌ अ ¬ प्रार्थय। 


३६४ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.७८ पृच्छसे 


६५ [> ¢ ¢ [उ ध [> 
प्राथयत इत प्राथयः। <“ प्राथय इवाऽचर इयात प्राथय। ““ आचार क्रैबन्तप्रत्ययः। ^ 


३.७८ पृच्छसे 
तथाऽपि पृच्छसे किञ्चित्तदनुग्रह एव मे। 
कैकेय्या मत्कृतं कर्मं रामराज्यविघातनम्‌॥ 
- अणरा० २.८.४६ 


= ॥ ० ध १ चः ०.१ | >>. > 


२९९ प्राथिंधातोरौणादिके अयच्‌ प्रत्यये। कायाद्विद्ाद्‌नूबन्धम्‌ (भाण्पासू० ३.३.९१) केचिदविहिता 
अप्यूह्याः (वै°सिन०्को० ३१६९) इत्यनुसारमूह्योऽत्राविहितो अयच्‌ प्रत्ययः। अटच्‌ (पण्ड० ५४.११४, 
द्‌ग्ड० १०.१५) अतच्‌ (पण्ड० ३.१०२-१०५, द्‌०्ड० ६.१४-१६) अभच्‌ (पण्ड० ३.११६-१२०, 
द्‌०्उ० ७.१८-२२) अमच्‌ (पन्ड० ५.७३-७४, द्‌०्उ० ५.७३-७४) अलच्‌ (पण्ड० ५.८१, द०्उ० ५.८१) 
असच्‌ (पण्ड० ३.१११-११४, द्‌०्उ० ९.४४-४७) इतिवत्‌। प्र अथि -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> उणादयो 
बहुम्‌ (पास्‌ ३.३.१९) -> प्र अथं अयच्‌ -¬ प्र अथं अय -> णेरनिटि (पाण्स्‌० ६.४.५१) -¬> 
प्र अथ्‌ अय -> अकः सवर्णं दीघः (पा०्स्‌० ६.१.१०१) -¬> प्राथ अय -> प्रार्थय -¬> विभक्ति- 
कायम्‌ ~ प्रार्थय सुँ ¬ प्राय स्‌ -> ससजुषो रुः (पा०्सु० ८.२.६६) ~ प्रा्थयरँ ¬ प्रार्थयर्‌ -¬> 
खरवसानयोर्विसजनीयः (पाण्स्‌० ८.३.१५) -¬ प्रर्थयः। 

२९२ प्रार्थय -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) ~> प्रार्थय क्षिप्‌ -¬> प्रार्थय व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सु० ६.१.६७) -> प्रार्थय -> सनाद्यन्ता धातवः (पाण्स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -¬> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पाण्सू० ३.३.१६२) ~> प्रार्थय रोट्‌ -¬> 
प्राथय सिप्‌ ¬ प्रार्थय सि -> क्तरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> प्रार्थय राप्‌ सि ~¬ प्राथय अ सि ¬ 
अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) ~> प्राथेय सि -> सेद्यपिच (पाण्स्‌० ३.४.८७) ¬ प्रार्थय हि -> अतो हेः 
(पा०्स्‌० ६.४.१०५) -¬> प्रा्थय। 

२९९ यद्रा निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते (वा०प० ३.७.६०) इत्यनुसारं प्राकृतेऽर्थे णावन्याभिप्राये 
क्रियाफले परस्मैपदे ोटि सिपि शपि हौ हेटकि प्राथय। यथा निवृत्तप्रषणाद्धातर्हैतुमण्णो शुद्धेन तुल्योऽथैः। 
तेन श्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः” इत्यादि सिद्धम्‌। एवं सकर्मकेषु सर्वमृह्यम्‌ (लण्सि०्को० २६०७)। 
यद्वा प्रार्थनं प्राथ॑स्तं कुरु इति विग्रह आचारणिजन्ताद्धातोर्खोटि सिपि शपि हौ हेर्टकि प्रार्थय। यथा 
प्रथनं प्राथ॑स्तत्करोति णौ प्रार्थयति" इति (माण्धा०वृ° २.९) प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः“ इत्यादि 
कृदन्तात्तत्करोतीति णिचि नेयम्‌ (माग्ाण्वृ० १०.२८७)। यत्तु तत्त्वबोधिन्यां केचित्तु परस्मैपद्‌- 
सिद्यर्थं प्रार्थनं प्राथ॑स्तं कुर्वन्ति प्राथयन्तीति व्याचक्षते तद्सत्‌। धातुसंज्ञाप्रयोजकप्रत्यये चिकीर्षित 
उपसगोणां पृथक्ररणस्य वक्ष्यमाणतया अर्थवेदेत्यापुगागमस्य दुर्वारत्वात्‌ । तचिन्त्यम्‌। प्रार्थयित्वा 
अप्राथयत्‌ इत्यादीनां रिष्टपरयुक्तत्वात्‌ यथा अप्राथयत्कामघेनुम्‌ (अण्पु० ४.१६) प्राथयित्वा द्विजान्‌ भोज्य 
(अण्पु० १८४.८) प्रार्थयित्वा विरोधितम्‌ (अण्डा० ८.५.२८) प्राथयित्वा द्विजान्नृपान्‌ (गण्सं० १०.५७.१) 
प्रथयित्वा निजेश्वरम्‌ (ना०पु० ६६.१४) तं प्रार्थयित्वा विधिवत्‌ (ब्रह्मा०्पु° २.५४.२८) इत्यादिषु। प्राथाप्य 
अप्राथांपयत्‌ इत्यादिप्रयोगाणामनुपरब्धेश्च। ४०३तमे पृष्ठे ३.१३३ प्रार्थयामि इति प्रयोगस्य विमरंमपि 
पर्यन्तु। 


३६५ 


३.७९ नेष्ये घातुप्रकरणम्‌ 


अत्रापि कत॑रि कर्मव्यतिहारे (पाणसू० १.३.१४) इत्यनेनैवाऽत्मनेपदम्‌। ९ यतो हि 
ज्ञात्वाऽपि सर्व॑ त्वं प्राकृत इव प्रशं करोषि इति तात्पर्यम्‌। 


३.७९ नेष्ये 


अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाः पोरजानपदेः सह। 


नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌॥ 
- अण्रा० २.८.५१ 
अस्मिन्प्रयोगे सम्माननोत्सञ्जनाचायकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः 
(पा०स्‌० १.३.३६) इत्यादिनोत्सञ्जनाथमात्मनेपदम्‌। “ सेवे इत्यत्र च वतमानसामीप्ये 


(^ न 


यद्वा स्म इत याग भवष्यत्कार कृट्‌। 


३.८० भाषयेत्‌ 


सवं देवकृतं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌। 


(^ ^ 


तस्मातत्यजायरह तात रामस्य वानव्तन॥ 
- अ०्रा० २.९.४६ 


२९४ प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (घाण्पा० १४१३) -¬ प्रच्छ -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सू० १.२.९४) -> वतमाने 
लट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> प्रच्छ लट्‌ -> प्रच्छ थास्‌ -> तुदादिभ्यः शः (पा०सू० ३.१.७७) -> 
प्रच्छ रा थास्‌ -> प्रच्छ अ थास्‌ -> सार्वधातुकमपित्‌ (पा०्सू० १.२.४) -> डिद्धत्वम्‌ -> ग्रहिज्या- 
वयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृजतीनां डिति च (पाण्स्‌० ६.१.१६) -> पृ अ च्छ अ थास्‌ -¬> 
सम्प्रसारणाच (पा०स्‌° ६.१.१०८) -¬> पृ च्छ अ थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> पृ च्छ असे -> 
पृच्छसे। 

२९५ जित्तवात्करमिप्राये क्रियाफले तु सिद्धमेवात्मनेपदम। परन्त्वत्र कचरैभिप्रायो न। क्रियाफलं 
त्वत्र राममेवामिप्रेति न कर्तारं मामिति भक्तरिरोमणेभरतस्य भावात्‌। अकर्चमिप्राये कथमात्मने- 
पदमित्याशङ्ाहः समाधानम्‌। णीञ्‌ प्रापणे (धा०्पा० ९०१) -> णी -> णो नः (पाण्सु० ६.१.६५) -¬> 
नी -> सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः (पा०स्‌० १.२.३६) -> लुट्‌ रेषे च 
(पास्‌ ३.३.१२) -> नी टृट्‌ -> नी इट्‌ -> नी इ -> स्यतासी ठटुटोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> नी स्य इ -> 
सार्वधातुकाधघातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> ने स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पास्‌ ३.४.७९) -> 
ने स्य ए-> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -¬ ने स्ये -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सु° ८.३.५९) -> ने ष्ये -> 
नेष्ये। 

२९६ वत॑मानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०सु० ३.३.१३१) इत्यनेन। षेवुँ सेवने (धा०्पा० ५०१) -> षेव्‌ -> 
धात्वादेः षः सः (पा०्स्‌० ६.१.६४) -> सेव्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०सू° १.३.१२) -> लट्‌ 
स्मे (पा०सू० ३.२.११८) -> सेव्‌ लट्‌ -> सेव्‌ इट्‌ ¬> सेव्‌ इ -> कतरि शप्‌ (पा०्सु° ३.१.६८) -> 
सेव्‌ शप्‌ इ -> सेव्‌ अ इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पाण्सु° ३.४.७९) -> सेव्‌ ए -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> सेवे। 

२९० स्म इत्यध्याहार्यमिति भावः। प्रक्रिया पू्वैवत्‌। 


३६६ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.८१ त्यक्ष्यते 


इह स्वार्थे णिचि परस्मेपदम। ८ 


३.८१ त्यक्ष्यते 


=, 


अङ्गरागं च सीताये ददो दिव्यं शुभानना। 
न त्यक्ष्यतेऽद्खरागेण शोभा त्वां कमलानने॥ 
- अ०रा० २.९.८९ 
चित्रकूटं परित्यज्य दण्डकारण्यं गन्तुकामः श्रीरामोऽत्रिदशनं करोति। तत्रानुसूया 
सीताया अङ्खरागं प्रयच्छति। इह त्यक्ष्यते इति प्रयोगो विमृर्यते। त्यज्‌ धातुः (त्यजं हानो 
धान्पा० ९८६) परस्मेपदीयः। अत्र कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। “ यद्वा क्मकतृंकप्रयोगे 
त्वामधिभ्चित्य शोभा स्वयमेव न त्यक्ष्यते त्वया किम्‌ इत्यात्मनेपद्‌म्‌। ९“ 


२८ भाष व्यक्तायां वाचि (धाण्पा० ६१२) -> भाष्‌ -> स्वार्थे णिच्‌ -> भाष्‌ णिच्‌ -> 
भाष्‌ इ -> भाषि -> सनायन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा > रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्परशनप्रा्थनेषु लिङ्‌ (पाणसू० ३.२.१६१) -> 
भाषि लिङ्‌ -> भाषि तिप्‌ -> भाषि ति -> कतरि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> भाषि राप्‌ ति -> 
भाषि अ ति -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पास्‌ ७.३.८४) -> भाषे अ ति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो 
डिच्च (पा०सु० ३.४.१०३) -> आद्यन्तो टकितो (पा०्स्‌० १.१.४६) -> भाषे अ यासुट्‌ ति -> 
भाषे अ यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०स्‌० ३.४.१०७) -> आद्यन्त टकितौ (पास्‌ १.१.४६) -> 
भाषे अ यास्‌ सुट्‌ ति -> भाषे अ यास्‌ स्‌ ति -> लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०स्‌० ७.२.७९) -> 
भाषे अयाति ->अतो येयः (पा०सू० ७.२.८०) -> भाषे अइय्‌ ति -> रोपो व्योवलि (पा०स्‌० ६.१.६६) -> 
भाषे अ इति -> एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) -> भाषय्‌ अ इ ति -> आदुणः (पा०्स्‌० ६.१.८७) -> 
भाषय्‌ एति -> इतश्च (पा०सृ० ३.४.१००) -> भाषय्‌ एत्‌ -> भाषयेत्‌। न च चुरादिगणे पाठाभावात्स्वार्थ 
न णिच्‌। रिष्टप्रयोगेषु दृश्यते। यथा भारते वनपर्वणि भीमं प्रति नवव्याकरणा्थवेत्ता हनुमान्‌ - 
द्श्यवष॑सहस््राणि दशवर्षशतानि च। राज्यं कारितवान्‌ रामस्ततः स्वभवनं गतः॥ (मण्भा० ३.१४८.१९) । 
अत्र नीरकण्ठोऽपि - कारितवान्‌ कृतवान्‌। स्वाथ णिच्‌ (मन्भा० भाग्दी० ३.१४८.१९)। 

२९९ त्यज्‌ -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.२.१४) -> टट शेषे च (पा०्सू० ३.३.१३) -¬> 
त्यज्‌ ट्ट्‌ -> त्यज्‌ त -> स्यतासी टृटटोः (पाणस्‌० ३.१.३३) -> त्यज्‌ स्य त -> चोः कुः 
(पा०सू्‌० ८.२.३०) -> त्यक्‌ स्य त -> आदेशप्रत्यययोः (पाणसु° ८.३.५९) -> त्यक्‌ ष्य त -> टित 
आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू० ३.४.७९) -> त्यक्ष्यते। सामान्यतस्तु त्यक्ष्यति इति रूपम्‌। यथा सोऽपि 
शोकसमाविष्टो ननु त्यक्ष्यति जीवितम्‌ (वा०्या० २.६६.११) इति वाल्मीकिप्रयोगे। त्यज्‌ -> रोषात्कतरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> लुट्‌ शेषे च (पा०्स्‌° ३.२.१३) -> त्य्‌ ट्ट्‌ -> त्यज्‌ तिप्‌ -> 
त्यज्‌ ति -> स्यतासी टृटटोः (पासू्‌० ३.१.३३) -> त्यज्‌ स्य ति -> चोः कुः (पा०स्‌० ८.२.३०) -> 
तयक्‌ स्य ति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> तयक्‌ ष्य ति -> त्यक्ष्यति। 

२२० अधिश्रित्य इत्यघ्याहार्यमिति शेषः। त्यज्‌ -> कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः (पाण्स्‌० ३.१.८७) -> 
भावकर्मणोः (पा०्सु० १.३.१३) -> ट्ट्‌ शेषे च (पाण्सू० ३.२.१३) -> त्यन्‌ ट्ृट्‌ -> त्यज्‌ त -> 
स्यतासी ट्ट्टोः (पाजस्‌ ३.१.३३) -> त्यज्‌ स्य त -> चोः कुः (पा०स्‌० ८.२.३०) -> तयक्‌ स्य त -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०सू्‌० ८.३.५९) -> तयक्‌ ष्य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> 
त्यक्ष्यते। 


३६७ 


३.८१ त्यक्ष्यते धातुप्रकरणम्‌ 


॥ इत्ययोध्याकाण्डीयप्रयोगाणां विमरौः ॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमरनामके सोधप्रबन्धे तृतीयाध्याये 
प्रथमपरिच्छेद्‌ः। 


३६८ 


पातु्रकरणम्‌ ३.८२ गच्छामहे 


॥ अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 
॥ अथारण्यकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
२.८२ गच्छामहे 


मुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितम्‌। 

विपिनं दण्डकं यत्र त्वमाज्ञातुमिहार्हसि॥ 
- अण्रा० ३.१.२ 
इह श्रीरामभद्रोऽत्रिमाज्ञां याचते। अत्र गच्छामहे इति प्रयोगोऽपि नाऽपाणिनीयः। 
यद्यपि परस्मेपदत्वादात्मनेपदं न गच्छामः‹ इति स्वविदितं तथाऽपि सम्‌ उपसर्ग॑संयोजने 
समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पा०्सू० १.२.२९) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। टप्तत्वात्‌ समुपसग॑ः 
न श्रूयते।*ू कडपि वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्रा (पा०स्‌० ३.३.१३१) इत्यनेन। मुनि- 

मण्डलमाध्रित्यातिन्चीघरं सङ्गता भविष्यामः इति रामभद्रस्य तात्पयम्‌। २ 


२९९ गमूँ गतो (धा०्पा० ९८२) -> गम्‌ -> ोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पास्‌ १.३.७८) -> वतंमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्या (पा०्सु० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -¬> गम्‌ ल्ट्‌ -¬ 
गम्‌ मस्‌ -> कर्तरि राप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> गम्‌ शप्‌ मस्‌ -> गम्‌ अ मस्‌ -> इषुगमियमां छः 
(पा०स्‌० ७.३.७७) -> गच्छ अ मस्‌ -> ठे च (पा०स्‌० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> 
गतुंक्‌ छ अ मस्‌ -> गत्‌ छ अ मस्‌ -- स्तोः श्ना श्चुः (पा०स्‌° ८.४.४०) -> गच्‌ छ अ मस्‌ -> 
अतो दीघो यजि (पा०्स्‌० ७.३.१०१) -> गच्‌ छ आ मस्‌ -> ससजुषो रुः (पा०सु° ८.२.६६) -> 
गच्‌ छ आ मर -> खरवसानयोविसजनीयः (पाण्सू० ८.३.१५) -> गच्‌ छ आ मः -> गच्छामः। 

स्र सम्‌ गमं, गतौ (धा०्पा० ९८२) -> सम्‌ गम्‌ -> समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पा०सू० १.३.२९) -> 
वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्रा (पा०स्‌० ३.२.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पा०्सु ३.२.१२३) -> 
सम्‌ गम्‌ रट्‌ -> सम्‌ गम्‌ महिङ्‌ -> सम्‌ गम्‌ महि -> क्तरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> 
सम्‌ गम्‌ राप्‌ महि -> सम्‌ गम्‌ अ महि -> इषुगमियमां छः (पा०स्‌० ७.३.७७) -> सम्‌ गक अ महि -> 
छे च (पा०स्‌० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पाणसू० १.१.४६) -> सम्‌ गतुंक्‌ छर अ महि -> 
सम्‌ गत्‌ छ अ महि -> स्तोः श्चुना श्रुः (पा०सू० ८.४.४०) -> सम्‌ गच्‌ छ अ महि -> अतो दीर्घो 
यजि (पा०सु० ७.३.१०१) -> सम्‌ गच्‌ छ आ महि -> रित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सु० ३.४.७९) -> 
सम्‌ गच्‌ छर आ महे -> विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्लोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) -> गच्‌ छर आ महे -> 
गच्छामहे। 

२९९ यदवा कतरि कम॑व्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) इत्यनेनात्मनेपदम्‌। ३५२तमे पृष्ठे २.५६ यास्ये इति 
प्रयोगस्य विमं पश्यन्तु। 


३६९ 


३.८३ तारयिष्यामहे धातुप्रकरणम्‌ 


३.८३ तारयिष्यामहे 


तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह। 
ततो नावि समारोप्य सीतां राघवटक्ष्मणो ॥ 
- अ०्रा० ३.१.८ 
अत्र कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। « निखिलं जगत्संसारसागराद्धवान्‌ तारयति 
किन्तु भवन्तमपि वयं सरितस्तारयिष्यामहे इति क्रियाव्यत्यय आत्मनेपदम्‌। <“ 
३.८४ आस्ते 
इत्येवं भाषमाणौ तौ जग्मतुः सार्धयोजनम्‌। 
तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कहारकुमुदोत्पठेः॥ 


- अ०्रा० ३.१.१५ 
आस्त. इति प्रयोक्तव्ये स्मयोगे लकारः । २ 


२२४ क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) इत्यनेन। 

२९५ तृ छवनतरणयोः (घाण्पा० ९६९) -> तृ -> हेतुमति च (पा०स्‌० २.१.२६) -> तृ णिच्‌ -> तृ इ -> 
अचो ञ्णिति (पा०्स्‌० ७.२.११५) -> ता इ -> उरण्‌ रपरः (पा०सू्‌° १.१.५१) -> तार्‌ इ -> तारि -> 
सनायन्ता धातवः (पाण्सू० २.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पाण्स्‌० १.२.१४) -¬> 
लुट्‌ शेषे च (पा०्स्‌० ३.३.१३) -> तारि ट्‌ -> तारि महिङ्‌ -> तारि महि -> स्यतासी ट्ट्रोः 
(पा०स्‌० ३.१.३३) -> तारि स्य महि -> आध॑धातुकस्येब्लादेः (पा०्सु० ७.२.३५) -> तारि इट्‌ स्य महि -> 
तारि इ स्य महि -> सार्वधातुकाधेधातुकयोः (पासू० ७.३.८४) -> तारे इ स्य महि -> ए्वोऽयवायावः 
(पास्‌ ६.१.७८) -> तारय इ स्य महि -> अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> तारय्‌ इ स्या महि -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> तारय्‌ इ स्या महे -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> 
तारय इ ष्या महे -> तारयिष्यामहे। 

२२६ आसं उपवेशने (धाण्पा० १०२१) -> आस्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०सु° १.३.१२) -> 
अनद्यतने लङ्‌ (पा०सू० ३.२.११९) -> आस्‌ लङ्‌ -> आस्‌ त -> आडजादीनाम्‌ (पा०स्‌० ६.४.७२) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पाण्‌ १.१.४६) -> आट्‌ आस्‌ त -> आ आस्‌ त -> कर्तरि राप्‌ 
(पा०स्‌° ३.१.६८) -> आ आस्‌ शप्‌ त -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०सू० २.४.७२) -> आ आस्‌ त -> 
अकः सवर्णे दीधः (पा०सू० ६.१.१०१) -> आस्‌ त -> आस्त। 

२२० स्म इत्यध्याहार्यमिति भावः। आसं उपवेशने (धाण्पा० १०२९) -> आस्‌ -> अनुदात्तङित आत्मने- 
पदम्‌ (पा०्सु० १.३.१२) -> ठट्‌ स्मे (पाण्स्‌० ३.२.११८) -> आस्‌ ठट्‌ -> आस्‌ त -> कतरि रप्‌ 
(पा०सू्‌० ३.१.६८) -> आस्‌ शप्‌ त -> अदिप्रभृतिभ्यः रापः (पा०स्‌० २.४.७२) -> आस्‌ त -> टित 
आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> आस्‌ ते -> आस्ते। 


३७० 


पातु्रकरणम्‌ ३.८५ परायतम्‌ 


३.८५ पलायतम्‌ 


यदि जीवितुमिच्छाऽस्ति त्यक्तवा सीतां निरायुधो। 
पलायतं न चेच्छीघ्रं भक्षयामि युवामहम्‌॥ 
- अ०्रा० ३.१.२९ 
अनुदात्तेत्वलक्षणस्याऽत्मनेपदस्यानित्यत्वात्परस्मैपदे छोडकारे मध्यमपुरुषे द्विवचने 
थसस्तमादेशे पलायतम्‌ । ९८ 


३.८६ अभिदुद्रूव 


इत्युक्तवा राक्षसः सीतामादातुमभिदद्रवे। 
रामश्िच्छेद्‌ तद्वाह शरेण प्रहसन्निव ॥ 
- अण्रा० ३.१.३० 


^, (~ 


अभिदुद्राव“ इति प्रयोक्तव्ये अभिटुदरूवे इति प्रयुक्तम्‌। अत्रापि क्रियाविनिमय ए 


२२८ अनुदात्तेतत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डशे० ९३.४)। परा अयँ गतो (धा्पा० ४७४) -> 
परा अय्‌ -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो ९३.४) -> रोषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पा०सू० ३.३.१६२) -> परा अय्‌ लोट्‌ -> परा अय्‌ थस्‌ -> कतरि 
शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> परा अय्‌ शप्‌ तस्‌ -> परा अय्‌ अ तस्‌ -> तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
(पा०्स्‌० ३.४.१०१) -> परा अय्‌ अ तम्‌ -> उपसग॑स्यायतौ (पा०्स्‌० ८.२.१९) -> पला अय्‌ अतम्‌ -> 
अकः सवणे दीधः (पाण्स्‌९ ६.१.१०१) -> पलाय्‌ अ तम्‌ -¬ पलायतम्‌। सामान्यतस्तु पलायेथाम्‌ इति 
रूपम्‌। यथा त्वरमाणो पलायेथां न वां जीवितमाददे (वा०्रा० ३.३.८) इति वाल्मीकिप्रयोगे। परा अयँ 
गतो (धाण्पा० ४७४) -> परा अय्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.१२) -> लोट्‌ च 
(पा०स्‌० २.३.१६२) -> परा अय्‌. लोट्‌ -> परा अय्‌ आथाम्‌ -> कतरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
परा अय्‌. शप्‌ आथाम्‌ -> परा अय्‌ अ आथाम्‌ -> रोर लइत्‌ (पा०स्‌० ३.४.८५) -> डिन्धत्त्वम्‌ -> 
आतो डितः (पा्सू० ७.२.८१) -> परा अय्‌ अ इय्‌ थाम्‌ -> रोपो व्योर्वलि (पा०्स्‌० ६.१.६६) -> 
परा अय्‌ अ इ थाम्‌ -> आद्रुणः (पा०स्‌० ६.१.८७) -> परा अय्‌ ए थाम्‌ -> उपसगंस्यायतौ 
(पा०्स्‌० ८.२.१९) -> पला अय्‌ एथाम्‌ -> अकः सवर्णे दीघेः (पा०सू० ६.१.१०१) -> पलाय्‌ एथाम्‌ -> 
पलायेथाम्‌। 

२ यथा वालिपुत्रं महावीययमभिटुद्राव वीयवान्‌ (वाण्रा० ६.७०.२) इति वाल्मीकिप्रयोगे। अभि द्र 
गतो (धान्पा० ९४५) -> अमि द्र -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌ १.३.७८) -> परोक्षे ठिट्‌ 
(पा०सू० ३.२.१९५) -> अमि द्र ठिदट्‌ -> अभि द्र तिप्‌ -> परस्मैपदानां णठतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
(पाण्सू० ३.४.८२) -> अमि दरू णर्‌ -> लिटि घातोरनभ्यासस्य (पा०स्‌० ६.१.८) -> अभिद्र द्र अ -> 
हलादिः दोषः (पा०स्‌० ७.४.६०) -> अमि दु दरू अ -> अचो ञ्णिति (पा०सू० ७.२.११५) -> अभिदुद्रौ अ -> 
एचोऽयवायावः (पा०सु० ६.१.७८) -> अमि दु द्राव्‌ अ -> अभिदटुद्राव। 


३२७१ 


३.८७ उपवेरायत्‌ पातुघ्रकरणम्‌ 


आत्मनेपदम। = रामादते स्परच॑स्य कस्यचिदप्यनधिकारत्वात्‌। 
३.८७ उपवेदायत्‌ 


अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषुपवेरायत्‌। 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिमिः॥ 

- अ०्रा० ३.२.३ 

विश्च धातुः (विँ प्रवेशने धाण्पा० १४२४) अत्र णिजन्तः। तस्य उपडपसर्गेण 

संयोजनम्‌। पूवं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण (भाग्पाण्सू० २.२.१९, ६.१.१३५, 

८.१.७०) इति नियमेनाडागम उपउपस्गसंयोजने उपवेशयत्‌ ।** अत्र विनाऽपि 

प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेनाडागमस्य टोपः। आगम- 
कार्यस्यानित्यत्वादा। ° 


३.८८ व्रजामि 


अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते। 
तत्सवं तव दास्यामि ततो मुक्तं व्रजाम्यहं ॥ 
- अ०रा० ३.२.५ 


२ कतरि कम॑व्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) इत्यनेन। अभि दर गतो (धा०्पा० ९४५) -> अभि द्र > कतरि 
कर्मव्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) -> परोक्षे लिट्‌ (पाण्सु० ३.२.११५) > अभिद्र ठिदट्‌ -> अभिद्रूत-> 
लिटस्तद्चयोरेरिरेच (पा०सु० ३.४.८१) -> अभि द्र एश्‌ -> अभि द्र ए -> छिटि धातोरनभ्यासस्य 
(पा०स्‌० ६.१.८) -> अमि द्र द्र ए-> हलादिः शेषः (पाण्सू० ७.४.६०) -> अभि दु दरू ए > अचि श्चुधातुशवुवां 
य्वोरियङ्वडौ (पास्‌ ६.४.७७) -> डि (पा०स्‌० १.१.५३) -> अमि दुदरव॑ङ्‌ ए -> अमि दुद्रूव्‌ ए-> 
अभिदुद्रवे। सावंधातुकमपित्‌ (पा०स्‌० १.२.४) इत्यनेन डिद्धत्म्‌ ग्क्डिति च (पाण्सु० १.१.५) इत्यनेन 
च गुणनिषेधः। 

२९ विद्रा -> हेतुमति च (पा०सू० ३.१.२६) -> विरा णिच्‌ -> विश्‌ इ -> पुगन्तलघूपधस्य च 
(पा०्स्‌०° ७.३.८६) -> वेश इ -> वेशि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा 
उप वेशि -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.२.७८) -> अनद्यतने लङ्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१११) -¬> 
उप वेशि लङ्‌ -> ठुड्लङ्लुष्कड्दात्तः (पा०सू० ६.४.७१) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०सू० १.१.४६) -> 
उप अट्‌ वेशि लङ्‌ -> उप अ वेशि लङ्‌ -> उप अ वेि तिप्‌ -> उप अ वेशि ति -> कतरि 
राप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> उप अ वेशि शप्‌ ति -¬> उप अ वेशि अ ति -> सा्वधातुकाधधातुकयोः 
(पा०स्‌० ७.३.८४) -> उप अ वेशो अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> उप अ वेशय्‌ अति -> 
इतश्च (पा०सु० ३.४.१००) -> उप अ वेाय्‌ अ त्‌ -> अकः सवर्णँ दीघेः (पाण्सु० ६.१.१०१) -> 
उपा वेशय्‌ अ त्‌ -> उपावेशयत्‌। 

२ आगमशास्रमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.२)। 


३७२ 


पातु्रकरणम्‌ ३.८९ बभूवुः 


वतमानसामीप्याह्यट्‌। < शीघ्रं मुक्तिं तजिष्यामिः% इति शरभङ्गस्य तात्पर्यम्‌। 
३.८९ बभूवुः 


अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूवुः सफलाः प्रभो। 
दीर्घकारं मया तक्तमनन्यमतिना तपः। 

तस्येह तपसो राम फलं तव यदचंनम्‌॥ 
- अ०रा० ३.३.४३ 
रारभङ्गः प्रमविहलः श्रीरामं दृष्टा कथयति अद्य मे क्रतवः सफला अभूवन्‌ । 
अभूवन्‌ = इति प्रयोक्तव्ये बभूवुः इति परोक्षप्रयोगोऽकार्यः। तथा हि भूधातोः 
(भू सत्तायाम्‌ धाण्पा° ९) भूवादयो धातवः (पा०स्‌० १.३.९१) इत्यनेन घातु- 
सञ्ज्ञायां परोक्षे लिट्‌ (पा०सू० ३.२.११५) इत्यनेन लिडइकारे तिप्तस्द्धिसिप्थस्थ- 
मिव्वस्मस्ताताज्छ्यथासाथान्ध्वमिदहि महिङ्‌ (पा०स्‌० ३.४.७८) इत्यनेन प्रथमपुरुषबहुवचने 
दिप्रत्यये परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः (पा०स्‌० ३.४.८२) इत्यनेनोसादेशो भुवो 
वुग्लुङ्लिटोः (पा०सू० ६.४.८८) इत्यनेन बुगागमे लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०सू० ६.१.५८) 
इत्यनेन द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः (पा०स्‌० ६.१.४) इत्यनेनाभ्याससञ्ज्ञायां हलादिः दोषः 
(पा०सू० ७.४.६०) इत्यनेनाऽदिहल्टोषे हस्वः (पा०सू० ७.४.५९) इत्यनेन हस्वे भवतेरः 
(पा०्सू० ७.४.७३) इत्यनेनोकारस्याकारे अभ्यासे चच (पा०स्‌० ८.४.५४) इत्यनेन जडत्वे 


२९९ वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०सू० ३.३.१३१) इत्यनेन। वर्ज गतो (धाण्पा० २५३) -> वज्‌ -¬> 
रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पाण्सू० ३.२.१३९) -> 
वर्तमाने ठ्ट्‌ (पा०स्‌० ३.२.१२३) -> वरन्‌ ल्ट्‌ -> वज्‌ मिप्‌ -> तन्‌ मि -> कर्तरि रप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> व्रज्‌ शप्‌ मि -> ज्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यञि (पा०्स्‌० ७.३.१०१) -> 
व्रज्‌ आ मि -> व्रजामि। 

२९४ व्रजे गतो (धाण्पा० २५३) -> व्रज्‌ -> शोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.२.७८) -> ट्ट्‌ 
रोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> रज्‌ द्ट्‌ -> व्रज्‌ मिप्‌ -> व्रज्‌ मि -> स्यतासी ट्ट्टोः 
(पा०सू० ३.१.३३) -> वतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्या (पा०्सु ३.३.१३१) -> व्रज्‌ स्य मि -¬ 
आर्धधातुकस्येद्लदेः (पास्‌ ७.२.३५) ¬> व्रज्‌ इट्‌ स्य मि -> रज्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यजि 
(पा०सू्‌० ७.३.१०१) -> व्रज्‌ इ स्या मि -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सु° ८.३.५९) -> व्रज्‌ इ ष्या मि -> 
व्रजिष्यामि। 

२९५ भू सत्तायाम्‌ (धाण्पा° १) -> भू -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.३.७८) -> टङ्‌ः 
(पा०स्‌० ३.२.११०) -> भू लङ्‌ -> मू श्चि -> टलङ्लड्लुङ्कड्दात्तः (पा०सू० ६.४.७१) -> आन्तौ 
टकितौ (पाण्स्‌० १.१.४६) -> उट्‌ भूष्चि-> अमू श्चि -> च्छि टुडिः (पाणस २.१.४३) -> 
अमू च््लिद्धि-> च्लेः सिच्‌ (पा०सू० ३.१.४४) -> अ मू सिच्‌ द्धि -> गातिस्थाघुपाभृभ्यः सिचः 
परस्मैपदेषु (पाण्सु० २.४.७७) -> अ भू खि -> द्योऽन्तः (पा०स्‌० ७.१.३) -> अ भू अन्ति -> भुवो 
वुग्लुङ्लिटोः (पा०स्‌० ६.४.८८) -> अ म वुँक्‌ अन्ति -> अ भू व्‌ अन्ति -> इतश्च (पा०स्‌० ३.४.१००) -> 
अभूव्‌ अन्त्‌ -> संयोगान्तस्य लोपः (पा०सू० ८.२.२३) -> अ भू व्‌ अन्‌ -> अभूवन्‌। 


३७३ 


३.९० वत्स्ये घातुप्रकरणम्‌ 


रुत्वे विसर्गे च बभूवुः =“ प्रेमविहलतया भगवतश्चाक्षुषप्त्यक्षे वा षटं प्रत्यक्षेषु सकल- 
विस्मृततया पारोक्ष्याद्धिद्रयोगः। 


३.९० वत्स्ये 


पञ्चवस्यामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया। 
मृगयायां कदाचित्तु प्रयाते टक्ष्मणेऽपि च॥ 


- अण्रा० ३.४.१५ 
अत्र क्रियाविनिमय आत्मनेपदम्‌। < 
३.९१ जागतिं 
आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः। 
धनु्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागतिं सर्वतः॥ 
- अण्रा० ३.५.१३ 


स्मयोगे लट्‌। < 


२९६ भू सत्तायाम्‌ (धाण्पा० १) -> भू -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.७८) -> परोक्षे लिट्‌ 
(पास्‌ ३.२.११५) -> (पा०स्‌० ३.२.११५) -> भू लिट्‌ -> भू तिप्‌ -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुस- 
णल्वमाः (पा०सू० ३.४.८२) -> भू उस्‌ -> भुवो वुग्लुङ्लिटोः (पास्‌ ६.४.८८) -> आन्तौ टकितौ 
(पा०स्‌० १.१.४६) -> भूँक अ -> भूव्‌ उस्‌ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०सू० ६.१.८५) -> 
भूव्‌ भूव्‌ उस्‌ -> हलादिः शेषः (पा०स्‌० ७.४.६०) -> भू भूव्‌ उस्‌ -> हस्वः (पास्‌ ७.४.५९) -> 
भु भूव्‌ उस्‌ -> भवतेरः (पा०स्‌० ७.४.७३) -> भ भूव्‌ उस्‌ -> अभ्यासे चच (पाण्सू० ८.४.५४) -¬> 
ब भूव्‌ उस्‌ -> बभूवुस्‌ -> ससजुषो रुः (पा०स्‌० ८.२.६६) -> रुत्वम्‌ -> बभूवुर -> अनुबन्धलोपः -> 
बभूतुर्‌ -> खरवसानयोविस्जनीयः (पा०सु० ८.३.१५) -> बभूवुः। 

२२० कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। वसं निवासे (घाण्पा० १००४) -> वस्‌ -> कतरि 
कर्मव्यतिहारे (पा०सु० १.२.१४) -> ठ्ट्‌ शेषे च (पा०्सू० ३.३.१३) > वस्‌ ट्ट्‌ -> वस्‌ इट्‌ -¬> 
वस्‌ इ -> स्यतासी टटटोः (पान्स्‌० ३.१.३३) -> वस्‌ स्य इ -> सः स्यार्धधातुके (पा०सू० ७.४.४९) -> 
वत्‌ स्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> वत्‌ स्य ए-> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> 
वत्‌ स्ये -> वत्स्ये। सामान्यतस्तु वत्स्यामि इति रूपम्‌। यथा चतुद हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने 
वने (वा०रा० २,२०.२९) इति वाल्मीकिप्रयोगे। वसं निवासे (घाण्पा० १००४) -> वस्‌ -> शेषात्कतरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> ठ्ट्‌ शेषे च (पास्‌ ३.३.१३) -> वस्‌ ट्‌ -> वस्‌ मिप्‌ -> 
वस्‌ मि -> स्यतासी ठट्टोः (पाण्स्‌० ३.१.३३) -> वस्‌ स्यमि -> सः स्याधधातुके (पाण्स्‌० ७.४.४९) -> 
वत्‌ स्यमि -> अतो दीर्घो यञि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> वत्‌ स्या मि -> वत्स्यामि। 

२ स्म इत्यघ्याहायमिति भावः। जाग्‌ निद्राक्षये (घाण्पा० १०७२) -> जागू -> दोषात्कतेरि परस्मेपदम्‌ 
(पा०सू्‌० १.३.७८) -> ठट्‌ स्मे (पाणसु० ३.२.११८) -> जागृ लट्‌ -> जागृ तिप्‌ -> जागृ ति -> 
कतरि रप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> जागृ शप्‌ ति -> जाग अ ति -> सा्वधातुकारधधातुकयोः 
(पा०सू्‌० ७.३.८४) -> उरण्‌ रपरः (पा०्स्‌० १.१.५९) -> जागर्‌ अ ति -> अदिपरभृतिभ्यः शपः 
(पा०्स्‌० २.४.७२) -> जागर्‌ ति -> जागर्ति। 


३७४ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.९२ सेवते 


३.९२ सेवते 


आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः प्रीतमानसः। 
सेवतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं ्रयः॥ 
- अ०्रा० ३.४.१५ 
स्मयोगे लट्‌। 


३.९३ सर््खच्छावः 


भ्रातुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छावोऽदय मा चिरम्‌। 
इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ॥ 
- अ०्रा० ३.५.१५ 
इह समो गम्यच्छिभ्याम्‌ (पा०स्‌० १.३.२९) इत्यनेनाऽत्मनेपदत्वात्‌ सङ्गच्छावहे । 
किन्तु अत्र शम्‌ इति पृथक्पदम्‌। अर्थात्‌ शं शान्तिं गच्छावः इति तात्पर्यम्‌। “ तारव्य- 
शकारो ठेखनप्रमादान्मुद्रणप्रमादाच दन्त्यो लिखितो हस्तठेखेषु पुस्तकेषु च। 


२२९ स्म इत्यध्याहा्यमिति भावः। षेवृँ सेवने (धा०्पा० ५०१) -> षेव्‌ -> धात्वादेः षः सः 
(पास्‌ ६.१.६४) -> सेव्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.१२) -> ल्ट्‌ स्मे 
(पा०स्‌० २.२.११८) -> सेव्‌ ठट्‌ ¬> सेव्‌ त -> कर्तरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> सेव्‌ शप्‌ त -> 
सेव्‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> सेव्‌ अ ते -> सेवते। 

२ सम्‌ गमं, गतौ (धा०्पा० ९८२) -> सम्‌ गम्‌ -> समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पा०सू० १.३.२९) -> 
वर्तमाने रट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२३) -> सम्‌ गम्‌ रट्‌ -> सम्‌ गम्‌ वहिङ््‌ -> सम्‌ गम्‌ वहि -> 
कतरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> सम्‌ गम्‌ इप्‌ वहि -> सम्‌ गम्‌ अ वहि -> इषुगमियमां 
छः (पा०्स्‌० ७.३.७७) -> सम्‌ गक अ वहि -> छे च (पा०्स्‌० ६.१.७३) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पाण०्स्‌० १.१.४६) -> सम्‌ गतुंक्‌ छ अ वहि -> सम्‌ गत्‌ छ अ वहि -> स्तोः श्चुना श्रुः 
(पास्‌ ८.४.४०) -> सम्‌ गच्‌ छर अ वहि -> अतो दीर्घो यजि (पाण्सू० ७.३.१०१) -> 
सम्‌ गच्‌ छ आ वहि -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) -> सम्‌ गच्‌ छ आ वहे -> 
मोऽनुस्वारः (पा०सू० ८.३.२३) -> सं गच्‌ छ आ वहे -> वा पदान्तस्य (पा०सू० ८.४.५९) -> 
सङ्‌ गच्‌ छ आ वहे -> सङ्गच्छावहे। 

२४ गमूँ गतौ (धा०्पा० ९८२) -> गम्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० २.२.१२३) -¬> गम्‌ रट्‌ -> गम्‌ वस्‌ -¬> कतरि शप्‌ (पाण्सू० २.१.६८) -> गम्‌ शप्‌ वस्‌ -> 
गम्‌ अ वस्‌ -> इषुगमियमां छः (पा०सू° ७.३.७७) -> गक अ वस्‌ -> छे च (पा०स्‌० ६.१.७३) -> 
आद्यन्तौ टकितो (पासू० १.१.४६) -> गर्तुक्‌ छ अ वस्‌ -> गत्‌ छर अ वस्‌ -> स्तोः श्चुना श्रुः 
(पा०्सू० ८.४.४०) -> गच्‌ छ अ वस्‌ -> अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> गच्‌ छ आ वस्‌ -> 
ससजुषो रुः (पाण्सु० ८.२.६६) -> गच्‌ छ आ वर -> खरवसानयोविंसजनीयः (पासू० ८.३.१५) -¬> 
गच्‌ छर आ वः -> गच्छावः। 


३७५ 


३.९४ अनुधावति पातुध्रकरणम्‌ 
३.९४ अनुधावति 
इत्युक्तवा विकटाकरा जानकीमनुधावति। 
ततो रामाज्ञया खद्गमादाय परिगृह्य ताम्‌॥ 
- अण्रा० ३.५.१९ 
इहापि स्मयोगे ठट्‌। “ एवमेवेतादृशेषु सर्वेषु प्रयोगेषृह्यम्‌। 
३.९५ पास्ये 
तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतो सुदु्मदो। 
नो चेत्प्राणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌॥ 
- अण्रा० ३.५.२५ 
अत्र कर्मविनिमयादात्मनेपदम्‌। « एवमन्यत्रापि विभाव्यम्‌। 
३.९६ आनयिष्यामि 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्माणवह्छभाम्‌। 
आनयिष्यामि विपिने रहिते राघ्वेण ताम्‌॥ 
- अण्रा० ३.६.१२ 


यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः। 
मृगश्चेदानयिष्यामि सीताविश्रमहेतवे॥ 
गमिष्यामि मृगं बद्धा ्यानयिष्यामि सत्वरः। 
त्वं प्रयल्ञेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोययतः॥ 


- अ०रा० ३.७.१०-११ 

नीधातोः (णीञ्‌ प्रापणे धाण्पा० ९०१) अनिद्वाहुहुकार उत्तमपुरुषेक- 

वचने सार्वधातुकाधघातुकयोः (पाणसु० ७.३.८४) इत्यनेन गुणे अतो दीर्घौ यजि 
(पास्‌ ७.३.१०१) इत्यनेन दीघं आदेशप्रत्ययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) इत्यनेन षत्वे आनेष्यामि 


२४२ स्म इत्यघ्याहार्यमिति भावः। अनु धावुँ गतिशुद्धयोः (धा०पा० ६०१) -> अनु धाव्‌ -> रोषात्कतंरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लट्‌ स्मे (पा०स्‌० ३.२.११८) -> अनु धाव्‌ लट्‌ -> अनु धाव्‌ तिप्‌ -> 
अनु धाव्‌ ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> अनु धाव्‌ रप्‌ ति -> अनु घाव्‌ अति -> 


अनु घावति। 


२५पा पाने (धाण्पा० ९२५) -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सू० १.३.१४) -> ठ्ृट्‌ शेषे च 
(पा०स्‌० २.३.१३) -> पा ठट्‌ -> पा इट्‌ -> पाइ -> स्यतासी ट्ट्टोः (पा०्स्‌० ३.१.३३) -> पा स्य इ -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> पा स्य ए -> अतो गुणे (पा०सू्‌० ६.१.९७) -> पा स्ये -> 


पास्ये। 


३७६ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.९७ सन्तिष्ठ 


इति पाणिनीयम्‌। “ परम्‌ आनीयत इत्यानयः। ५ आनयमाचरिष्याम्यानयिष्यामि 
इत्यानयधातोटुटीदम्भवः। < 


३.९७ सन्तिष्ठ 


गमिष्यामि मृगं बद्धा ्यानयिष्यामि सत्वरः। 
त्वं प्रयलेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोदयतः॥ 
- अ०रा० ३.७.११ 
समवप्रविभ्यः स्थः (पा०सू० १.३.२२) इत्यनेनाऽत्मनेपदं प्राप्तम्‌। सन्ति्ठस्व ^“ इति 


२ आ णीञ्‌ -> णी -> णो नः (पाण्सू ६.१.६५) -> आ नी -> शेषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> टुट्‌ रोषे च (पा०सु० ३.३.१३) -> आनी टुँट्‌ > आनी मिप्‌ ->आनीमि -> 
स्यतासी ट्टटोः (पाण्सु० ३.१.३३) -> आ नी स्य मि -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०सु० ७.२.८४) -> 
आनेस्यमि-> अतो दीर्घो यञि (पाण्सु० ७.३.१०१) -> आ ने स्यामि -> आदेशप्रत्यययोः 
(पा०सू्‌० ८.३.५९) -> आने ष्या मि -> आनेष्यामि। 

२५५ एरच्‌ (पा०स्‌० ३.३.५६) इत्यनेन भावेऽचि। आङ्‌ णीञ्‌ प्रापणे धाण्पा० ९०१) -> आ णी -> णो नः 
(पा०स्‌० ६.१.६५) > आ नी -> एरच्‌ (पाण्स्‌० ३.३.५६) -> आ नी अच्‌ -> आनी अ -> सा्वधातुकाध- 
घातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> आ ने अच्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०सू° ६.१.७८) -> आ नय्‌ अ -> 
आनय -> विभक्तिकार्यम्‌ -> आनयः। 

२४ प्रयोगस्यास्य सिद्धिः कृष्णिष्यति (बा०्म० २६६५) इतिवत्‌। आनय -> सवप्रातिपदिकेभ्य आचारे 
किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> आनय किप्‌ -> आनय व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌० ६.१.६७) 
आनय -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू्‌० ३.१.३२) -> रोषात्कतंरि परस्मेपदम्‌ (पा०सु० १.३.७८) 
लुट्‌ रोषे च (पास्‌ ३.३.१३) -> आनय ठ्ट्‌ -> आनय मिप्‌ -> आनय मि -> स्यतासी ठ्टृटोः 
(पा०स्‌० ३.१.३३) -> आनय स्यमि -> आधधातुकस्येद्लादेः (पा०सु० ७.२.३५) -> आनय इट्‌ स्यमि -> 
आनय इ स्य मि -> अतो लोपः (पा०्स्‌० ६.४.४८) -> आनय्‌ इ स्य मि -> अतो दीर्घो यञि 
(पा०स्‌० ७.३.१०१) -> आनय्‌ इ स्या मि -> आदेशप्रत्ययोः (पा०स्‌° ८.३.५९) -> आनय्‌ इ ष्या मि - 
आनयिष्यामि। यद्वा सप्तमाध्याये आनय इवाऽचरिष्यामि आनयिष्यामि। आनयतीत्यानयः। नन्दिग्रहि 
पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्सु० ३.१.१२४) इत्यनेन करतर्यच्‌। नयतीति नयः इतिवत्‌। यथा विष्णुसहस्र- 
नामस्तोत्रे रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोऽनयः (विन्सन्ना० ५६)। अत्र सत्यभाष्ये सत्यदेववासिष्ठाः - 
“णीञ्‌ प्रापणे" धातोरच्प्रत्ययो “नयतीति नयः" सर्वस्य नेतेत्यथः (विण्सण्ना० सन्भा०५६)। नयद्ब्दो नेतरि 
इति शब्दकल्पूदरूमवाचस्पत्यो च। एवं तर्हिं आनय इवाऽचरिष्यामि आनयिष्यामि। सिद्धिः पूर्ववत्‌। रामो न 
गच्छति न तिष्ठति नानुरोचत्याकाङ्घते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌ (अणरा० १.१.४३) इत्यस्मिन्नेव ग्रन्थ 
उक्तत्वात्‌। 

२५ सम्‌ छठा गतिनिवृत्तौ (धा०्पा० ९२८) -> धात्वादेः षः सः (पाणस ६.१.६४) -> निमित्तापाये 
नेमित्तिकस्याप्यपायः -> सम्‌ स्था -> समवप्रविभ्यः स्थः (पान्सू० १.३.२२) -> लोट्‌ च 
(पा०स्‌० ३.३.१६२) -> सम्‌ स्था लोट्‌ -> सम्‌ स्था थास्‌ -> कतरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) 
सम्‌ स्था शप्‌ थास्‌ -> सम्‌ स्था अ थास्‌ -> पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दश्यत्तिसत्तिरादसदां पिब- 
जिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपरश्यच्छधोरीयसीदाः (पा०स्‌० ७.३.७८) -> सम्‌ तिष्ठ॒ अ थास्‌ -> थासस्से 
(पा०स्‌० ३.४.८०) -> सम्‌ तिष्ट अ से -> सवाभ्यां वामो (पासू० २.४.९१) -> सम्‌ तिष्ट अस्‌ व -> 
मोऽनुस्वारः (पा०स्‌° ८.३.२३) -> सं तिष्ट अ स्‌ व -> वा पदान्तस्य (पा०सु० ८.४.५९) -> 
सन्‌ तिष्ट अ स्‌ व -> सन्तिष्टस्व। 


२७७ 


३.९८ विश्रमस्व घातुप्रकरणम्‌ 


प्रयोगः पाणिनीयः। किन्तु तिष्ठ इति यावत्संसाध्य ° पादपूत्य॑थं सम्‌ इति निपातः प्रयुक्तः। 
अतो नाऽत्मनेपदम्‌। यथाह हि नु ननु खलु कि हन्त इत्यादयः। 


३.९८ विश्रमस्व 


कन्दमूलफलादीनि दत्वा स्वागतमनवीत्‌। 
मुने भद्ध फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌॥ 
- अश्रा० २.७.२९ 
दिवादित्वात्‌ विश्राम्य इति प्रयोगः पाणिनीयो दीर्घ श्यनि परस्मैपदे। ““ अत्र 

२४८ छा गतिनिवृत्तो (घान्पा० ९२८) -> धात्वादेः षः सः (पा०्स्‌० ६.१.६४) -> निमित्तापाये 
नेमित्तिकस्याप्यपायः -> स्था -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> लोट्‌ च 
(पा०सू० ३.२.१६२) > स्था छोट्‌ -> स्था सिप्‌ -> स्था सि -¬> कर्तरि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> 
स्था शप्‌ सि -> स्था अ सि -> पाघ्राध्मास्था्नादाण्टर्यत्तिसर्तिरदसदां पिबजिघ्रधमतिष्टमनयच्छ- 
पर्यच्छधोशीयसीदाः (पा०स्‌० ७.३.७८) -> तिष्ट अ सि -¬ सेद्यपिच (पा०स्‌० ३.४.८७) -¬ ति अ हि -¬ 
अतो हेः (पा०स्‌० ६.४.१०५) -> तिष्ट अ -> तिष्ठ। 

२५९ यद्वा सन्‌ इति रात्रन्तं पृथक्पदम्‌। असं भुवि (धाण्पा० १०६५) -> अस्‌ -> शेषात्कर्तरि 
परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वर्तमाने ठट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२३) -> अस्‌ र्ट्‌ -> र्टः 
रातृश्ानचावप्रथमासमानाधिकरणे (पा०्सु० ३.२.१२४) -> अस्‌ शतँ -> अस्‌ अत्‌ -> कतरि 
शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> अस्‌ राप्‌ अत्‌ -> अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पाणसु० २.४.७२) -> 
अस्‌ अत्‌ -> भ्रसोरद्धोपः (पा०स्‌० ६.४.१११) -> स्‌ अत्‌ -> सत्‌ -> कृत्तद्धितसमासाश्च 
(पा०स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसल्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> सत्‌ सुँ -> सत्‌ स्‌ -> उगिदचां 
स्वनामस्थानेऽघातोः (पाण्स्‌० ७.१.७०) -> मिदचोन्त्यात्परः (पान्स्‌० १.१.४७) -> सर्तुम्‌ त्‌ स्‌ -> 
सन्‌ त्‌ स्‌ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट (पा०्स्‌° ६.१.६८) -> सन्‌ त्‌ -> संयोगान्तस्य 
लोपः (पाण्सु० ८.२.२३) -> स न्‌ -> सन्‌। शतुः तिङ्कित्सारवधातुकम्‌ (पाण्सू० ३.४.११३) इत्यनेन 
सार्वधातुकत्वात्‌ अस्तेभः (पा०सू० २.४.५२) इत्यस्याप्रवृत्तिः। हे ल््मण त्वं प्रयज्ञेन सीतासंरक्षणोद्यतः 
सन्‌ तिष्ठ इति श्रीरामतात्पर्यम्‌। 

र्वि श्रमं तपसि खेदे च (धाण्पा० ्र्छ) -> वि भ्रम्‌ -> दोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ 
(पास्‌ १.३.७८) -> लोट्‌ च (पा०्सु० ३.३.१६२) -> विश्रम्‌ लोट्‌ -> विश्रम्‌ सिप्‌ -¬> विश्रम्‌ सि -> 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६९) -> वि श्रम्‌ श्यन्‌ सि -> वि श्रम्‌ य सि -¬> शमामष्टानां दीघेः श्यनि 
(पा०स्‌० ७.३.६४) -> वि श्राम्‌ य सि -> सेद्यपिच (पा०सू० २.४.८७) -¬ वि श्राम्‌ य हि -> अतो हेः 
(पा०्स्‌ ६.४.१०५) -> विश्राम्य। 


२७८ 


धातुप्रकरणम्‌ ३.९९ भक्षन्तु 


त्रयोऽप्यंशा विमर्च॑कोटिमञ्चन्ति। “ विश्रमणं विश्रमः। ९ विश्रममाचरति विश्रमति। 


तदेव लोटि विश्रम। ९५ हे स्व आत्मीय विश्रम । 


३.९९ भक्षन्तु 


शाद्वले प्राक्षिपद्रामः पृथक्पृथगनेकधा। 
भक्षन्तु पक्षिणः सव तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌ ॥ 
- अणरा० ३.८.३९ 
णिजन्तप्रसिद्धोऽयं भक्षयन्तु इति। *“ किन्तु णिजन्ताः शुद्धा अपि भवन्त्यतो 


२५ यतो ह्यत्र दीघाभावः श्यन्नभाव आत्मनेपदञ्च। 

स्वि श्रमं तपति खेदे च (घा०्पा° १२०४) -> भावे (पा०सू्‌० ३.३.१८) -> वि श्रम्‌ घञ्‌ -> 

वि श्रम्‌ अ -> अत उपधायाः (पा०स्‌० ७.२.११६) -> वृद्धिप्रा्िः -> नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः 
(पा०स्‌० ७.३.३४) -¬ वृद्धिनिषेधः -¬ वि श्रम्‌ अ -> विश्रम -> विभक्तिकार्यम्‌ -¬> विश्रमः। 
_ २ विश्रम -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> विश्रम किप्‌ -> विश्रमव्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पाण्स्‌० ६.१.६७) -> विश्रम -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू° ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२२) -> विश्रम ट्ट्‌ -> 
विश्रम तिप्‌ -> विश्रम ति -> क्तरि राप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> विश्रम शप्‌ ति -> विश्रम अति -> 
अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> विश्रम ति -> विश्रमति। 

२५ विश्रम -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च 
(पा०्स्‌० २.३.१६२) -> विश्रम लोट्‌ -> विश्रम सिप्‌ -> विश्रम सि -> कर्तरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
विश्रम शप्‌ सि -> विश्रम अ सि -> अतो गुणे (पाण्सू० ६.१.९७) -> विश्रम सि -> सेद्यपिच 
(पा०स्‌° ३.४.८७) -> विश्रम हि -> अतो हेः (पा०सू्‌० ६.४.१०५) -> विश्रम। 

२५ भक्षं अदने (घाण्पा० १५५७) (भ्लक्षं / क्षँ इति माधवीयाघातुवृत्तिः, भक्षं इति मैत्रेयः) -> 
भक्ष्‌ -> सत्यापपाशरूपवीणातूलश्ोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचृ्णचुरादिभ्यो णिच्‌ (पा०्स्‌० ३.१.२५) -> 
भक्ष्‌ णिच्‌ -> भक्ष्‌ इ ¬> भक्षि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०्स्‌० २.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कतरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -> भक्षि लोट्‌ -> भक्षि चि -> कतरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> भक्षि राप्‌ खि -> भक्षि अ ह्व -> द्योऽन्तः (पाणसु० ७.१.) -> भक्षि अ अन्ति -> 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पाण्स्‌० ७.२.८४) -> भक्षे अ अन्ति -> एचोऽयवायावः (पा०्सु० ६.१.७८) -> 
भक्षय अ अन्ति -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> भक्षय्‌ अन्ति -> एरुः (पा०सू° ३.४.८६) -> 
भक्षय अन्तुं -> भक्षयन्तु। 


३७९ 


२३.१०० आका पातुध्रकरणम्‌ 


नापाणिनीयता। 
॥ इत्यरण्यकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 


किष्किन्धाकाण्डीयप्रयोगाणां >. 


॥ अथ पोगाणां विमर्ः ॥ 
३.१०० आकाह् 


दाराः पुत्रा धनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌। 
अतोऽहं देवदेवेश नाकाङ्कऽन्यत्मसीद्‌ मे॥ 
- अणरा० ४.१.७८ 
आकाङ्खे इत्यत्र परस्मैपदेन भवितव्यम्‌। धातोः परस्मेपदीयत्वात्‌। अतः 
आकाङ्घामि इति पाणिनीयम्‌। “° आकाङ्ं इति तु कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) 
इति सूत्रेणाऽत्मनेपदम्‌। ८ कर्म॑व्यतिहारो नाम॒ क्रियाविनिमयः। अन्यकरणीय- 
कार्यस्यान्येन सम्पादनम्‌। यथा कौमुद्यां क्रियाविनिमये द्योत्ये कतंयौत्मनेपदं स्यात्‌ 


^ 


(वे°सिन्को० २६८०)। कृतभगवदशेनस्यान्यत्काद्णं स्पष्टं॑क्रियाविनिमयः। यद्वा 


२ 


२५६ भक्षं अदने (घाण्पा० १५५७) (भ्लक्षं / भक्षं इति माघधवीयाघातुवृत्तिः, भक्षं इति मेत्रेयः) -> भक्ष्‌ -¬ 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.२.७८) -> रोट्‌ च (पाण्स्‌० ३.३.१६२) -> भक्ष्‌ लोट्‌ -> भक्ष्‌ सि -¬> 
कतरि शप्‌ (पाण्सु० २.१.६८) -¬> भक्ष्‌ शप्‌ सि -> भक्ष्‌ अ च्वि -> द्योऽन्तः (पाण्सु० ७.१.३) -> 
भक्ष्‌ अ अन्ति -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> भक्ष्‌ अन्ति -> एरुः (पा०स्‌० ३.४.८६) -> 
भक्ष्‌ अन्तु -> भक्षन्तु। यद्वा भक्षयन्तीति भक्षाः। नन्दियहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्स्‌० ३.१.१३४) 
इत्यनेन कर्तरि पचाद्यचि णेरनिटि (पा०स्‌० ६.४.५१) इत्यनेन णिलोपे विभक्तिकार्ये। भक्षा इवाऽचरन्तु 
भक्षन्तु। भक्ष > सर्वप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> भक्ष किप्‌ -> भक्षव्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सु० ६.१.६७) -> भक्ष -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> लोट्‌ च (पाण्सू० ३.२.१६२) -> भक्ष रोट्‌ -¬> भक्ष -¬> 
कतरि रप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> भक्ष रप्‌ चि -> भक्ष अ सि > द्योऽन्तः (पा०्स्‌० ७.१.२३) -> 
भक्ष अ अन्ति -> अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> भक्ष अन्ति -> अतो गुणे (पा०सू° ६.१.९७) -> 
भक्षन्ति -> एरूः (पा०स्‌० ३.४.८६) -> भक्षन्तु। 

२ आ काक्षिं काङ्घायाम्‌ (धाण्पा० ६६७) -> आ काक्ष्‌ -> इदितो नुम्‌ घातोः (पा०सू० ७.१.५८) -> 
मिदचोऽन्त्यात्परः (पा०्स्‌० १.१.४७) -> आ कानुम्‌ क्ष्‌ -> आ कान्‌ क्ष्‌ -> नश्चापदान्तस्य यलि 
(पा०स्‌० ८.३.२४) -> आ कांक्ष॒ -> अनुस्वारस्य ययि परसवः (पान्सु° ८.४.५८) -> आ काह -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०सू० ३.२.१२३) -> आ काह लट्‌ -> 
आ काह मिप्‌ -> आ काह मि > क्तरि शप्‌ (पा०सु° ३.१.६८) -> आ काह शप्‌ मि ¬ 
आ कङ्क अ मि -> अतो दीघो यजि (पा०स्‌० ५.३.१०१) -> आ काह आ मि -> आकाङ्खामि। 

२ आ काह (पूववत्‌) -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सू्‌० १.३.१४) -> वर्तमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> आ कान्‌ लट्‌ -> आ कान्‌ इट्‌ -> आ काह इ -> कर्तरि ₹ाप्‌ 
(पाण्सू० २.१.६८) -> आ काह शप्‌ इ -> आ काहल अइ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्सु० ३.४.७९) -> 
आ काक अ ए -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> आ काङ्क ए -> आकङ्क । 


३८० 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१०१ रक्षामहे 


आकाङ्घणमाकाङ्खः पचाद्यज्भावे। “ तस्मिन्‌ आकाङ्खं। विषयत्वात्सप्तमी। ममाऽकाङ्कण 
इच्छायामन्यन्न। यद्वा आकाङ्खणमाकाङ्घा। «* आका्खाऽस्त्यस्येत्याकाङ्घम्‌ । मनः। 


(^ ~ 


अशेआदित्वादच्‌। “' तस्मिन्‌ आकाङ्कं त्वदृशंनेच्छावति मे मनसि नान्यत्कि्चित्‌। 
३२.१०१ रक्षामहे 


चतुद्रोरकपाटादीन्‌ बद्धा रक्षामहे पुरीम्‌। 
वानराणां तु राजानमद्खदं कुरु भामिनि॥ 
- अण्रा० ४.३.३ 
इहाऽपि कर्मव्यत्ययादात्मनेपदम्‌। «° यदवा हे इति पृथक्पदम्‌। हे तारे वयं नगरीं रक्षाम 
इति प्रार्थनायां छोट्‌। सम्मश्चे वा। रोट्‌ च (पा०सू० ३.३.१६२) इत्यनेन। 


२५९ नन्दिय्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सु० ३.१.१३४) इत्यनेन। बाहुलकाद्धावे। 

२९० आ काह (पूर्ववत्‌) -> रुरोश्च हलः (पा०स्‌० ३.३.१०३) -> आ काह अ -> अजाद्यतष्टाप्‌ 
(पा०स्‌० ४.१.४) -> आ काह्न्‌ अ टाप्‌ -> आ कान्‌ अ आ -> अकः सवणे दीघः (पा०स्‌० ६.१.१०१) -> 
आ काह आ -> आकाङ्खा -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिकसज्ज्ञा -> विभक्ति- 
कार्यम्‌ -> आकाह्वा सुँ -> हल्ब्याग्भ्यो दीघात्सुतिस्यपृक्तं हट्‌ (पाण्स्‌० ६.१.६८) -> आकाह्घा। अथ 
दोहदम। इच्छा काङ्घा स्पृहेहा तृद्वाञ्छा लिप्सा मनोरथः॥ कामोऽभिलाषस्त्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा हयोः। 
(अ०को० १.७.२७-२८) इत्यमरः। 

२९१ अरंआदिभ्योऽच्‌ (पा०सू० ५.२.१२७) इत्यनेन। आकाङ्घा॒ -> अांआदिभ्योऽच्‌ 
(पा०स्‌० ५.२.१२७) -> आकाङ्खा अच्‌ -> आका्घा अ -> यचि भम्‌ (पा०स्‌० १.४.१८) -> भसञ्ज्ञा -> 
यस्येति च (पा०सू° ६.४.१४८) -> आकाङ्कं अ -> आकाङ् -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पास्‌ १.२.४६) -> 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> आकाङ्घ सुँ -> अतोऽम्‌ (पास्‌ ७.१.२४) -> आका अम्‌ -> 
अमि पूरवः (पा०स्‌० ६.१.१०७) -> आकाङ्घम्‌। 

२६२ क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। पुरीरक्षणं सैन्यवानराणां कमं॑न तु सर्वेषां 
वानराणाम्‌। अत्र सर्वे वानराः (दुरवुवानराः सर्वे किष्किन्धां भयविह्वलाः अणरा० ४.३.९१) बाला वृद्धा 
विकलाङ्गा अपि रक्नाकमं कुवेन्तीति कर्मव्यतिहारः। रक्षं पाटने (घाण्पा० ६५८) -> रक्ष्‌ -> क्तरि कर्म- 
व्यतिहारे (पा०स्‌० १.२.१४) -> (पान्स्‌० ३.३.१३) -> वतमाने कट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> रक्ष ठट्‌ ¬> 
रक्ष्‌ महिङ्‌ -> रक्ष्‌ महि -> कतरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> रक्ष्‌ शप्‌ महि -¬> रक्ष्‌ अ महि -> 
अतो दीर्घो यञि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> रक्ष्‌ आ महि -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० २.४.७९) -> 
रक्ष्‌ आ महे -> रक्षामहे। 

२९३ रक्षं पालने (घान्पा० ६५८) -> रक्ष्‌ -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> लोट्‌ च 
(पा०्स्‌० ३.३.१६२) -> रक्ष्‌ लोट्‌ -¬> रक्ष्‌ मस्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> रक्ष्‌ शप्‌ मस्‌ -> 
रक्ष्‌ अ मस्‌ -> आइ्त्तमस्य पिच (पा०स्‌० ३.४.९२) -> रक्ष्‌ अ आट्‌ मस्‌ -> अकः सवर्णे दीधः 
(पा०स्‌० ६.१.१०१) -> रक्ष॒ ज मस्‌ -¬> लोटो लडत्‌ (पा०्स्‌० ३.४.८५) -> डिनद्धत्वम्‌ -> नित्यं 
डितः -> रक्ष्‌ आ म -¬> रक्षाम। 


३८१ 


३.१०२ लिप्यसे धातुप्रकरणम्‌ 


३.१०२ छिप्यसे 


ध. १ 


घ्यात्वा मद्रूपमनिरमारोचय मयोदितम्‌। 
प्रवाहपतितं कार्यं कुवत्यपि न लिप्यसे ॥ 
- अण्रा० ४.३.३५ 
वत॑मानसामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०्स्‌० ३.३.१३१) इत्यनेनाऽसन्नभविष्यत्कारे 
वर्तमानम्‌। ५ 


३.१०३ अनुसेविरे 


चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि। 
मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेवानुसेविरे॥ 
- अ०्रा० ४.४.५ 


० > (~ ध ® 


लिडइकारप्रयोगात्‌ अनुसिषेविरे इति प्रयोक्तव्ये सिलोपाच सिद्धम्‌ अनुसेविरे इति 
अर्थात्‌ विनाऽपि प्रत्ययं पूरवोत्तरपद्लोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेना ऽदेहंटोऽचश्च 


लोपे * अनुसेविरे इति। यद्या अनुसेवां कृतवन्तः इति भूतकारु ओणादिके डिरच्‌ 
प्रत्यये भावे सप्तम्यन्ते च अनुसेविरे। ^ यद्या अनुसेवनमनुसेवा। < अनुसेवामाचरत्यनु- 


२९४ लिप उपदेहे (धाण्पा० ९४३३) -> लिप्‌ -> भावकर्मणोः (पाण्सु० १.२.१३) -> वर्तमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०सू० ३.३.१३१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> किप्‌ र्ट्‌ -¬ 
लिप्‌ थास्‌ -> सार्वधातुके यक्‌ (पा०स्‌० ३.१.६७) -> लिप्‌ यक्‌ थास्‌ -> लिप्‌ य थास्‌ -> ग्किङति 
च (पा०सू्‌० १.१.५) -> लघ्रूपधगुणनिषेधः -> लिप्‌ य थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> 
लिप्‌ य से -> लिप्यसे। 

२६५ अनु षेवृँ सेवने (धा०्पा० ५०१) -> अनु षेव्‌ -> धात्वादेः षः सः (पा०सू्‌० ६.१.६४) -> 
अनु सेव्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पास्‌ १.३.१२) -> परोक्षे लिट्‌ (पा०सु० ३.२.११५) -> 
अनु सेव्‌ लिट्‌ -> अनु सेव्‌ इ -> किटि धातोरनभ्यासस्य (पा०्स्‌० ६.१.८) -> अनु सेव्‌ सेव्‌ द्य -> 
हलादिः शेषः (पाणस्‌° ७.४.६०) -> अनु से सेव्‌ इ -> हस्वः (पा०सु० ७.४.५९) -> एच 
इण्प्रस्वादेरो (पा०स्‌० १.१.४८) -> अनु सि सेव्‌ इ -> लिरटस्तद्चयोरेदिरेच्‌ (पा०स्‌० ३.४.८१) -> 
अनु सि सेव्‌ इरेच्‌ -> अनु सि सेव्‌ इरे -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सु° ८.३.५९) -> अनु सि षेव्‌ इरे -> 
अनुसिषेविरे। 

२६६ बाहुटकादपदस्यापि लोप इति शेषः। 

२९० चेरुः इति चाध्याहायम्‌। कायाद्धियादनूबन्धम्‌ (भाण्पा०सू० ३.३.१) केचिदविहिता अप्ृह्याः 
(वे°सि०को० ३१६९) इत्यनुसारमृह्योऽयमविहितो डिरच्‌ प्रत्ययः। अनुसेवा -> उणादयो ब्हटम्‌ 
(पा०स्‌० २.२.१) -> अनुसेवा डिरच. -> अनुसेवा इर -> डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्यात्‌ 
(वा० ६.४.१४३) -> अनुसेव्‌ इर -> अनुसेविर -> कृत्तद्धितसमासाश्च (पा०्स्‌० १.२.४६) -> प्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञा -> विभक्तिकार्यम्‌ -> अनुसेविर डि -> अनुसेविर इ -> आद्रुणः (पा०स्‌० ६.१.८७) -> अनुसेविरे। 

२९८ अनुपूरवैकात्‌ षेवृँ सेवने (धान्पा० ५०१) घातोः गुरोश्च हलः (पा०्सू० ३.३.१०३) इत्यनेन भावे खियां 
अप्रत्यये ततश्च अजाद्यतष्टाप्‌ (पा०स्‌० ४.१.४) इत्यनेन टापि विभक्तिकार्यं 


३८२ 


पातु्रकरणम्‌ ३.१०४ समारभेत्‌ 


(~ _ 


सेवयति। < पुनः अनुसेव्यत” इति अनुसेव्‌ हलन्तनपुंसकलि्गे। “ लिडकारे इण्‌ धातोः 
(इण गतो धाणपा० १०४५) कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। 


० ईूयिरे 


लिटस्तद्योरेरिरेच्‌ (पा०स्‌० ३.४.८१) इत्यनेन इरेच्‌ प्रत्यये ईयिरे। “ विनाऽपि प्रत्ययं 
ूरवोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन धात्विकारलोपे “* इरे। अनुसेव्‌ इरे इति 
अनुसेविरे। 


३.१०४ समारभेत्‌ 


किं पुनभ॑क्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌। 
४अ र 


पूजाद्रव्याणि सवाणि सम्पादयेवं समारभेत्‌॥ 
- अण्रा० ४.४.२० 


२६ अनुसेवा -> तत्करोति तदाचष्टे (धाण्पा० ग०स्‌० १८७) -> अनुसेवा णिच्‌ -> अनुसेवा इ -¬> 
णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिरोपयणादिपराथम्‌ (वा० ६.४.४८) -> अनुसेव्‌ इ -> अनुसेवि -¬> 
सनायन्ता धातवः (पाण्सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा > रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -¬> 
वर्तमाने लट्‌ (पाण्स्‌० ३.२.१२२) -> अनुसेवि तिप्‌ -> अनुसेवि ति -> क्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> 
अनुसेवि शप्‌ ति -> अनुसेवि अ ति > सा्वधातुकाधंधातुकयोः (पा०्सु० ७.३.८४) -> अनुसेवे अ ति -¬> 
एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> अनुसेवय्‌ अ ति -> अनुसेवयति। 

२ अनुसेवि -> धातुसञ्ज्ञा (पूववत्‌) -> भावकर्मणोः (पाण्सु० १.३.१३) -> वतमाने र्ट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> अनुसेवि रट्‌ -> अनुसेवि त -> साव॑धातुके यक्‌ (पाण्सू० ३.१.६७) -> 
अनुसेवि यक्‌ त -> अनुसेवि य त -> णेरनिटि (पा०सु° ६.४.५१) -> अनुसेव्‌ य त -> टित आत्मनेपदानां 
टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> अनुसेव्‌ य ते -> अनुसेव्यते। 

२० अनुसेविधातोः सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) इत्यनेन भावे क्िपि णेरनिटि (पा०स्‌० ६.४.५१) 
इति णिलोपे। बाहुलकान्नपुंसकलिद्गम्‌। 

२०२ इण्‌ गतौ (धाण्पा० १०४५) -> इ -> कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सु° १.३.१४) -> परोक्षे लिट्‌ 
(पा०्स्‌ ३.२.११५) -> इ लिट्‌ -> इ इ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०स्‌० ६.१.८) -> इ इ द्य -> 
लिटस्तद्ययोरेदिरेच (पा०स्‌० ३.४.८१) -> इ इ इरेच्‌ -> इ इ इरे -> असंयोगाद्लिट्‌ कित्‌ 
(पा०स्‌० १.२.५) -> दीघे इणः किति (पा०्सु० ७.४.६९) -> ई इ इरे -> इणो यण्‌ (पा०्सु० ६.४.८१) -> 
ईय्‌ इरे -> ईयिरे। 

९०९ बाहुलकादपद्स्यापि लोप इति रोषः। धातोरिकारो धात्विकारौ तयोर्खपः धातिकारलोपस्तस्मिन्‌ 
धात्विकारलोपे। 


३८३ 


३.१०५ प्रकारयेत्‌ पातुघ्रकरणम्‌ 


^ 


समापूवेकात्‌ रभ्‌ धातोः (रभ राभस्ये धा०पा० ९७४) विधिलिडिः समारभेत इति 
प्रयोक्तव्ये समारभेत्‌ इति प्रयुक्तम्‌। समारभत इति समारभः। पचादययच्‌।* समारभ 
इवाचरेत्‌ इति विधिलिङिः भवेत्‌ इव । ८ 


२३.१०५ प्रकारयेत्‌ 


दश्ावरणपूजां वे ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ 
नीराजनेधृपदीपेनेवदे ~ ^ 


नेधूपदीपेनेवियेबहुविस्तरः॥ 
- अआअ०्रा० ४.४.२९ 
२० सम्‌ आङ्‌ रभँ राभस्ये (धाण्पा० ९७४) -> सम्‌ आ रम्‌ -> अनुदात्तडित आत्मने- 
पदम्‌ (पाण्सू० १.३.१२) -> विधिनिमन््रणामन्त्रणाधीष्टसम्मरनप्रा्थनेषु लिङ्‌ (पाण्स्‌० २.२.१६१) -> 
सम्‌ आरभ्‌ लिङ्‌ -> सम्‌ आरम्‌ त -> क्तरि शष्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> समारभ राप्‌ त -> 
समारभ अ त -> अतो गुणे (पा०्स्‌० ६.१.९७) -> समारभ त -> यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिच्च 
(पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आन्तौ टकितौ (पास्‌ १.१.४६) -> समारभ यासुट्‌ त -> समारभ यास्‌ त -> 
सुट्‌ तिथोः (पा०सू्‌° ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०स्‌० १.१.४६) -> समारभ यास्‌ सुट्‌ त -> 
समारभ यास्‌ स्‌ त -> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०सू० ७.२.७९) -> समारभ या त -> अतो येयः 
(पा०स्‌० ७.२.८०) -> समारभ इय्‌ त -> लोपो व्योवलि (पा०सू० ६.१.६६) -> समारभ इ त -> आणः 
(पा०सू्‌० ६.१.८७) -> समारभे त -> समारभेत। 
२५ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०्सु° ३.१.१३४) इत्यनेन। 


[९ , = १५ 


२०६ समारभ -> सवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> समारभ प्‌ -> 
समारभ व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०्स्‌ ६.१.६७) -> समारभ -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) 
धातुसञ्ज्ञा -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्टसम्मदन- 
प्राथनेषु लिड्‌ (पाण्सूु० ३.३.१६१) -> समारभ लिङ -> समारभ तिप्‌ -> समारभ ति -> 
कतरि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> समारभ रप्‌ ति -> समारभ अ ति -> अतो गुणे 
(पाण्सू० ६.१.९७) -> समारभ ति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डि (पा०स्‌० ३.४.१०३) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पास्‌ १.१.४६) -> समारभ यासुट्‌ ति -> समारभ यास्‌ ति -> सुट्‌ 
तिथोः (पा०सू० ३.४.१०७) -> आन्तौ टकितौ (पा०्सू० १.१.४६) -> समारभ यास्‌ सुट्‌ ति -> 
समारभ यास्‌ स्‌ ति -> लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०सू० ७.२.७९) -> समारभ या ति ->अतो येयः 
(पा०सु० ७.२.८०) -> समारभ इय्‌ ति -> ोपो व्योवंलि (पा०स्‌० ६.१.६६) -> समारभ इ ति -> आद्रुणः 
(पा०स्‌० ६.१.८७) -> समारभे ति -> इतश्च (पाण०्स्‌० ३.४.१००) -> समारभे त॒ -> समारभेत्‌। यद्वा 
अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) इत्यपि समाधानम्‌। 


३८० 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१०६ हन्यसे 


(~ ^ ^ ^. 


प्रपूर्वकात्‌ कृघातोः (इकृञ्‌ करणे धाण्पा० १४७२) विधिलिङि प्रकुयात्‌ < 
इति प्रयोक्तव्ये प्रकारयेत्‌ इति प्रयुक्तम्‌। प्रकारमाचक्षीत इति प्रकारयेत्‌ । आचक्षाण- 
णिजन्ताद्िधिलिङ्‌। 
२.१०६ हन्यसे 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ 
न करोषि कृतघ्नस्त्वं हन्यसे वालिवद्रतम्‌॥ 
- अ०रा० ४.४.४८ 
सीघ्रताबोधनार्थं वतंमानसामीप्ये टट्‌। 


२५२ प्र कृञ्‌ करणे (घाण्पा० १४७२) -> प्र कृ -> होषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू° १.३.७८) -> 
विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्भ्ररनप्रा्थनेषु लिङ्‌ (पाण्स्‌० ३.३.१६१) -¬> प्रकृ लिङ्‌ -> प्रकृ तिप्‌ -> 
प्रकृ ति -> तनादिकृञ्भ्य उः (पाण्सु° ३.१.७९) -> प्र कृ उ ति -> सा्वधातुकारधधातुकयोः 
(पा०सू० ७.३.८४) -> उरण रपरः (पा०सु० १.१.५१) -> प्र कर्‌ उ ति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषृदात्तो 
डिच्च (पा०सू० ३.४.१०३) -> आन्तौ टकितौ (पा०्स्‌० १.१.४६) -> प्र कर्‌ उ यासुट्‌ ति -> 
प्रकर्‌ उ यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०सु° ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितो (पाण्सू० १.१.४६) -> 
प्रकर्‌ उयास्‌ सुट्‌ ति-¬ प्र कर्‌ उयास्‌ स्‌ ति-> लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (पास्‌ ७.२.७९) -¬> 
प्रकर्‌ उ याति -> अत उत्सावेधातुके (पाण्सु० ६.४.१९०) -¬ प्रकुर्‌ उयाति->ये च 
(पा०्स्‌० ६.४.१०९) -> प्र कुर्‌ या ति -> इतश्च (पाण्सू० ३.४.१००) -> प्रकुर्‌ या त्‌ -¬ प्रकुयात्‌। 

२०८ अत्र हेतुमण्णिञ्न। अथोनुपपत्तेः। प्रकार -> तत्करोति तदाचष्टे (घाण्पा° गण्सू० १८७) -> 
प्रकार णिच्‌ -> प्रकार इ -> णाविष्ठवत्पातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिटोपयणादिपरार्थम्‌ 
(वा० ६.४.४८) -> प्रकार्‌ इ -> प्रकारि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -¬> 
रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्पइनप्राथनेषु लिङ्‌ 
(पा०्स्‌० २.३.१६१) -¬ प्रकारि लिङ -¬ प्रकार तिप्‌ -¬ प्रकारि ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०्सु० ३.१.६८) -> 
प्रकारि शप्‌ ति ¬ प्रकारि अ ति -> सावेधातुका्धधातुकयोः (पाण्स्‌० ५.३.८४) -> प्रकारे अ ति -¬> 
यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डि (पा०सू्‌० ३.४.१०३) -> आ्यन्तो टकितो (पाण्सू० १.१.४६) -> 
प्रकारे अ यासुट्‌ ति -> प्रकारे अ यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः (पा०्सु० ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ 
(पा०स्‌० १.१.४६) -> प्रकारे अ यास्‌ सुट्‌ ति -> प्रकारे अ यास्‌ स्‌ ति -> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(पा०सू्‌० ७.२.७९) -> प्रकारे अ या ति -> अतो येयः (पा०स्‌० ७.२.८०) -> प्रकारे अ इय्‌ ति -> 
लोपो व्योवलि (पाण्सू० ६.१.६६) -> प्रकारे अ इ ति -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> 
प्रकारय्‌ अ इ ति -> आद्रुणः (पा०स्‌० ६.१.८७) -> प्रकारय्‌ ए ति -> इतश्च (पा०सु० ३.४.१००) -> 
प्रकारय्‌ एत्‌ - प्रकारयेत्‌। 

२९ वतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पा०सू० ३.३.१३१) इत्यनेन। हनँ हिंसागत्योः (धाण्पा० १०१२) -> 
हन्‌ -> भावकर्मणोः (पा०्स्‌० १.२.१३) -> वर्तमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पा०स्‌० ३.२.१३१) -> वर्तमाने 
लट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२२) -> हन्‌ र्ट्‌ -> हन्‌ थास्‌ -> सार्वधातुके यक्‌ (पास्‌ ३.१.६७) -> 
हन्‌ यक्‌ थास्‌ -> हन्‌ य थास्‌ -> थासस्से (पा०सू० ३.४.८०) -> हन्‌ य से -> हन्यसे। 


३२८९५ 


३.१०७ वधयिष्यति घातुप्रकरणम्‌ 


३.१०७ वधयिष्यति 


सुग्रीवः स्वयमागत्य सवैवानरयूथपेः। 
वधयिष्यति देत्योघान्‌ रावणं च हनिष्यति॥ 
- अण०्रा० ४.५.४७ 
वधमाचरन्तीति वधन्ति। तान्‌ प्रेरयति वधयति। < तद्धविष्यत्काठे 
वधघयिष्यति। ~ यद्रा वध्‌ इति स्वतन््रश्ोरादिको घातुः। तस्माहुटि वधयिष्यति। 


मितां हस्वः (पा०सु° ६.४.९२) इति हस्वः। < यद्वा अयनमय्‌ । भावे क्रिप्‌। < वधस्य 
अय्‌ इति वधय्‌ शकन्ध्वादित्वात्पररूपे। < इषुँ इच्छायाम्‌ (धाण्पा० १३५१) दिवादिः। 


वध -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> वध प्‌ -¬> वधव्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०स्‌ु० ६.१.६७) -> वध -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पाणसू० १.३.७८) -> वत॑माने लट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.१२३) -> वध ट्ट्‌ -¬> 
वध दि -> द्योऽन्तः (पा०्सु० ७.१.३) -> वध अन्ति -> कर्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> 
वध राप्‌ अन्ति -> वध अ अन्ति -> अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) -> वध अन्ति -> अतो गुणे 
(पा०स्‌० ६.१.९७) -> वधन्ति। 

२८ वध -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> हेतुमति च (पाण्सू° ३.१.२६) -> वध णिच्‌ -> वध इ -> 
णाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुंवद्धावरभावटिखोपयणादिपरार्थम्‌ (वा० ६.४.४८) -> वध्‌ इ -> वधि -> 
सनायन्ता धातवः (पाण्सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा > रोषात्करतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -¬> 
वर्तमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> वधि ठ्ट्‌ -> वधि तिप्‌ -> वधि ति -> कर्तरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> वधि रप्‌ ति -> वधि अ ति > सा्व॑धातुकाधधातुकयोः (पास्‌ ७.३.८४) -> 
वधे अ ति -> एचोऽयवायावः (पा०स्‌० ६.१.७८) -> वधय्‌ अ ति -> वधयति। 

२८ वधि -> धातुसञ्ज्ञा (पूर्ववत्‌) -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.२.७८) -> दृट्‌ शेषे च 
(पास्‌ ३.३.१३) -> वधि लृट्‌ -> वधि तिप्‌ -> वधि ति -> स्यतासी ठ्ट्टोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
वधि स्य ति -> आधंघातुकस्येद्वलदेः (पा०सू० ७.२.३५) -> वधि इट्‌ स्यति -> वधि इ स्यति -> 
सा्वधातुकार्धधातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> वधे इ स्य ति -> एचोऽयवायावः (पास्‌ ६.१.७८) -> 
वधय्‌ इ स्य ति -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> वधय्‌ इ ष्य ति -> वधयिष्यति। 

२८ बहुलमेतन्निदशनम्‌ (धाण्पा० गण्सू० १९३८) आकृतिगणोऽयम्‌ (धाण्पा० गण्सु९ १९९२) 
भूवादिष्वेतदन्तेषु दशगणीषु धातूनां पाठो निदशेनाय तेन स्तम्भुप्रभृतयः सोत्राश्युटुम्पाद्यो वाक्यकारीयाः 
प्रयोगसिद्धा विङ्कवत्याद्यश्च (माण्घा०्वृ० १०.३२८) इत्यनुसारमाकृतिगणत्वाच्युरादिगण ऊउर््योऽयं 
नामधातुः। सद्धाम युद्धे (धा०पा० १९२२) संवर संवरणे (धा०्पा° १९९२) इतिवत्‌। वृच्यभावात्‌ 
ज्ञप ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिरशामनेषु (धा०पा० १६२४) इतिवन्मिदप्ययम्‌। वध्‌ -> सत्याप- 
पाररूपवीणातूलश्टोकसेनारोमत्वचव्मव्णचूणंचुरादिभ्यो णिच्‌ (पाण्स्‌० ३.१.२५) -> वध्‌ णिच्‌ -> 
वध्‌ इ -> अत उपधायाः (पा०सू० ७.२.११६) -> वाध्‌ इ -> मितां हस्वः (पा०सु० ६.४.९२) -> 
वध्‌ इ -> वधि -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> दोषा प्रक्रिया पूरव॑वत्‌। 

२५ अर्यँ गतो (घान्पा० ४७४) -> अय्‌ -> सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) -> अय्‌ किप्‌ -> 
अय्‌. व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०्सु० ६.१.६७) -> अय्‌ -> विभक्तिकार्यम्‌ -> अय्‌ सुँ -> हल्व्याब्भ्यो 
दी्घात्सुतिस्यपृक्तं ह्‌ (पा०सु° ६.१.६८) -> अय्‌ । 

२८५ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ६.१.९४) इत्यनेन। 


३८६ 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१०८ प्रधर्षथ 


वधप्राप्िमिच्छतीष्यति [१ 


वधय्‌ ति वधयिष्यति। < 


३.१०८ प्रर्षथ 
कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थानं किं प्रघषथ। 
तच्छ्रुत्वा हनुमानाह श्रृणु वक्ष्यामि देवि ते॥ 
- अ०्रा० ४.६.४२ 
ण्यजन्तत्यागे रूपमिदम्‌। < 
३२.१०९ मृगयध्वम्‌ 
मृगयध्वमिति प्राह ततो वयमुपागताः। 
ततो वनं विचिन्वन्तो जानकीं जलकङ्खिणः॥ 
- अ०्रा० ४.६.४६ 


अत्र श्रीरामेणाऽत्मीयत्वात्कियाफलस्य वानररूपकतृगामित्व आत्मनेपदम। < 


२८६ लिद्धमरिष्यं लोकाश्रयत्वा्छिङ्गस्य (भा०पा०सू्‌० २.१.३६) इति नियमेन अय्‌ इति राब्दं नपुंसकलि्े 
पठित्वा द्वितीयायां विभक्तो अय्‌ अम्‌ इति स्थिते स्वमोनपुंसकात्‌ (पा०स्‌० ७.१.२३) इत्यनेनाघ्रुकि अय्‌ 
इत्येव। ३४९ तमे पृष्टे २.५१ वधिष्यामि इति प्रयोगस्य विमशेमपि पश्यन्तु। 

२८ धृष्‌ धातुः (धृष प्रसहने धाण्पा० १८५०) आधृषीयान्तर्मणे पठितः। तत्र आ धृषाद्रा (धान्पा० 
ग०सू० १८०६) इति गणसूत्रस्याधिकाराद्वैकल्पिकणिच्पत्ययः। णिजभावे प्रधषथ इति रूपम्‌। प्र धृषँ 
प्रसहने -¬ प्रधृष्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -> 
प्रधृष्‌ लट्‌ -¬ प्र घृष्‌ थ -> कतरि राप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -¬ प्रधृष्‌ राप्‌ थ -¬ प्रधृष्‌ अ थ -> पुगन्त- 
रघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः (पास्‌ १.१.५१) -¬ प्र धष अ थ -¬ प्रधरषथ। णिचि तु 
प्रपषयथ इति रूपम्‌। धृष्‌ -> सत्यापपाडरूपवीणातूलश्चोकसेनालोमत्वचवर्मवणंचृणचुरादिभ्यो णिच्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.२५) -> धृष्‌ णिच्‌ -> धृष्‌ इ -> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) -> उरण्‌ रपरः 
(पा०्स्‌० १.१.५१) -> धष इ -> घषिं -> सनायन्ता घातवः (पा०स्‌० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा। प्र धषिं -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सु० ३.२.१२३) -> प्र धिं लट्‌ -> 
प्रधरषिं थ ¬> कर्तरि शप्‌ (पा०सु० ३.१.६८) -¬ प्र घिं शप्‌ थ ¬ प्रधर्ष अ थ -¬ सार्व॑घातुकार्धधातुकयोः 
(पा०्स्‌० ७.३.८४) ¬ प्र धर्ष अ थ -> एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) > प्र घरषय्‌ अ थ -> प्रधषयथ। 

२८८ मृग अन्वेषणे (धाण्पा० १९००) चोरादिकधातुरागर्वीयत्वादात्मनेपदी। परन्तु मृगणां कुरुत इति 
प्राकृतेऽर्थे णिचि कृते तूभयपदी। यथा - निवृत्तप्रषणाद्धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते (वा०प० ३.७.६०)। 
तत्रात्मनेपदप्रापतेः कारणमिदं प्रादि ग्रन्थकारेः। मृग णिच्‌ -> मृग इ -> अतो रोपः (पा०्स्‌० ६.४.४८) -> 
मृग्‌. इ -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु० ३.१.३२) -> णिचश्च (पाणस्‌० १.३.७४) -> लोट्‌ च 
(पा०्स्‌० २.२.१६२) -> मृग्‌ इ लोट्‌ -> मृग इ ध्वम्‌ -> कर्तरि राप्‌ (पाण्सु० २.१.६८) -> 
मृग्‌ इ शप्‌ ध्वम्‌ -> मृग्‌ इ अ ध्वम्‌ -> सा्वधातुकार्धधातुकयोः (पाणसु० ७.३.८४) -> 
मृग्‌ एअ ध्वम्‌ -> एचोऽयवायावः (पा०सू्‌० ६.१.७८) -> मृग्‌ अय्‌ अ घ्वम्‌ --> मृगयध्वम्‌। 


२८७ 


३.११० स्थास्यामहे धातुप्रकरणम्‌ 


३२.११० स्थास्यामहे 


पु्न्वेकुण्ठमासाद्य सुखं स्थास्यामहे वयम्‌। 
इत्यङ्गदमथाऽश्वास्य गता विन्ध्यं महाचलम्‌॥ 
- अणरा० ४.७.२२ 
सीतान्वेषणेऽसफलान्‌ मरणे कृतनिश्चयान्‌ वानरान्‌ हनुमान्‌ प्रतिबोधयति वेकुण्ठे 
सुखं स्थास्यामहे। इह उपान्मन्रकरणे (पा०स्‌० १.३.२५) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। < उप- 


ङाब्दस्य टोपः। 
३.१११ नयध्वम्‌ 


वाक्यसाहाय्यं करिष्येऽहं भवतां वगेश्चराः। 
भ्रातुः सल्िलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकम्‌॥ 
- अण्रा० ४.७.४८ 
इह सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः (पाण०्सु० १.२.३६) 
इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। सम्माननेभ्यं प्रयोगः। नयध्वम्‌ ।* सम्मानं कुरुत। 
तदिच्छापाटनमेव सम्माननम्‌। उत्सञ्जने वाऽऽत्मनेपदम्‌। 


३.११२ इयात्‌ 


तत्पुनः पञ्चरात्रेण वुहुदाकारतामियात्‌। 


सप्तरात्रेण तदपि मांसपेशित्वमाम्रुयात्‌॥ 
- अण्रा० ५.८.२३ 


२८९ उप ठा गतिनिवृत्तौ (धा०्पा० ९२८) -> धात्वादेः षः सः (पाणसु० ६.१.६४) -> निमित्तापाये 
नेमित्तिकस्याप्यपायः -> उप स्था -> उपान्मन्रकरणे (पा०्सू० १.३.२५) -> ट्ट्‌ शेषे च 
(पास्‌ ३.३.१३) -> उप लुट्‌ -> उप स्था महिङ्‌ -> उप स्था महि -> स्यतासी टृट्टोः 
(पा०सू० ३.१.३३) -> उप स्था स्य महि -> अतो दीर्घो यञि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> उप स्था स्या महि -> 
टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> उप स्था स्या महे -> उपस्थास्यामहे। 

२९ विनाऽपि प्रत्ययं पूरवोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन। 

२९९ णीञ्‌ प्रापणे (धाण्पा० ९०१) -> णो नः (पाण्स्‌० ६.१.६५) -> नीञ्‌ -> नी -> 
सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः (पान्स्‌० १.३.३६) -> लोट्‌ च 
(पा०स्‌० ३.३.१६२) > नी लोट्‌ -> नी ध्वम्‌ -> कर्तरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> नी शप्‌ ध्वम्‌ -> 
नी अ ध्वम्‌ -> सार्वधातुकार्धधातुकयोः (पाण्सू० ७.३.८४) -> ने अ ध्वम्‌ -> ए्वोऽयवायावः 
(पा०स्‌० ६.१.७८) -> नय्‌ अ ध्वम्‌ -> नयध्वम्‌। 


३८८ 


धातुप्रकरणम्‌ ३.११३ म्रियेत 


एति इति प्रयोक्तव्ये इयात्‌ “ इति। आरांसावचने लिङ्‌ (पा०स्‌° ३.३.१३४) 
इत्यनेन लिङ्लकारः। 


३.११३ म्रियेत 


नाभिसूत्राल्परन्ध्रेण मातृमुक्तान्नसारतः। 
| => ०॥ ५४ 


वर्धते गर्भतः पिण्डो न प्रियेत स्वकर्मतः॥ 
~ अण्रा० ४.८.३२ 
प्रियते“ इति प्रयोक्तव्ये म्रियेत इति प्रयोगस्तु शकि लिङ्‌ च (पा०सु० ३.३.१७२) 


=€ (^. भ 


इति सूत्रेण शक्यार्थ लिङ्गयोगे साधु। 


९९२ इण्‌ गतो (पा०सू० १०४५) -> इ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.२.७८) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> इ रट्‌ -> इ तिप्‌ -> इ ति -> कतरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> इ अति -> 
अदिप्रभृतिभ्यः रपः (पा०्सु० २.४.७२) -> इ ति -> सार्व॑धातुकाधघातुकयोः (पाणसू० ७.३.८४) -> 
एति -> एति। 

२९९ इण्‌ गतो (पा०्स्‌० १०४५) -> इ -> दोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.७८) -> आदंसावचने 
लिङ्‌ (प्सू ३.३.१३४) -> इ लिङ्‌ -> इ तिप्‌ -> इ ति -> यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डिच्च 
(पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आद्यन्तौ टकितौ (पा०सू० १.१.४६) -> इ यासुट्‌ ति -> इ यास्‌ ति -> सुट्‌ तिथोः 
(पा०स्‌० ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ (पाण्सू० १.१.४६) -> इ यास्‌ सुट्‌ ति -> इ यास्‌ स्‌ ति -> 
लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०सू० ७.२.७९) -> इ या ति -¬> ग्विडति च (पा०स्‌० १.१.५) -> गुणनिषेधः -> 
इ याति -> इतश्च (पा०सु° ३.४.१००) -> इ या त्‌ -> इयात्‌। 

२५ एवमेव आपघ्रयात्‌ इत्यत्रापि बोध्यम्‌। 

२९५ मृडः प्राणत्यागे (घा्पा० १४०३) -> मृ ¬ म्रियतेटड्लिडोश्च (पा०स्‌० १.३.६१) -> वतमाने लट्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१२३) -> मृ लट्‌ -> मृ त -> तुदादिभ्यः शः (पाण्स्‌० ३.१.७७) -> मृश त -> मृ अत- 
रिङ्‌ शयग्लिहगुं (पास्‌ ७.४.२८) -> डिच (पा०स्‌० १.१.५३) > म्‌ रिङ् अत ¬म्‌ रिअत > 
अचि श्ुधातुभरुवां य्वोरियङ्वड (पा०स्‌० ६.४.७७) -> डि (पाण्स्‌° १.१.५३) ->म्‌ र्‌ इ्येङ्‌ अत -> 
म्‌ र्‌ इय्‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) ->म्‌ र्‌ इय्‌ अ ते ¬ ग्रियते। 

२९६ मृदु प्राणत्यागे (घाणपा० १४०३) -> मृ ~> ्रियतेठैदधिलङोश्च (पा०सू० १.२.६१) -> राकि लिङ्‌ 
च (पास्‌ ३.३.१७२) -> मृ लिङ्‌ -> मृ त -> तुदादिभ्यः शाः (पा०्सू° ३.१.७७) -> मृ र त -> 
म अ त -> रिङ्‌ शयणग्ल्द्ु (पा०स्‌० ७.४.२८) -> डि (पाण्स्‌९ १.१.५३) > म्‌ रिङ् अ त -> 
म्‌ रिअत-> अचि श्रुधातुभ्रुवां स्वोरियङ्वडो (पा०सू० ६.४.७७) -> डित (पानस्‌ १.१.५३) -> 
म्‌ र्‌ इयंङ्अत->म्‌ र्‌ इय्‌ अत-> लिङः सीयुट्‌ (पाणस्‌० ३.४.१०२) -> म्‌ र्‌ इय्‌ अ सीयुँट्‌ त -> 
म्‌ र्‌ इय्‌ अ सीय्‌ त -> सुट्‌ तिथोः (पा०सु° ३.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितो (पा०सु० १.१.४६) -> 
म्‌ र्‌ इय्‌ असीय्‌ सुट्‌ त->म्‌ र्‌ इय्‌ असीय्‌ स्‌ त-> लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (पा०सू० ७.२.७९) -> 
म्‌ र्‌ इय्‌ अईय्‌ त -> लोपो व्योर्वलि (पाण्सु° ६.१.६६) -> म्‌ र्‌ इय्‌ अ ई त -> आदुणः 
(पार्स ६.१.८७) ->म्‌ र्‌ इय्‌ एत -¬ म्रियेत। 


३८९ 


३.११४ क्षिपामि घातुप्रकरणम्‌ 


३.११४ क्षिपामि 


लङ्कां सपर्वतां धृत्वा रामस्यामे क्षिपाम्यहम्‌। 
यद्वा दृष्टैव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥ 
- अण्रा० ४.९.२४ 
वत॑मानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (पा०स्‌० ३.३.१२१) इत्यनेन ठद्रयोगः। 


॥ इति किष्किन्धाकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 
॥ अथ सुन्द्रकाण्डीयप्रयोगाणां विमरः ॥ 
३.११५ पश्यामि 
अमोघं रामनिमुक्तं महाबाणमिवाखिलाः। 
पर्याम्यद्येव रामस्य पलीं जनकनन्दिनीम्‌॥ 
- अणरा० ५.१. 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌। 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌॥ 
- अण्रा० ५.१.४ 


सीघ्रताद्योतनाय ¢ नसमीपे (~ (~ ४४ नसामीप्ये ५.४ 
अत्र रीघ्रताद्योतनाय वतमा भविष्यति वतमा वतमानवदहा 
(पा०स्‌० ३.२.१२१) इत्यनेन लट्‌। 


२९० क्षिप प्रेरणे (धाण्पा० १२८५) -¬ क्षिप्‌ -> शोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> वतंमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्वा (पा०सू० ३.२.१२१) -> वतमाने लट्‌ (पाण्सु० २.२.१२२) -¬ क्षिप्‌ ठ्ट्‌ -¬ 
क्षिप्‌ मिप्‌ -> क्षिप्‌ मि -> तुदादिभ्यः शः (पा०स्‌° ३.१.७७) -> क्षिप्‌ रमि -> क्षिप्‌ अमि-> 
सार्वधातुकमपित्‌ (पा०्सु० १.२.४) -> डिन्त्वम्‌ -¬> ग्विङति च (पाण्स्‌० १.१.५) -> टघूपधघगुणनिषेधः -¬> 
क्षिप्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यञि (पा०सू० ७.३.१०१) -> क्षिप्‌ आ मि -¬ क्षिपामि। 

२८ टि प्रेक्षणे (धाणपा० ९८८) -> इड्‌ -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वतंमान- 
सामीप्ये वतंमानवद्या (पा०्स्‌० ३.३.१३१) -> वतमाने ठ्ट्‌ (पा०सू० २.२.१२२) ¬> दश्‌ ल्ट्‌ -¬ 
ट्श मिप्‌ -> दश मि -> क्तरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> दश शप्‌ मि -> दश्‌ अ मि -> पाघ्रा- 
ध्मास्थाम्नादाण्टर्यत्तिसत्िंशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपर्यच्छधोशीयसीदाः (पा०स्‌० ७.२.७८) -¬> 
पर्य्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यचि (पा०सू० ७.३.१०१) -> पडय्‌ आ मि -> प्यामि। 


३९० 


घातुप्रकरणम्‌ ३.११६ विवेक्षय 


३.११६ विवेशय 


1 


विवेक्षये« देहि मे मार्गं सुरसाये नमोऽस्तु ते। 
इत्युक्तवा पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌॥ 


- अण्रा० ५.१.१६ 
कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। “° 
२३.११७ भक्षयेत्‌ 
सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा। 
आकारागामिनां छायामाक्रम्याऽकृष्य भक्षयेत्‌॥ 
- अग्रा० ५.१.३५ 


अत्र विधिनिमन्रणामन्रणाधीष्टसम्भश्चप्राथनेषु लिङ्‌ (पाण०्सु० २.३.१६१) इत्यनेन 


"~ (~¢ 


हेतुहेतुमतोलिङ्‌ (पा०स्‌० ३.३.१५६) इत्यनेन वा लिङ्खकारः। 


२९९ निवेक्ष्ये इति पाठभेदः। तत्र तु नेर्विशः (पास्‌ १.३.१७) इत्यनेनात्मनेपदम्‌। 

९०० क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सू० १.३.१४) इत्यनेन। वि विँ प्रवेशने (धाण्पा० १४२४) -> वि विश्च -> 
कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) -> ट्ट रोषे च (पा०्सु० ३.३.१२) > वि विश्च ट्ट्‌ -¬> 
वि विदा इट्‌ -> वि विद्‌ इ -> स्यतासी ठुटृरोः (पाण्सू० ३.१.३३) -¬> वि विदा स्य इ -> 
पुगन्तलघूपधस्य च (पा०्स्‌० ७.३.८६) -> वि वेद्ञ्‌ स्य इ -¬ व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः 
(पा०्स्‌० ८.२.३६) -> वि वेष्‌ स्य इ -> षटोः कः सि (पा०स्‌° ८.२.४९) -> वि वेक्‌ स्य इ -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०सू° ८.३.५९) -> वि वेक्‌ ष्य इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्सू° ३.४.७९) -> 
वि वेक्‌ ष्य ए-> अतो गुणे (पा०सु° ६.१.९७) -> वि वेक्‌ ष्ये -> विवेक्षय। 

२०* भक्षं अदने (घाण्पा० १५५७) -> भक्ष्‌ -> सत्यापपाशरूपवीणातूलश्वोकसेनालोमत्वचव्मवण- 
चू्णचुरादिभ्यो णिच्‌ (पाण्सू० ३.१.२५) -> भक्ष्‌ णिच्‌ -> भक्ष्‌ इ -> भक्षि -> सनायन्ता 
घातवः (पाण्स्‌० ३.१.२२) -> धातुसञ्ज्ञा -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> विधि- 
निमनच्रणामन्रणाधीष्टसम्म्चप्राथनेषु लिडः (पा०स्‌० ३.२.१६१) हेतुहेतुमतोलिंड्‌ः (पा०स्‌० ३.३.१५६) वा -> 
भक्षि लिङ -> भक्षि तिप्‌ -> भक्षि ति -> कतरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> भक्षि शप्‌ ति -¬> 
भक्षि अ ति -> सार्वघातुकार्धधातुकयोः (पा०स्‌० ७.३.८४) -> भक्षे अ ति -> यासुट्‌ परस्मपदेषृदात्तो डि 
(पा०स्‌० ३.४.१०३) -> आन्तौ टकितौ (पाणस्‌० १.१.४६) -> भक्षे अ यासुट्‌ ति -> भक्षे अ यास्‌ ति -> 
सुट्‌ तिथोः (पा०्स्‌० २.४.१०७) -> आद्यन्तौ टकितौ (पाण्स्‌० १.१.४६) -> भक्षे अ यास्‌ सुट्‌ ति -> 
भक्षे अ यास्‌ स्‌ ति -> अतो येयः (पाण्सू० ७.२.८०) -> भक्षे अ इय्‌ ति -> लोपो व्योर्वलि 
(पा०स्‌० ६.१.६६) -> भक्षे अ इ ति -> एचोऽयवायावः (पाणसू० ६.१.७८) -> भक्षय अ इ ति -> आदुणः 
(पा०स्‌० ६.१.८७) -> भक्षय्‌ एति -> इतश्च (पा०स्‌० ३.४.१००) -> भक्षय्‌ एत्‌ -> भक्षयेत्‌। 


३.११८ प्रसारयत्‌ पातुघ्रकरणम्‌ 


३.११८ प्रसारयत्‌ 
द्यते नैव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते। 
एवं विचिन्त्य हनूमानधो दृष्टं प्रसारयत्‌॥ 
- अण्रा० ५.१.३७ 
अत्र विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्लोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेनाकार- 
लोपः। आगमकार्यस्यानित्यत्वाद्या। “° प्रमाणं चात्र इको यणचि (पाण्सू० ६.१.७७) इत्यत्र 
उन्मुडागमाभावः। 


३.११९ प्रसीदताम्‌ 


घन्याहमप्यद्य चिराय राघव स्मृतिममासीद्धवपाशमोचिनी। 
तद्धक्तसद्बोऽप्यतिदुंभो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हदि॥ 
- अ०रा० ५.१.५७ 

२०२ आगमश्ाखमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.२)। अडागमे कृते सामान्यतः प्रासारयत्‌ इति रूपम्‌। यथा 
ततो वै स प्रजानान्दक्षिणं वाहं प्रासारयत्‌ (कृण्य० तेण्रा १,६.४.२) इत्यत्र। सृ गतो (धाऽपा० ९३५) -> 
हेतुमति च -> सु णिच्‌ -> सू इ -> अचो ञ्णिति -> उरण्‌ रपरः -> सार्‌ इ -> सारि -> सनाद्यन्ता 
घातवः -> धातुसञ्ज्ञा प्र सारि -> शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.३.७८) -> अनद्यतने लङ्‌ 
(पाण्सू० ३.२.१११) -> प्र सारि तिप्‌ -> प्र सारि ति -> टुङ्लडइ्लुष्ड्दात्तः (पा०सू० ६.४.७१) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पाण्सू० १.१.४६) -> प्र अट्‌ सारिति > प्रअ सारि ति -> कतरि राप्‌ 
(पाण्स्‌० २.१.६८) -> प्र अ सारि रप्‌ ति -> प्रअ सारि अ ति -> सावंधातुकाधधातुकयोः 
(पा०्स्‌० ७.३.८४) -¬> प्र अ सारे अ ति -> प्र अ सारय अ ति -> इतश्च (पा०्सू्‌° ३.४.१००) -> 
प्रअ सारय अ त्‌ -> अकः सवण दीघः (पा०्सू० ६.१.१०१) ¬> प्रा सारय्‌ अ त्‌ -¬ प्रासारयत्‌। 

२०२ यद्यागमकायं नित्यमभविष्यततर्हिं इको यणचि (पा०्सु० ६.१.७७) इति सूत्रे यण्‌ अचि इति स्थिते 
ङमो हस्वादचि डमुण्नित्यम्‌ (पा०स्‌० ८.३.३२) इत्यनेन डमुडागमं कृत्वा इको यण्णचि इत्येवासूत्रयिष्यन्‌ 
सूत्रकाराः। अत एव वाल्मीकीयरामायणे सुन्दरकाण्डे नवव्याकरणार्थवेत्ता हनुमान्‌ लङि. प्रविहाम्‌ इति 
प्रयुङक - प्रदोषकाटे प्रविं भीतयाऽहं तयोदितः (वा०्रा० ५.५८.५०)। अत्र तिककरिरोमणिरीकाकारो च - 
प्रविरां प्राविशम्‌ (वाण्या तिण्टी० ५.५८.५०, वाऽरा० शिण्टी० ५.५८.५०)। 


घातुप्रकरणम्‌ ३.१२० भोक्ष्यति 


प्रसीदतु इति प्रयोक्तव्ये प्रसीदताम्‌ “ इति प्रयोगः। कर्मव्यतिहार 
आत्मनेपदम्‌। 


३.१२० भोक्ष्यति 


द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌। 
तदा स्व॑सुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया॥ 
- अ०रा० ५.२.४१ 
अत्र भुजोऽनवने (पा०सु० १.३.६६) इत्यनेनाऽत्मनेपदे सति भोक्ष्यते इति 


२०४ प्र षटुर्ल विारणगत्यवसादनेषु (धा०्पा० ८५७, १४२७) -> प्र षद्‌ -> धात्वादेः षः सः 
(पा०स्‌० ६.१.६४) -> प्र सदु -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सू० १.३.७८) -> लोट्‌ च 
(पा०स्‌० ३.३.१६२) -¬ प्रसद्‌ लोट्‌ ¬ प्रसद्‌ तिप्‌ -> प्रसद्‌ ति -> कर्तरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> 
प्रसद्‌ शप्‌ ति ~> प्रसद्‌ अ ति > पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्टर्यत्तिसत्तिंशादसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ- 
पटयच्छधोञ्ीयसीदाः (पा०स्‌० ७.३.७८) ¬> प्र सीद्‌ अ ति -> एरुः (पा०स्‌० २.४.८६) ¬ प्रसीद्‌ अतु -> 
प्रसीदतु। 

२०५ प्र॒षदटुरठै विद्रणगत्यवसादनेषु (धा०्पा० ८५४, १४२७) -> प्र॒ षद्‌ -> धात्वादेः षः 
सः (पा०्सु० ६.१.६४) -> प्र सद्‌ -> क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्स्‌० १.३.१४) -> खट्‌ च 
(पा०स्‌० ३.३.१६२) ¬> प्रसद्‌ रोट्‌ -¬ प्र सद्‌ त -> कतरि शप्‌ (पाणसू० ३.१.६८) -> प्रसद्‌ शप्‌ त -> 
प्रसद्‌ अ त -> पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दश्यत्तिस्तिरदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपरयच्छघोरीयसीदाः 
(पा०स्‌० ७.३.७८) -> प्र सीद्‌ अ त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -¬> प्र सीद्‌ अ ते -> 
आमेतः (पा०्स्‌० ३.४.९०) -> प्र सीद्‌ अ ताम्‌ -¬ प्रसीदताम्‌। 

९८ कतरि कम॑व्यतिहारे (पा०्सू० १.३.१४) इत्यनेन। प्रसन्नताभावस्तु जीवस्यैव धर्मो न ब्रह्मण 
इति ध्वनयितुं कर्मव्यतिहार आत्मनेपदप्रयोग इति भावः। मानसे गोस्वामिपादाश्च - प्रसन्नतां या न 
गताऽभिषेकतस्तथा न मष वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुटमद्गलप्रदा॥ 
(रा्च०मा० २.म०२)। एतेन श्रीमद्धागवतेऽष्टमस्कन्धे पञ्चमाध्याये बह्यस्तुतौ द्यादशवारं प्रयुक्तं प्रसीदताम्‌ 
इत्यपि व्याख्यातम्‌। यथा - प्रसीदतां बह्म महाविभूतिः (भा०पु० ८.५.३२) प्रसीदतां नः स महाविभूतिः 
(भाण्पु० ८.५.३३.४३)। 


३९३ 


३.१२० भोक्ष्यति घातुप्रकरणम्‌ 


पाणिनीयः। “° किन्तु भोजनं भोजः। *“ भोजमाचरतीति भोजति। ^ तस्य लकारे 
भोक्ष्यति“ यद्राऽत्रावना्थभुज्‌ घातुः। “* रावणस्याभिप्रायोऽयम्‌ मदरगा सती सीता 
राज्यं भोक्ष्यत्यधिष्ठात्री भूत्वा तत्मतिपालयिष्यति। 


२०० भुज्‌ -> भुजोऽनवने (पा०सू° १.३.७८) -> ट्ट्‌ दोषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> भुज्‌ ठ्ट्‌ -> 
भुज्‌ त -> स्यतासी टृटृटोः (पा०स्‌० ३.१.२३) -> मुज्‌ स्य त -> एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्‌ 
(पा०सू्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> पुगन्तलघूपधस्य च (पाणसु०° ७.३.८६) -> भोज्‌ स्य त -> 
चोः कुः (पा०्स्‌० ८.२.३०) -> भोग्‌ स्य त -> आदेशप्रत्यययोः (पा०सु° ८.३.५९) -> भोग्‌ ष्य त -> 
खरि च (पा०सु° ८.४.५५) -> भोक्‌ ष्य त -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> भोक्‌ ष्य ते -> 
भोक्ष्यते। 

२०८ भुज्‌ घातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०सु० ३.१.१३४) इत्यनेन अच्‌ प्रत्यये विभक्तिकार्यं 

बाहुलकाद्धावेऽच्‌। तेन भोजः भोगः इति द्वावपि समानार्थको। यथा भागवते याचिष्णवे भूयपि भूरिभोजः 
(भागपु० १०.८१.३७४) इत्यत्र। अत्र टीकाकाराः - भूरिभोजो बहुभोगवान्‌ (भाऽ्पु° गृ्दी० १०.८१.३४, 
भाण्पु० अण्प्र० १०.८१.३४) भूरिभोजो बहुभोगः (भा०पु° निण०प्र° १०.८१.३४)। भोगः इति तु भुज्‌ घातोः 
भावे (पा०स्‌० ३.३.१८) इत्यनेन घनि पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन गुणे चजोः कु 
धिण्ण्यतोः (पा०्सु० ७.३.५२) इत्यनेन कुत्वे विभक्तिकार्यं सिद्धम्‌। 
२५ भोज -¬> सरवप्रातिपतिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> भोज किप्‌ -¬ भोज व्‌ -> 
वेरपृक्तस्य (पा०सू० ६.१.६७) -> भोज -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०स्‌० ३.१.३२) -> धातुसञ्ज्ञा -> 
रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.३.७८) -> वर्तमाने लट्‌ (पाण्सू० ३.२.१२३) -¬> भोज ट्‌ -> 
भोज तिप्‌ -> भोज ति -> कतरि शप्‌ (पा०्सू० ३.१.६८) -> भोज शप्‌ ति -> भोज अ ति ->अतो 
गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> भोज ति -> भोजति। 

९१० आगमरास्रमनित्यम्‌ (पण्छो० ९३.२) इति परिभाषयाऽऽगमकार्यस्यानित्यत्वाद्राहुलकादिडभावः। 
यदा भोजनं भोक। णिजन्तात्‌ भुज धातोः (मुज णिच -> भोजि) सम्पदादिभ्यः किप्‌ (वा० ३.३.१०८) 
इत्यनेन भावे कंपि णेरनिटि (पा०स्‌० ६.४.५१) इत्यनेन णिलोपे भोज इति प्रातिपदिकं निष्पन्नम्‌। तस्य 
प्रथमाविभक्तावेकवचने भोक्‌ भोग्‌ इति रूपट्ययम्‌। भोज्‌ सुं -> हट्ब्यान्भ्यो  दीघौत्सुतिस्यपृक्तं हट 
(पा०स्‌० ६.१.६८) -> भोज -> चोः कुः (पा०सू्‌० ८.२.३०) -> भोग्‌ -> वाऽवसाने (पा०स्‌० ८.४.५६) -> 
भोक्‌, भोग। यथरगवदसंहितायाम्‌ युवानो रुद्रा अजर अभोग्घनो (ऋणवे०सं० १.६४.३) इति मन्त 
पदपाठे अभोक्‌ऽहन॑ः सायणभाष्ये अभोग्घनः। भोजयन्तीति भोजः। न भोजः अभोजः। तेषां हन्तारः। 
“बहुटं छन्दसि“ (पा०स्‌० ३.२.८८) इति हन्तेः किप्‌। “द्यो होऽन्यतरस्याम्‌ (पा०सू० ८.४.६२) इति 
हकारस्य घत्वम्‌। “इन्हन्पूषार्यग्णां शौ" (पा०स्‌० ६.४.१२) इति नियमादीघाभावः। तदाचरिष्यति भोक्ष्यति। 
नामधातोरनुदात्तेकाच्त्वात्‌ एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌ (पा०सू० ७.२.१०) इति सूत्रेणेडागमनिषेधः। 

२९१ भुजँ पालनाभ्यवहारयोः (धा०्पा० १४५४)। भुज्‌ -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> 
ट्ट्‌ शेषे च (पाण्सू० ३.३.१२) -¬ भुज्‌ ट्‌ ¬ भुज्‌ तिप्‌ -> भुज्‌ ति ¬> स्यतासी ट््टोः 
(पा०स्‌० ३.१.३३) -> भुज्‌ स्य ति -> एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (पा०स्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> 
पुगन्तलघूपधस्य च (पाण्स्‌० ७.३.८६) -> भोज्‌ स्य ति -> चोः कुः (पा०्स्‌० ८.२.३०) भोग्‌ स्य ति -> 
आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.२.५९) -> भोग्‌ ष्य ति -> खरि च (पा०स्‌० ८.४.५५) -> भोक्‌ ष्य ति -> 
भोक्ष्यति। 


३९४ 


पातुघ्रकरणम्‌ ३.१२१ अगाहत्‌ 


३.१२९ जगाहत्‌ 


अगाहत्सुत्रपौत्रैश्च कृत्वा वदनमालिकाम्‌। 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो हृ्टमानसः॥ 


- अन्रा० ५.२.५२ 
आत्मनेपदस्यानित्यत्वात्मयोगोऽयं परस्मेपदी। ५ 
३२.१२२ नि्दहिष्यति 
निर्द॑हिष्यति रक्षोघांस्त्वत्कृते नात्र संशयः। 
अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि त्वरयाऽन्वितः॥ 
- अ०्रा० ५.३.४९ 


निर्धक्ष्यति* इति प्रयोक्तव्ये निर्दहिष्यति इति प्रयुक्तम्‌। निरदृहतीति निदृहः। ५ निदंह 

२९९ अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) इत्यनेन। गाह्‌ धातुः (गारं विलोडने 
धा०्पा० ६४९) आत्मनेपदी। तस्य लङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचने अगाहत इति रूपम्‌। ग्रं विलोडने 
(घाण्पा० ६४९) -> गाह्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.१२) -> अनद्यतने लङ्‌ 
(पा०स्‌० ३.२.१११) -> गाह्‌ लड्‌ -> गाह्‌ त -> टृङ्लडइ्लुष्ड्दात्तः (पाणसू० ६.४.७१) -> 
अट्‌ गाह्‌ त -> अ गाह्‌ त -> कत॑रि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> अ गाह्‌ शप्‌ त -> 
अ गाह्‌ अ त -> अगाहत। स्वीकृत आत्मनेपद्स्यानित्यत्वे परस्मैपदे अगाहत्‌ इति रूपम्‌। गां विलोडने 
(घाण्पा० ६४९) -> गाह्‌ -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्मनित्यम्‌ (पण्डो ९३.४) -> रोषात्कर्तरि 
परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> अनदययतने लङ्‌ (पा०सू० ३.२.११९) -> गाह लङ्‌ -> गाह्‌ तिप्‌ -> 
गाह्‌ ति -> लृङ्लङ्लु्लड्दात्तः (पा०सू० ६.४.७१) -> अट्‌ गाह्‌ ति -> अ गाह्‌ ति -> कर्तरि 
शप्‌ (पा०सू° ३.१.६८) -> अ गाह्‌ रप्‌ ति -> अ गाह्‌ अ ति -> इतश्च (पास्‌ ३.४.१००) -> 
अगाहत्‌। एतेन यूयं विवस्रा यद्पो धृतव्रता व्यगाहतेतत्तदु देवहेटनम्‌ (भाण्पु° १०.२२.१८) इति भागवते 
रासपञ्चाध्याय्यां गोपीवस्रापहारे मध्यमपुरुषबहुवचनविवक्षायां कृतः व्यगाहत इति परस्मेपदप्रयोगोऽपि 
व्याख्यातः। 

निस्‌ दह भस्मीकरणे (धाण्पा० ९९१) -> निस्‌ दह्‌ -> रेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ 
(पा०्स्‌० १.३.७८) -> ट्ट्‌ शेषे च (पा०स्‌० ३.३.१३) -> निस्‌ दह्‌ लुट्‌ -> निस्‌ दह्‌ तिप्‌ -> 
निस्‌ दह्‌ ति -> स्यतासी ट्टटोः (पा०्स्‌० ६.१.२२) -> निस्‌ दह्‌ स्य ति -> दादे्धातोधैः 
(पा०सू्‌० ८.२.३२) -> निस्‌ दघ्‌ स्य ति -> एकाचो बशो भष्‌ इमषन्तस्य स्प्वोः (पा०स्‌० ८.२.३७) -> 
निस्‌ घच्‌ स्य ति -> खरि च (पा०सु° ८.४.५५) -> निस्‌ धक्‌ स्य ति -> आदेशप्रत्यययोः 
(पा०सू्‌० ८.३.५९) -> निस्‌ घक्‌ ष्य ति -> ससजुषो रुः -> (पा०स्‌० ८.२.६६) -> निरे धक्‌ ष्य ति -> 
निर्‌ धक्‌ ष्य ति -> निर्धक््यति। 

२९४ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा०स्‌० ३.१.१३४) इत्यनेन। 


३९५ 


२३.१२३ निद्राति घातुप्रकरणम्‌ 


(^~ ©^ [> 


इवाऽचरिष्यतीति निदंहिष्यति इति प्रयोगे परिहारः। 
२३.१२३ निद्राति 


अभिनज्ञानाथंमन्यच वदामि तव सुत्रत। 
चित्रकूटगिरो पूर्वमेकदा रहसि स्थितः। 
मदङ्क शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥ 
- अ०रा० ५.३.५३ 
इह स्म इति योजनीयम्‌। एवं कट्‌ स्मे (पा०सू० ३.२.११८) इत्यनेन भूतकाले 
लकारः । 


३.१२ वदस्व 


ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरात्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर। 
भयं च ते माऽस्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वदस्वाखिलराजसन्निधो॥ 
- अ०रा० ५.४.६ 
अत्र॒ भासनोपसम्भाषाज्ञानयलविमत्युपमन्रणेषु वदः (पा०सू० १.३.४७) 


इत्यनेनोपसम्भाषायां ज्ञाने वाऽऽत्मनेपदम्‌। 


२९५ प्रयोगस्यास्य सिद्धिः कृष्णिष्यति (बा०म० २६६५) इतिवत्‌। निदृह -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे क्रिव्वा 
वक्तव्यः (वा० ३.१.१९) -> निर्द॑ह किप्‌ -> निर्दह व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पाण्सू० ६.१.६७) -> निदंह -¬> 
सनायन्ता धातवः (पा०सू० ३.१.२२) -> रोषात्कतैरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> ट्ट शेषे च 
(पा०स्‌० २.३.१३) -¬ निर्दह लुट्‌ -¬ निर्दह तिप्‌ -¬ निर्दह ति ~¬ स्यतासी टृटटोः (पाण्स्‌० ३.१.३३) -> 
निर्द॑ह स्य ति -> आ्धधातुकस्येद्चलादेः (पा०स्‌० ५.२.३५) -¬ निर्दह इट्‌ स्य ति ->¬ निर्द॑ह इ स्य ति -> अतो 
रोपः (पाण्सु० ६.४.४८) -> निर्दह इ स्य ति -> आदेशप्रत्ययोः (पा०्स्‌० ८.३.५९) -¬ निदृह्‌ इष्यति -¬> 
निदंहिष्यति। 

२९९ निपूरवैकात्‌ द्राधातोः (द्रा कुत्सायां गतौ धान्पा० १०५४) ठडकारे प्रथमपुरुष एकवचने निद्राति। 
नि द्रा -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.७८) -> वतमाने लट्‌ (पा०्सु ३.२.१२३) -> 
निद्राल्ट्‌ ->निद्रातिप्‌ -> निद्राति -> कतरि शप्‌ (पाण्सू० ३.१.६८) -> नि द्रा शप्‌ ति ¬> 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०स्‌० २.४.७२) -> नि द्रा ति -> निद्राति। 

२० वदू व्यक्तायां वाचि (धा०पा० १००९) -> वद्‌ -> भासनोपसम्भाषाज्ञानयलविमत्युपमन्रणेषु वदः 
(पा०स्‌० १.३.४७) -> लोट्‌ च (पा०सु° ३.३.१६२) -> वद्‌ लोट्‌ -> वद्‌ थास्‌ -> क्तरि राप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> वद्‌ शप्‌ थास्‌ -> वद्‌ अ थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> वद्‌ असे -> 
सवाभ्यां वामो (पा०स्‌० ३.४.९१) -> वद्‌ अ स्‌ व -> वदस्व। 


पातु्रकरणम्‌ ३.१२५ पर्यप्वम्‌ 


३.१२५ परयघ्वम्‌ 


न विजानीम 


शब्देनैव : कृतकार्यः समागतः। 
हनूमानेव पश्यध्वं वानरा वानरषभम्‌॥ 
- अण्रा० ५.५.१३ 
अत्र क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन क्रियाविनिमय आत्मनेपदम्‌। «“ 
॥ इति सुन्दरकाण्डीयप्रयोगाणां विमं: ॥ 
॥ अथ युद्धकाण्डीयप्रयोगाणां विमरौः ॥ 
३.१२६ निवसस्व 


मुह्घ चेमानि पक्रानि फलानि तदनन्तरम्‌। 


निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वराऽस्तु मा॥ 
- अणरा० ६.७.१६ 


२१८ परस्मैपदिनः दर्‌ धातोः (दरिर्‌ प्रेक्षणे धाण्पा० ९८८) लोडकारे मध्यमपुरुषे बहुवचने परयत इति 
रूपम्‌। दृश -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.३.७८) -> लोट्‌ च (पा०्सु० ३.२.१६२) -> 
ट्र लोट्‌ -> दृश थ -> कतरि राप्‌ (पा०सू० ३.१.६८) -> दृश शप्‌ थ -> टश अ थ -> पाघ्रा- 
ध्मास्थाम्नादाण्टर्यत्तिसत्तिंशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपर्यच्छधोरीयसीदाः (पा०स्‌० ७.२.७८) -¬> 
पर्य्‌ अ थ -> लोटो लङ्त्‌ (पाणस्‌० ३.४.८५) -> डिद्धत्तम्‌ -> तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
(पा०्स्‌० २.४.१०१) -> प्य्‌ अ त -> पर्यत। आत्मनेपदे च परयध्वम्‌ इति। दश्‌ -> कर्तरि 
कर्मव्यतिहारे (पा०सु० १.२.१४) -> रोट्‌ च (पाण०सू० ३.३.१६२) -> टश ठोट्‌ -> दृश ध्वम्‌ -¬> 
कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> टश शप्‌ ध्वम्‌ -¬ टश अ ध्वम्‌ -> पाप्राध्मास्थाम्नादाण्टर्यत्ति- 
सत्तिंशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्टमनयच्छपद्यच्छंघोरशीयसीदाः (पाण्सू० ७.२.७८) -> पर्य्‌ अ ध्वम्‌ -¬> 
पङयध्वम्‌। 


३९७ 


३.१२७ निबोध घातुप्रकरणम्‌ 


अत्र कर्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सू० १.२.१४) इत्यनेनाऽत्मनेपदम्‌। ५“ 
३.१२७ निबोध 


तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा। 

कुम्भकर्णं निबोध त्वं महत्कष्टमुपस्थितम्‌॥ 
- अणरा० ६.७.५१ 
अत्र निपूर्वकोऽवगमार्थको बुध घातुः (वधं अवगमने धाण्पा० ११७२्‌)। 
तत्राऽत्मनेपदत्वाह्छोडकारे मध्यमपुरुषेकवचने निवुध्यस्व इति पाणिनीयम्‌। किन्तु 
बोधनं बोधः भावे घिः ततश्च गुणे। “* नितरां बोधो निबोधः। निबोधमाचर इति निबोध 
इत्थमाचारक्िबन्ताद्धातोर्खोट्‌। मध्यमपुरुष एकवचने सेद्यपिच (पा०सु० ३.४.८७) इत्थं 

५ (~ 


हि आदेशय अतो हेः (पा०सू० ६.४.१०५) इत्यनेन हेटुकि निबोध इत्यपि पाणिनीयम्‌। 
यद्वाऽत्र बुध्‌ घातुभ्वादिपरस्मेपदी (बुधं अवगमने घाण्पा० ८५८)। तस्य लोडकारे 


= _ (~ ४ 


२९९ निपूर्वकात्परस्मैपदिनो वस्‌ धातोः (वसँ निवासे धा०्पा० १००५) लोडकारे मध्यमपुरुष एकवचने 
निवस इति रूपम्‌। नि वस्‌ -> रोषात्क्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.२.५८) -> लोट्‌ च 
(पाण्स्‌० ३.३.१६२) -> निवस्‌ लोट्‌ -> निवस्‌ सिप्‌ -> निवस्‌ सि -> कर्तरि शप्‌ 
(पा०्स्‌० ३.१.६८) -¬ नि व्स्‌ शप्‌ सि -> नि वस्‌ अ सि -> सेद्यपिच (पा०सू० ३.४.८७) -> 
निवस्‌ अ हि -> अतो हेः (पाण०स्‌० ६.४.१०५) -> नि वस्‌ अ -> निवस। आत्मनेपदे च निवसस्व 
इति। नि वस्‌ -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०्सु० १.२.१४) -> लोट्‌ च (पा०्सू० ३.३.१६२) -> 
निवस्‌ लोट्‌ -> निवस्‌ थास्‌ -> क्तरि शप्‌ (पाण्स्‌० ३.१.६८) -> नि वस्‌ इप्‌ थास्‌ -> 
नि वस्‌ अथास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> नि वस्‌ अ से -> सवाभ्यां वामो (पा०स्‌० ३.४.९१) -> 
निवस्‌ अ स्‌ व -> निवसस्व। अपि च - त्वराऽस्तु मा इति कथम्‌ माडिः लुङ्‌ (पा०स्‌० ३.३.१७५) 
इत्यनेन सर्वलकारापवादत्वेन लुडो विधानात्‌। अस्य समाधानं दीक्षितेबौरुमनोरमायामुक्तम्‌ - माऽस्तु, 
इत्यादौ तु “मा इत्यव्ययान्तरं प्रतिषेधाथंकमित्याहुः। “आञ्ाडोश्च' (पा०्सू० ६.१.७४) इति सूत्रभाष्ये 
तु ङितो माशब्दस्य निर्देशात्ममाच्छन्द्‌ इत्यत्र तु न भवतीत्युक्तम्‌। “मा"शब्द्स्याव्ययान्तरस्य सत्वे तु 
तदेवोदाहियेत। “माऽस्तु इत्यत्र तु “अस्तु इति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययमित्यन्ये (बा०्म० २२१९)। 

२२ नि बुध्‌ -> अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ (पा०्सु० १.३.१२) -> लोट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -> 
नि बुध्‌ लोट्‌ -> नि बुघ्‌ थास्‌ -> दिवादिभ्यः उयन्‌ (पा०स्‌० ३.१.६९) -> नि बुध्‌ रयन्‌ थास्‌ -> 
नि वुघ्‌ य थास्‌ -> थासस्से (पास ३.४.८०) -> नि बुघ्‌ य से -> सवाभ्यां वामो (पा०्सू० ३.४.९१) -> 
नि बुध्‌ यस्‌ व -> निबुध्यस्व। 

२२१ भावे (पा०सू० ३.३.१८) इत्यनेन। 

२ पुगन्तलघूपधस्य च (पा०स्‌० ७.३.८६) इत्यनेन। 
सद निबोध -> सरवप्रातिपदिकेभ्य आचारे किव्वा वक्तव्यः (वा० ३.१.११) -> निबोध किप्‌ > 
निबोध व्‌ -> वेरपृक्तस्य (पा०सू्‌० ६.१.६७) -> निबोध -> सनाद्यन्ता धातवः (पा०सु० ३.१.३२) -> 
घातुसञ्ज्ञा -> टोट्‌ च (पा०स्‌० ३.३.१६२) -> निबोध लोट्‌ -> निबोध सिप्‌ -> निबोध सि -> कतरि 
शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> निबोध राप्‌ सि -> निबोध अ सि -> अतो गुणे (पा०सु० ६.१.९७) -> 
निबोध सि -> से््यपिच (पा०सू० ३.४.८७) -> निबोध हि ->, अतो हेः -> निबोध। 


पातुघ्रकरणम्‌ २३.१२८ न्यहनन्‌ 


मध्यमपुरुष एकवचनरूपमिदम्‌ निबोध।* एतेन तान्निबोध द्विजोत्तम (भग्गी० १.७) इति 
गीतावचनमपि व्याख्यातम्‌। 


३.१२८ न्यहनन्‌ 


दर्कोय्यः वङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌। 
चू्णयामासुरशशांश्च गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌॥ 

- अ०्रा० ६.१०.१७ 
न्यघ्नन्‌ ““ इति प्रयोक्तव्ये न्यहनन्‌ इति प्रयोगस्तु गणकार्यमनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.) 
इति नियमात्‌ निपूर्वकात्‌ हन्‌ धातोः (हनं हिंसागत्योः धाण्पा० १०१२) ठडिः चि- 
प्रत्ययेऽडागमे शपि द्योऽन्तः (पा०स्‌० ७.१.३) इत्यनेनान्तादेशो अतो गुणे (पा०सू० ६.१.९७) 
इत्यनेन पररूपे इतश्च (पा०सू० ३.४.१००) इत्यनेनेकारलोपे संयोगान्तस्य लोपः 

(पा०सु° ८.२.२३) इत्यनेन तकारलोपे न्यहनन्‌ । 


नि बुध्‌ -> शेषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पाण्स्‌० १.२.७८) -> लोट्‌ च (पाण्सु० ३.३.१६२) -> 
नि बुध्‌ लोट्‌ -> नि बुध सिप्‌ -¬> नि बुध्‌ सि -> कतरि शप्‌ (पा०्स्‌० ३.१.६८) -> नि बुध्‌ शप्‌ सि ¬> 
नि बुध्‌ अ सि -> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> नि बोघ्‌ अ सि -> से्यपिच् 
(पा०स्‌० ३.४.८७) -> नि बोध अ हि -> अतो हेः (पा०सू० ६.४.१०५) -> नि बोध्‌ अ -> निबोध। 

९५ नि हनं हिंसागत्योः (धाण्पा० १०१२) -> नि हन्‌ -> रोषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (पा०स्‌० १.२.७८) -> 
अनद्यतने लड्‌ (पाणसु० ३.२.१११) -> नि हन्‌ ठङ्‌ -> टङ्लड्लुष्कड्दात्तः (पा०सू० ६.४.७१) -> 
आद्यन्तौ टकितौ (पाजस्‌ १.१.४६) -> नि अट्‌ हन्‌ लङ्‌ -> नि अहन्‌ लङ्‌ -> नि अहन्‌ चि -> 
तिङ्ित्सावेधातुकम्‌ (पाण्स्‌० ३.४.११३) -> कर्तरि रप्‌ (पा०स्‌० २.१.६८) -> अदिप्रभृतिभ्यः रापः 
(पा०्स्‌० २.४.७२) -> नि अ हन्‌ चि -> साव॑धातुकमपित्‌ (पाण्स्‌० १.२.४) -> डिन्त्वम्‌ -> गम- 
हनजनखनघसां लोपः विङत्यनङि (पा०्सू° ६.४.९८) -> नि अह्‌ न्‌ चि -> हो हन्तेञ्िन्नेषु 
(पाणस्‌° ७.३.५४) -> नि अघ्‌ न्‌ द्धि -> योऽन्तः (पा०्स्‌० ७.१.३) -> नि अघ्‌ न्‌ अन्ति-> 
इतश्च (पा०सू° ३.४.१००) -> नि अ घ्‌ न्‌ अन्त्‌ -> संयोगान्तस्य रोपः (पा०स्‌० ८.२.२३) -> 
निञअघ्‌ न्‌ अन्‌ -> नि अघ्नन्‌ -> इको यणचि (पा०स्‌० ६.१.७७) -> न्यघ्रन्‌। 

९६ गणकार्यमनित्यम्‌ (पण्डे ९३.२) इति नियमादत्र अदिप्रभृतिभ्यः शपः (पा०्सू० २.४.७२) इति सूत्रं न 
प्रवत॑ते। शपः पित्वात्त्‌ सार्वधातुकमपित्‌ (पा०्स्‌० १.२.४) इत्यस्याप्रवृत्तौ शपो डिन्त्वं न। अडिति शपि परे 
गमहनजनखनघसां खोपः विङ्त्यनडिः (पा०स्‌० ६.४.९८) इति सूत्रं न प्रतते यतो हनोऽकारोपाभावः। 
अकारलोपाभावे हो हन्तेञ्िन्नेषु (पा०स्‌० ७.३.५४) इत्यस्यापि प्रवृत्तिनं। अतः कुत्वाभावः। नि हनं 
हिसागत्योः (धाण्पा० १०१२) -> नि हन्‌ -> रोषात्कतेरि परस्मैपदम्‌ (पाण्सु० १.३.७८) -> अनदयतने 
लङ्‌ (पाण्सु° ३.२.१११) -> नि हन्‌ लङ्‌ -> टृङ्लङ्लुष्कड्दात्तः (पा०स्‌० ६.४.७१) -> आयन्तौ 
टकितौ (पाण्स्‌० १.१.४६) -> नि अट्‌ हन्‌ ङ्‌ -> नि अ हन्‌ लङ्‌ -> नि अ हन्‌ दि -> तिङ्कित्सावं- 
घातुकम्‌ (पाण्स्‌० ३.४.११२) -¬> कर्तरि शप्‌ (पा०स्‌० ३.१.६८) -> गणकायंमनित्यम्‌ (पण्डो० ९३.३) -> 
शब्ुगभावः -> नि अ हन्‌ अ द्धि -> योऽन्तः (पाणसु० ७.१.३) -> नि अ हन्‌ अ अन्ति -> इतश्च 
(पा०सू्‌० ३.४.१००) -> नि अ हन्‌ अ अन्त्‌ -> अतो गुणे (पा०सु० ६.१.९७) -> नि अ हन्‌ अन्त्‌ -> 
संयोगान्तस्य लोपः (पा०्सू० ८.२.२३) -> नि अ हन्‌ अन्‌ -> नि अहनन्‌ -> इको यणचि 
(पाऽस्‌० ६.१.७७) --> न्यहनन्‌। 


३९९ 


२३.१२९ योत्स्यामि घातुप्रकरणम्‌ 


३.१२९ योत्स्यामि 


घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः। 
रामेण सह योत्स्यामि रामबाणैः सुरीघ्गैः॥ 
- अण०्रा० ६.१०.५६ 
आत्मनेपदस्यानित्यत्वाल्मयोगोऽयम्‌। < 


३.१३० ससृजे 


अखं राक्षसराजस्य जघान परमास्रवित्‌। 
ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चाख्मख्रवित्‌। 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥ 
- अण०्रा० ६.११.२८ 


सृजँ विसर्गे (घाण्पा० १४१४) परस्मैपदी धातुः। ततः ससजं इति रूपम्‌। <“ अत्र 

२२ अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पणडो० ९३.४)। आत्मनेपदे तु युधं सम्प्रहारे (धा०पा० ११७३) 
इति धातोटुस्युत्तमपुरुष एकवचने योत्स्ये इति रूपम्‌। यथा गीतायाम्‌ - न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा 
तृष्णीं बभूव ह (भग्मी० २.९) युध्‌ -> अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ (पा०स्‌० १.३.१२) -> ट्ट्‌ शेषे च 
(पास्‌ ३.३.१२) -> युध्‌ टुँट्‌ -> युध्‌ इट्‌ -> युध्‌ इ -> स्यतासी ठुट्टोः (पास ३.१.३३) -> 
युध्‌ स्य इ -> एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्‌ (पा०स्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> पुगन्तलघूपधस्य च 
(पा०स्‌० ७.३.८६) -> योध्‌ स्य इ -> खरि च (पाण्स्‌० ८.४.५५) -> चर्त्वम्‌ -> योत्‌ स्य इ -> टित 
आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू° ३.४.७९) -> योत्‌ स्य ए-> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> योत्‌ स्ये -> 
योत्स्ये। युध॒ -¬ अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) -> रोषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ 
(पा०स्‌० १.३.७८) -> टट्‌ रेषे च (पाण्स्‌० ३.३.१३) -> युध ट्‌ -> युध मिप्‌ -¬> युध्‌ मि -> 
स्यतासी टुट्टोः (पास्‌ ३.१.३३) -> युध्‌ स्य मि -> अतो दीर्घो यजि (पा०स्‌० ७.३.१०१) -> 
युध्‌ स्या मि -> एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (पा०सू्‌० ७.२.१०) -> इडागमनिषेधः -> पुगन्तलघूपधस्य च 
(पा०सू्‌० ७.३.८६) -> ठघूपधगुणः -> योध्‌ स्या मि -> खरि च (पा०सू° ८.४.५५) -> योत्‌ स्यामि -> 
योत्स्यामि। 

८ सूर्जँ विसर्गे (घाण्पा० १४१४) -> सृज्‌ -> शेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्स्‌० १.३.७८) -> परोक्षे 
लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.११५) -> सृजन्‌ किट्‌ -> सृन्‌ तिप्‌ -> परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
(पा०सू्‌० ३.४.८२) -> सृज्‌ णद्‌ -> सृज्‌ अ -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०स्‌० ६.१.८५) -> 
सृज्‌ सृज्‌ अ -> उरत्‌ (पा०्सु० ७.४.६६) -> उरण्‌ रपरः (पाण्सू० १.१.५१) -> सन्‌ सृन्‌ अ -> 
हलादिः रोषः (पा०स्‌० ७.४.६०) -> स सृज्‌ अ --> पुगन्तलघूपधस्य च (पा०सू० ७.३.८६) -> उरण्‌ 
रपरः (पा०सु० १.१.५१) -, स सज अ -> सस्जं। 


०० 


धातुप्रकरणम्‌ ३.१३१ किप्यसे 


कर्मव्यतिहारादात्मनेपदम्‌। < 
३.१३१ छिप्यसे 


भूतं भविष्यदभजन्वतंमानमथाचरन्‌। 
विहरस्व यथान्यायन्‌ भवदोषेनं लिप्यसे ॥ 
- अण्रा० ६.१२.२७ 
अत्र लिप्‌ घातोः (लिप उपदेहे धाण्पा० १४३३) कर्मवाच्ये लकारे मध्यमपुरुष 
एकवचनरूपम। «“ व्तमानसामीप्याद्धविष्यति वत॑मानता। < 


३.१३२ गमिष्यामहे 


अलङकत्य सह भ्राता श्वो गमिष्यामहे वयम्‌। 
विभीषणवचः श्रुत्वा परत्युवाच रघूत्तमः॥ 
- अण्रा० ६.१३.४२ 


गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (पा०सू० ७.२.५८) इत्यनेनेद्विघानात्‌ गम्‌ धातोश्च (गमं गतो 
घाण्पा० ९८२) परस्मैपदत्वात्‌ गमिष्यामः।*« समुपस्मसंयोजने तु समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ 


~ ^ ^. ४८ 


२९ कतरि कर्मव्यतिहारे (पा०स्‌० १.३.१४) इत्यनेन। प्राप्त आत्मनेपदे लिटि प्रथमपुरुष एकवचने ससूजे 
इति रूपम्‌। सृज्‌ -> कर्तरि कम॑व्यतिहारे (पाण्सू० १.३.१४) -> परोक्षे लिट्‌ (पाण्सु० २.२.११५) ¬> 
सृज_ लिट्‌ -> सृज तिप्‌ -> लिटस्तद्ययोरेदिरेच (पा०स्‌० ३.४.८९) -> सृज्‌ एटा -> सृज्‌ ए -> 
लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०सू० ६.१.८) -> सृज्‌ सृज्‌ ए -> हलादिः शेषः (पा०सू० ७.४.६०) -> 
सृ सृज्‌ ए -> उरत्‌ (पास्‌ ७.४.६६) -> उरण्‌ रपरः (पा०स्‌० १.१.५९१) -> सर्‌ सृज्‌ ए -> हलादिः 
रोषः (पा०सु० ७.४.६०) -> स सृज्‌ ए -> सार्वधातुकमपित्‌ (पा०्स्‌० १.२.४) -> ङिन्त्वम्‌ -> ग्किङिति 
च (पा०स्‌० १.१.५) -> लघूपधगुणनिषेधः -> स सृज्‌ ए -> ससृजे। 

२० लिप्‌ -> भावकर्मणोः (पा०सु० १.२.१३) -> वत॑मानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पास्‌ ३.२.१३१) -> 
वर्तमाने लट्‌ (पा०सु० ३.२.१२३) -> लिपि ठंट्‌ -¬> लिप्‌ थास्‌ -¬> सावधातुके यक्‌ (पा०सू० २.१.६७) -> 
लिप्‌ यक्‌ थास्‌ -> किप्‌ य थास्‌ -> थासस्से (पा०स्‌० ३.४.८०) -> लिप्‌ य से -> लिप्यसे। 

९९९ वर्तमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पा०स्‌० ३.३.१३१) इत्यनेन। 

२ गम्‌ -> रोषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (पा०्सु० १.३.७८) -> टुट्‌ शेषे च (पाण्सु० ३.२.१३) -> 
गम्‌ ठँट्‌ -> गम्‌ मस्‌ -> स्यतासी टुटरोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> गम्‌ स्य मस्‌ -> गमेरिट्‌ 
परस्मैपदेषु (पा०सू० ७.२.५८) -> गम्‌ इट्‌ स्य मस्‌ -> गम्‌ इ स्य मस्‌ -> अतो दीर्घो यञि 
(पा०स्‌० ७.३.१०१) -> गम्‌ इ स्या मस्‌ -> आदेशप्रत्यययोः (पा०स्‌० ८.३.५९) -> गम्‌ इ ष्या मस्‌ -¬> 
ससजुषो रुः (पाणसू० ८.२.६६) -> गम्‌ इ ष्या मरै -> खरवसानयोविंसजनीयः (पाण्स्‌० ८.३.१५) -> 
गम्‌ इ ष्या मः -> गमिष्यामः। 


३.१३२ गमिष्यामहे धातुप्रकरणम्‌ 


न न 1 


(पा०्सू० १.३.२९) इत्यनेनाऽत्मनेपदे सब्ग॑स्यामहे उपसर्गरोपेऽपि ग॑स्यामहे किन्तु 
गमिष्यामहे इति त्वत्यन्तमसामञ्जस्यावहमिति चेत्‌। गमनं गमि इत्यत्र घिनुण्‌ प्रत्ययः। 
शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ (पाणस्‌० ३.२.१४१) इत्यत्र इतिशाब्दप्रयोगाद्रमेरपि घिनुण्‌। 
चिनुण्प्रत्ययेऽनुबन्धकार्ये नपुंसकलिद्धे कियाविरोषणत्वादितीया। हे इति सम्बोधनम्‌। स्याम 
इति अस्‌ धातोः (असं भुवि धाण्पा० १०६५) विध्यर्थे लिङ्लकार उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌। ५ 
अथात्‌ हे जना अयोध्यां प्रति वयं गमि गमनं प्रति स्यामोद्यता भवेम। यद्वा गम्‌ 
इति उप्रत्ययान्तम्‌। “ इषुधातुः (इषं गतौ धाण्पा० ११२७) दिवादिः। तस्य वर्त॑मानकाठे 
कर्मव्यतिहार आत्मनेपदम्‌। < श्वः इति सन्निधानेनापि वतंमानसमीपे र्ट्‌। “ श्वो गं 
गमनमिष्यामहेऽभिलषामः*८ प्रयोगेऽस्मिन्नियमेव मे मनीषा। 


२३ सम्‌ गम्‌ -> समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (पास्‌ १.३.२९) -> लुट्‌ रोषे च (पाण्स्‌० ३.३.१३) -> 
सम्‌ गम्‌ टुंट्‌ -> सम्‌ गम्‌ महिङ्‌ -> सम्‌ गम्‌ महि -> स्यतासी टृटरोः (पा०स्‌० ३.१.३३) -> 
सम्‌ गम्‌ स्य महि -> गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (पा०सू० ७.२.५८) -> इडभावः -> अतो दीर्घो यञि 
(पास्‌ ७.३.१०१) -> सम्‌ गम्‌ स्या महि -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०्स्‌० ३.४.७९) -> 
सम्‌ गम्‌ स्या महे -> मोऽनुस्वारः (पा०्स्‌० ८.३.२३) -> सं गं स्या महे -> अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 
(पा०स्‌० ८.४.५८) -> सङ्ख॑स्यामहे। 

९४ असं भुवि (घाण्पा० १०६५) -> अस्‌ -> रोषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> आरिषि 
लिङ्लोटौ (पास्‌ ३.३.१७३) -> अस्‌ लिङ्‌ -> अस्‌ मस्‌ -> यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डिच्च 
(पा०्स्‌० ३.४.१०३) -> अस्‌ यासुट्‌ मस्‌ -> अस्‌ यास्‌ मस्‌ -> किडः सलोपोऽनन्त्यस्य 
(पा०सू्‌० ७.२.७९) -> अस्‌ या मस्‌ -> श्चसोर्टोपः (पा०स्‌° ६.४.१११) -> स्‌ या मस्‌ -> नित्यं 
डितः (पा०स्‌० ३.४.९९) -> स्‌ या म - स्याम। 

२५ गमं घातोः अन्येष्वपि दर्यते (पा०स्‌० ३.२.१०१) इत्यनेन भावे उप्रत्यये डित्यभस्याप्यनुबन्धकरण- 
साम्यात्‌ (वा० ६.४.१४२) इत्यनेन टिखोपे विभक्तिकार्य गम्‌ । अन्येष्वपि इत्यनेन बाहुलकाद्धावेऽपि। 
अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचाराथः (काण्वृ० ३.२.१०१)। गं गीतमितिवत्‌। यथा राब्दकल्पद्रूमे - गं, क्ी०, 
गीयते इति (गे गाने + भावे बाहुककात्‌ डः) गीतम, इत्येकाक्षरकोषः। गम्‌ -> अन्येष्वपि दृश्यते 
(पा०स्‌० ३.२.१०१) -> गम्‌ ड -> गम्‌ अ -> टेः (पा०सु० ६.४.१४३) -> डत्तवतसामथ्यांदभस्यापिटेर्खोपः 
(ल०सि०्को० ३४३) -> ग्‌ अ -> ग -> विभक्तिकार्यम्‌ -> ग अम्‌ -> अमि पूर्वः (पा०स्‌० ६.१.१०७) -> 
गम्‌। 

९९६ क्तरि कर्मव्यतिहारे (पा०सू० १.३.१४) इत्यनेन। 

९९० वर्तमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा (पा०स्‌० ३.३.१३१) इत्यनेन। 

९९८ इष्‌ -> कतरि कर्मव्यतिहारे (पाण्सू० १.३.१४) -> वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा 
(पा०स्‌० २.२.१३१) -> वत॑माने रट्‌ (पा०्सु० ३.२.१२३) -> इष्‌ लट्‌ -> इष्‌ मिद -> इष्‌ महि -> 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ (पाण्सु० ३.१.६९) -> इष्‌ इयन्‌ महि -> इष्‌ य महि -> अतो दीर्घो यञि 
(पा०स्‌० ७.३.१०१) -> इष्‌ या महि -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०सू्‌० ३.४.७९) -> इष्‌ या महे -> 
इष्यामहे। 


८०२ 


घातुप्रकरणम्‌ २.१३३ प्रार्थयामि 


२३.१३३ प्रार्थयामि 


प्रार्थयामि जगन्नाथ पवित्रं कुरु मे गृहम। 
स्थित्वाद्य भुक्तवा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌॥ 
- अणरा० ६.१७.३६ 
अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पणडो० ९३.४) इति चक्षिङ्‌ (धा०पा० १०१७) 
इत्यत्र डित्त्करणेन ज्ञाप्यते। अतः प्रार्थयामि। २५ 


॥ इति युद्धकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 
॥ अथोत्तरकाण्डीयप्रयोगाणां विमर्शः ॥ 
३.१३४ निजघे 


ब्राह्मणानृषिमुख्यांश्च देवदानवकिन्नरान्‌। 
देवभ्रियो मनुष्यांश्च निजघ्ने समहोरगान्‌॥ 
- अ०रा० ७.२.४७ 
आड यमहनः (पा०सू० १.३.२८) इत्यनेनात्मनेपदे न्याजघ्रे। ““ विनाऽपि प्रत्ययं 


२९ अनुदात्तेत्त्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डे ९३.४) इत्यनेन। प्र॒ अर्थं उपयाञ्नायाम्‌ 
(घाण्पा० १९०५) -> ग्र अथ -> सत्यापपाशरूपवीणातूरशोकसेनारोमत्वचवर्मवणंचणचुरादिभ्यो 
णिच्‌ (पाण्स्‌० ३.१.२५) -> प्र अथ्‌ णिच्‌ -> प्र अथ इ > प्र अथं -> सनाद्यन्ता धातवः 
(पा०सू्‌० ३.१.३२) -> घातुसञ्ज्ञा -> अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ (पण्डो° ९३.४) -> 
रोषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (पा०सू० १.३.७८) -> वतमाने रट्‌ (पाण्सू० २.२.१२३) -¬ प्र अथं लट्‌ ¬ 
प्रअथिंमिप्‌ -¬ प्रअथिंमि-> कर्तरि शप्‌ (पाण्सु० ३.१.६८) -> प्र अथि शप्‌ मि -> प्रअथिंअमि- 
सार्वधातुकाधधातुकयोः (पा०सू० ७.३.८४) -> प्र अथं अ मि -> एचोऽयवायावः (पाण्सू० ६.१.७८) -> 
प्र अथेय्‌ अ मि -> अतो दीर्घो यञि (पाण्स्‌० ७.३.१०१) -> प्र अर्थय्‌ आ मि -¬ प्र अर्थयामि -> अकः 
सवर्णे दीघेः (पाण्सू० ६.१.१०१) ¬ प्रार्थयामि। ३६२तमे पृष्ठे ३.७७ प्रार्थय इति प्रयोगस्य विमर॑मपि 
पर्यन्तु। 

२० न्या हन्‌ -> आड यमहनः (पा०सु० १.३.२८) -> परोक्षे चिट्‌ (पास्‌ ३.२.११५) -> 
न्या हन्‌ ट्‌ -> न्या हन्‌ त -> लिटस्तद्ययोरेिरेच (पा०स्‌० ३.४.८१) -> न्या हन्‌ एटा -> 
न्या हन्‌ ए -> लिटि धातोरनभ्यासस्य (पा०्स्‌० ६.१.८) -> न्या हन्‌ हन्‌ ए -> हलादिः शेषः 
(पा०स्‌० ७.४.६०) -> न्या ह हन्‌ ए -> कुहोश्चुः (पा०सू° ७.४.६२) -> न्या द हन्‌ ए -> अभ्यासे 
चच (पा०्स्‌० ८.४.५४) -> न्या ज हन्‌ ए -> असंयोगा्िद्धित्‌ (पाणस्‌० ६.४.९८) -> कित्वम्‌ -> 
गमहनजनखनघसां लोपः विङतत्यनङि (पा०स्‌° ६.४.९८) -¬> न्या जह्‌ न्‌ ए -> हो हन्तेञ्िंन्नेषु 
(पा०्स्‌० ७.३.५४) -> न्याज घ न्‌ ए -> न्याजघ्न। 


५०३ 


२.१३५ काह धातुप्रकरणम्‌ 


ूरवोत्तरपदलोपो वक्तव्यः (वा० ५.३.८३) इत्यनेन आङः इत्यस्य लोपे निजघ्ने । «“ 


२.१२५ काङ् 


(~ ^ [९ 


सत्येन च शापे नाहं त्वां विना दिवि वा भुवि 
काहे राज्यं रघुश्रेष्ठ रपे त्वत्पादयोः प्रभो ॥ 
- अण०्रा० ७.९.५ 
काङ्ामि इति प्रयोक्तव्ये काङके इति प्रयोगस्तु कतरि कर्मव्यतिहारे 
(पा०सू० १.३.१४) इत्यनेनात्मनेपद्‌ सति। ५ 
॥ इत्युत्तरकाण्डीयप्रयोगाणां विमशेः ॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमशच॑नामके शोधप्रबन्धे तृतीयाध्याये 
दितीयपरिच्छेदः। 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमरोनामके सोधप्रबन्धे तृतीयोऽध्यायः। 


२५५ परस्मैपदे तु निजघान इति रूपम्‌। नि हन्‌ -> शेषात्कत॑रि परस्मैपदम्‌ (पाण्सू० १.३.७८) -> परोक्षे 
लिट्‌ (पा०्स्‌० ३.२.११५) -> नि हन्‌ किट्‌ -> नि हन्‌ तिप्‌ -> परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 
(पाणस्‌० ३.४.८२) -> नि हन्‌ णल्‌ -> नि हन्‌ अ -> किटि धातोरनभ्यासस्य (पा०्स्‌० ६.१.८) -> 
नि हन्‌ हन्‌ अ -> हलादिः शोषः (पा०सु० ७.४.६०) -> नि ह हन्‌ अ -> कुहोश्चुः (पा०स्‌० ७.४.६२) -> 
नि ह्च हन्‌ अ -> अभ्यासे चचं (पा०्सु० ८.४.५४) -> नि ज हन्‌ अ -> हो हन्तेञ्णिन्नेषु 
(पा०स्‌० ७.३.५४) -> नि ज घन्‌ अ -> अत उपधायाः (पाणस्‌० ७.२.११६) -> नि ज घान्‌ अ -> 
निजघान। 

२ कार्षि काङ्खायाम्‌ (धाण्पा० ६६७) -> काक्ष्‌ -> इदितो नुम्‌ धातोः (पा०्स्‌० ७.१.५८) -> 
मिदचोऽन्त्यात्परः (पाण्स्‌० १.१.४७) -> का नुँम्‌ क्ष्‌ -> कान्‌ क्ष्‌ -> नश्चापदान्तस्य इलि 
(पा०स्‌० ८.३.२४) -> कक्ष -> अनुस्वारस्य ययि परसवण: (पा०सू° ८.४.५८) -> का -> शोषात्कतरि 
परस्मेपदम्‌ (पा०सु° १.३.७८) -> वतमाने कट्‌ (पाण्सु° ३.२.१२३) ¬> काह लट्‌ ¬> काद्र मिप्‌ -¬> 
काद्र मि -¬> कर्तरि शप्‌ (पास्‌ ३.१.६८) -> काह ₹ाप्‌ मि -> काह अ मि -> अतो दीर्घो यजि 
(पाम्सू० ७.२.१०१) -> काहल आ मि -> काङ्कामि। 

२४९ काक्ष काद्वायाम्‌ (धाण्पा० ६६७) -> काह (पूर्ववत्‌) -> क्तरि कम॑व्यतिहारे (पा०सु० १.३.१४) -> 
वतमाने ट्‌ (पा०्सू० ३.२.१२३) -> काह लट्‌ -> क्न इट्‌ -> काह इ -> कतरि शप्‌ 
(पा०स्‌० ३.१.६८) -> काद्‌ शप्‌ इ -> काह अ इ -> टित आत्मनेपदानां टेरे (पा०स्‌० ३.४.७९) -> 
काह अ ए -> अतो गुणे (पा०स्‌० ६.१.९७) -> कार्‌ ए -> का्। 

२५४ एवमेव न क्ख विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च (भ०्मी° १.३२) इत्यत्र। विजयराज्यसुखानामकाङ्खा 
न राजोचिता। 


९०७ 


पातुघ्रकरणम्‌ 


३२.१३५ काङ्क 


बुच्या श्रीगुरुपादपद्यरजसा संशुद्धया सादरं 
कृत्वा लेखकमाप्त्ीटखयशसं हिष्यं हिगुं राघवम्‌। 
बाटो नष्टविटोचनो गिरिधरः शब्दान्‌ विभाव्याऽत्मना 
बध्नाति स्म निबन्धमेतममटं तोषाय सीतापतेः॥ 


इत्यध्यात्मरामायणेऽपाणिनीयप्रयोगाणांविमशः। 
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मानसभारती (रामचरितमानसस्य संस्कृतपद्यानुवाद्‌ः) 
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योगसूत्रम्‌ 

योगसूत्रे भोजवृत्तिः 

योगिनीहदये दीपिकाटीका 
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रघुवंशे सञ्जीविनीव्याख्या 
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वात्तिकम्‌ 
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शिवपुराणम्‌ 

शिवमहिख्रःस्तोत्रम्‌ 
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स्कन्दपुराणम्‌ 
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